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सर्वाधिकार सुरक्षित । इस पुस्तक में निहित सामस्री | विधय/की "अन्तर्धस्तु 
अथवा चित्र का कोई भी अंश किसी भी रूप में लेखक की लिखित अनडर 
के 'बिना प्रकाशित करना जुम है । 





भूमिका 

हमारे स्क्तल्‍्तऋ् भारत मे हिन्दी के सर्वेभान्यः जपका हो जाग पर जी. इस 
भाषा में वक्नकनिक विषयों पर शिखो गई पृरककों को कभी है । इस दिशा में 
श्री जनाद॑न' प्रसाद श्रीवास्तव प्रयत्मक्षी दिखलाई पढ़ते हूँ'। हिल्दी में भुभोश 
की अनेक पुस्तक लिखक्वर श्रीवास्तव जी ने विषय की काफी सेवा कौ, हैं । 

वर्तमान समय में विदषकर देक्ष में हिल्‍्दी के प्रसार के कारण भूगोक्त के 
विद्यार्थियों को फ्राह्तिक मूमेल के अध्ययन में अशिक कठिताई उदानों पहली 
है और प्राकृतिक भूगोकृ जैसे वैज्ञानिक तथा जटिल विषय पर ठिलयी मेंपुसिकों 
का अभाव अधिक खटकता है । श्रोवास्तकेजी' ने अपने अध्ययन-कारू में भुगोक 
के साथ-साथ भूगर्भझास्त्र का भी अध्ययत किया है, आअत' वे हे ३९ -अह 
लिखने के उम्रपृक्त अधिकारी हे । इस पुस्तक में प्राकृतक भसूगोऊ के जाय: 
प्रत्यक जंग पर ग्रथेष्ठ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। काठिण के 
विद्यार्थी इससे विशेष लाभान्वित होगे । 

श्रोवास्तवज़ो ने अंग्रेजी छाब्दों का रूपान्तर करने में संस्कृत से अधिक्र 
सहायता लो हे । भूगोरू को पुस्तको में रेक्ञा-जित्रो को बहुछता अभिवारय है- 
इस दृष्ठिकोण से भी यह प्रुस्तक सराहनीय हूँ । 

मेरी कर्क शुभ-क्रामना हूँ कि श्रीवास्तवजी अपनी साबना में 
सफल हो । 
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प्रथम संस्करण का निवेदन 


सुष्ट्रभाषा हिल्से मे उच्च-कक्षाओ के योग्य भूगोल विषयक उत्तम ग्रन्थों 
का सितान्त॑ अभावें है। दूसरी ओर, हिन्दी क्षेत्र के अनेक विश्वविद्यालयों में इस विषय 
के पठन-पाठत का उपक्रम हिन्दी माध्यम द्वारा ही हो रहा है। ऐसी अवस्था में 
मेने, अमर भारती के एक अकिचन सेवक के नाते., प्राकृतिक भूगोरू की पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत करने का तुच्छ प्रयास किया है। 
” »< >< 
इस ग्रन्थ को मने चार खण्डो में बाँद दिया हैं--(१) स्थलूमडर (२) 
जलमडल', (३) वायूमडल तथा (४) सिद्धान्त एव' बाद। इनके शीर्षक हैँ “त्रमशः 
अवनि, उदधि, .अन्तरिक्ष तथा भूसैद्धान्तिकी। 
आज से छे वर्ष पूर्व जब में रौबर्टंसन कालिज जबलपुर में अध्यापन का कार्य 
-करता था, की मेने जरूधि' श्ीषंक एक पुस्तिका लिखी थी।, किन्ही मानवजन्य 
का तंयों के कारण उसका प्रकाशन सभव न हो सका। प्रस्तुत द्वितीय खड़ 
', जलूधि का ही सक्षिप्त एवं सशोधित रूप है। इसी प्रकार सन्‌ १९५०-५६ 
में नागपुर विश्वविद्यालय की एम० ए० कक्षा का अध्यापन कार्य करते समय 
मेने भूसेद्धान्तकी! शीषक एक ग्रन्थ लिखा था। इसमें मेन भूगोरू एवं भूगर्भ 
शास्त्र के प्रायः सभी सिद्धान्तों की रूपरेखायें प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी। 
विन्ध्य-प्रदेश शासन ने इसी ग्रन्थ पर लारू-पुरस्कार' प्रदान किया था। प्रस्तुत 
चतुर्थ खंड “भूसेद्धान्तिकी! की काट-छाँट है। मेरा एक विजच्वार और था जलवायु 
विज्ञान सम्बन्धी पचम खण्ड प्रस्तुत करने का । इसके अन्तंगत |जलवायु के 
वृत्तों (?॥070077079) की तथा ससार के जलवायु-विभागों की---विवेचना होती, 
किन्तु ऐसी द्शा में यह ग्रन्थ इस विषय के हिन्दी के अन्य “च्यों की तुलना 
में असाधारण रूप से बडा हो जाता। अतएव, मुझे यह विचार त्याग देना पडा। 
प्रस्तुत पुस्तक के कुछ अदय सपरिवर्तित रूप में विभिन्न पन्न-पत्रिकाओं में 
भी प्रकाशित हो चुके हँ--उदाहरण के लिय भूसैद्धान्तिकी के; अनेक प्रकरण 
विज्ञान, (विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग) में। 
> >< 9९ 
इस कृति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नाकित हे :--- 
(१) प्रन्थारम्भ में विस्तृत विषय-सूची दी गई है, जिससे' पाठक को अन्‍्तंवस्तु 
का सरलता से बोध हो सके। 
(२) विषय का प्रतिपादन अत्यन्त सक्षेप में किया गया है। आधुनिक प्रवृत्ति 
के अनुरूप ठ“यह है ही, परीक्षा की दृष्टि से भी यह उपयोगी है। 
(३ ) “भौगोलिक तथ्य अत्यन्त सरलू एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये गये है। 
(४) उदाहरण यथासभव भारतवर्ष से ही दिये गये हैं। 
(५) स्पष्ठीकरण के लिये अधिक से अधिक चित्रो की व्यवस्था की गई 
है। हिन्दी की वर्तमान भूगोल विषयक पुस्तको में किसी में भी इतने चित्र नहीं है । 
कि ) के से नवीनतम वृत्तों (7॥॥877077079 ) एवं सिद्धान्तों का समावेद्' 
कर दिया है। 


के 


(७) भूगोल मे नियत पाठ्यक्रमों और परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों को ३ ८ 
मानकर इस कृति की रचना हुई हैं। 

(८) सर्वत्र राष्ट्रभाषा का व्यवहार किया गया है। प्रयुक्त भाषा सस्कत- 
मयी एवं प्राज्जल होते हुए भी सर्वत्र बोधगरम्य है। > 

(९) विपय विन्यास मेरा अपना है। 

(१०) परिच्छेदो अथवा खण्डो के अन्त में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 


प्रततो की सूचों दे दी गई है। 
>( >८ »< 


भेरे सक्षेप में लिखने का एक कारण यह भी है, कि यदि में अधिक विस्तार 
से लिखता तो यह स्वाभाविक ही था कि पारिभाषक शब्द भी अधिक त्रा 
में आते जिससे ग्रन्थ को क्लिष्टता बढ़ जातीं। पुस्तक को यथास्रभव सरल एव 
सुबोध बताने के लिये मैने अपनी मौकिक कृति का पाँच बार पुनरीक्षण (॥(५६।- 
8)0!)) किया है। क्लिष्ठता की दुहाई देनवाले पाठकों के लिये भरे हुऐ.अंन- 
अन्तर्वस्तु का इस प्रकार प्रस्तुतीकरण सरल कर दिया हो, किन्तु यदि आह मेरे 
सच्च हृदय से पछे तो में यह अन्‌ भव करता हू कि मेने पुस्तक का जितना हो बीधमंय 
बनाने का प्रयास किया है, अन्तवंस्तु यथार्थता से उतना ही दूर हटती ऋछा गई तै। 
भविष्य में जब पाठक पारिभाषिक शब्दों से यर्थेप्ट परिचित हा जायगें>-सभद्तू, 
तब मे अपनी मूल कृति प्रस्तुत कर सकू। 

>प २५ २५ 
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प्रयृकत पारिभाषिक शब्दावलों के सम्बन्ध में में दो शब्द कहना चाहंगा। 
वर्तमान समय में आलोचना की यह निराली प्रणाली निकर्लों है, कि पारिभाषिक 
शब्दों की आड:लेकर किसी भी कृति की निन्‍्दा करना। मेंचे भौगोलिक शब्दों कै 
हिन्दी ममानार्थी अधिकाशत. डा० रघुवीर के मह।कांश से लिय हैँ । इस महाकाश 
के शत प्रतिशत शब्द न सही, तो अधिकाश निश्चितत यथ।थं अथ के द्योतक हूँ। 
शेष दउब्दों का स्थान कालान्तर में, उपयुक्त दब्द स्वयं ले लेगे। जब भो भरें 
समक्ष पारिभाषिक शब्दों की समस्या आई, मेने अनेक विद्वानों एव संस्थाओं से सहाय पयता 
की प्रार्थना की, किन्तु कोई माई का छाछू सहायता के लिये आग न* बढ़ा--हाँ 
विनाशात्मक आलोचना (42680700009७ एाव04870॥) के लिय सभी आग हैं। 
जहाँ तक मेरे सीमित ज्ञान का सम्बन्ध है, इस समय भारतवर्ष में, उच्च-विज्ञानों के 
पारिभाषिक छब्दों के छिए डा० रघुवार के महाकाश के अतिरिक्त काई अन्य 
सहायक ग्रन्थ अस्तित्व मे नही है। केद्धीय अथवा प्रान्तीय सरकारों (मध्य प्रदेश के 
अतिरिक्त), सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी आदि द्वारा प्रकाशित शब्दावलिया नितान्स 
अल्प और निम्न स्तर के छात्रो के लिये ही उपयोगी है। 


एक सज्जन ने मुझसे शिकायत को कि आपने जान-बूझकर चिल्वप्ट दांब्द 
प्रयुक्त किये हूं, 2५70०870॥ के छिय आप 'कठाव” का प्रथाग कर सकते थ॑ पर 
आपने अपक्षरण” जैसा किला शब्द प्रयुक्त किया/है। मेने उनसे नम्त निवेदन किया 
कि भूगोल में (/7008707 से थोडे ही भिन्न अर्थ मे और भो अनेक शब्द प्रयुक्त होते डे 
जूसे (४079800, 3 |)98707॥ आदि उनके लिय आप कौन से शब्द प्रयुक्त करेगे। 
तब उन्होने ड[० रघुवीर के महाकोश को उपयुक्तता स्वीकार कर छी। भ्शोक् एक, 
भगर्भशास्त्र के अधिकारी विहान्‌ डा० रघुव्रीर की शदावली का समर्थन थे नहों 





( ह ) 


अपितु संस्तुति भी करते हैँ । भारतीय भौमिकीय सर्वेक्षण विभाग ((/800:270 
डिपएए७फए 0 पाठां8) के सचालक डाक्टर एम० एस० कृष्णन्‌ हे ऐतिहासिक 
औमिकी पर प्रामणिक्‌ रचना का,अभिनवकाल में हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। 
यह अनूवाद उन्ही की विदुषी कन्या ने, जो मद्रासी होते हुए भी हिन्दी की 
कुशल विद्वान है, किया है। उसमे भी डा० रघ्वीर के कोश का उपयोग किया गया है। 
डा० क्ृष्णन जैसे भूगर्भ एवं प्राकृतिक भूगोल के शिखर के विद्वान्‌ द्वारा डा० रघुवीर 


के महाकोश का समर्थन एवं उपयोग--प्रस्तुत पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली के पक्ष 
में संबसे बडा पोषक (5प]070074) है। अल्पज्ञों की आलोच्नना के भय से पुस्तक को 
बाजारू बनाना मुझे स्वीकार नही। 


»< भ८ »८ 
““-आषा के विषय में भी मेरा अपना दृष्टिकोण है। ३ 85 की धारणा है 
कि भूगोल ही नही, किसी भी वैज्ञानिक विषय के अध्ययन के लिय उन को अपना 
स्तर ऊँचा करना होगा--ये वैज्ञानिक विषय सर्वंजन सुलभ होने के लिये स्वयं अपना 
'स्त्हलञी न करेग। बोलचाल की भाषा में किसी गभीर विपय बर वैज्ञानिक स्तर 
की हुतक लिखना असभव है। जिसने भी इस दिशा में थोडा भी प्रयास किया होगा, 
'उसन इसका अनुभव अवश्य किया होगा। फिर भी, यदि किसी सज्जन को मेरी भाषा 
क्लिष्ट लगे तो वे अँग्रजी में भूगोल के प्रामाणिक ग्रन्ध---//0००७१४००, 58. ५७७. 
नव (029०0, है ७ --४७० 7?7एश09%) 89878 07 960278009 
7 0प0776 0 (४७०7०४०07"०7४००8४9 का मुलाहिजा फरमावे और फिर कहे 
कि मेरी कृति वास्तव में क्लिष्ट है। 


)< )< »९ 

इस ग्रन्थ की रचना में मेरी अन्य सीमाये भी रही है। उद्दाहरण के लिये 
भध्यापन कार्य करते समय मैंने यह अनुभव किया है, कि बी० ए9/कक्षा के कला के 
छात्रो के मस्तिष्क में विज्ञान एव गणित के तथ्य कठिनता से प्रविष्ट होते है। मेने शिला 
सम्बन्धी प्रथम प्रकरण टिरेल की शिलाशास्त्र (2 ७(7५१027) के आधार पर 
तैयार किया था, किन्तु जब मेने देखा कि कला के छात्रों को शिलाक्रों के नाम तक 
नही आाद होते--सरचना आदि की बात तो अरूग रही---तब मेने उसे अलग कर दिया 
और प्रस्तुत परिच्छेद लिखा। मुझे इससे तनिक भी सन्‍्तोष नहीं। फिर भी, वर्तमान 
परिस्थितियों मे, मैने ग्रन्थ का श्रीगणश--छात्रो की दृष्टि में क्लिष्ट प्रकरण से न कर 
अपनी दृष्टि में नितान्त असन्तोषप्रद प्रकरण से ही करना उचित समझा। भविष्य में, 
जब पाठकोी के हृदय से क्लिष्टता का भूत निकल जायगा, में शिलाविषयक अपने प्रथम 
प्रयास को प्रस्तुत करूँगा। 


है 2 के विस्तार को घटाने के लिग्रे मैने वर्णनात्मक भाग को अत्यन्त सक्षेप 
में दिया हर मैदान, पठार अथवा झील की मानवीय महत्ता। इन विषयो पर मोटे- 
मोटे ग्रन्थ लिखें जा सकते है । शब्दों की यह मितव्ययता मैने भौगोलिक सिद्धान्तों के 
विवेचन मे नहीं को है। अनेक कारणों से, जिनमे 3 उत्तर-दायित्व मुझ पर 
भी है--इस पुस्तक के प्रकाशन मेअसामान्य रूप से दीर्घकाल लगा है। फिर भी मुद्रण 
अम्बन्धी अनक त्रुटियाँ रह गई है। इसका एक, कारण यह भी था, कि मेरे आदेशों के 
विपरीत; अन्तिम प्रूफ मुझे दिखलाये बिना [ही पुस्तक छाप दी गई। सहृदय पाठकों 
से यही; निवेदन है कि वे इस़ समय क्षीर-नीर विवेक से काम ले और त्रुटियों के छिवे 
मुझे क्षमा प्रदान करें। दूसरे सस्करण में इन त्रुटियों का परिहार अवश्य कर दिया जायण | 


( ४ ) 


हिन्दी में अपने ढंग का यह प्रथम ग्रन्थ हो सकंता है, किन्तु मौलिकता का मिथ्या 
0850 8 में अंही करना चाहता। वस्तुत. इस प्रकार का कोई ग्रल्थ संर्वांगित: ,मौ 
हो भी नही सकता। अंग्रेजी के अनेक प्रामाणिक पुन्थो में जो बिखरा पडा है-+में उसे 
ही सक्षिप्त, क्रबद्ध तथा यथासभव भारतीय उदाहरणो द्वारा पुष्टकर व्याख्यान के रूप 
में अपने छात्रों को देता हूँ। ये व्याख्यान ही अस्तुत पुस्तिका की आधारभूत सामग्री हे। 
स्थानाभाव के कारण उन्हे और भी सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 


जिन कृतियों से सहायता ली गई है, उनकी सूची यत्र-तत्र दे दी गई है। 
भौतिक भ मोल के क्षेत्र में मुझे फिलिप लेक मे सबसे अधिक प्रभावित किया है। उनकी 
रचना मेरी दृष्टि मे सर्वोत्कृष्ट एव अनुपम है। कदाचित मेरी यह कृति उनकी छाया से 
मुक्त नही रह सकी है। उनके प्रति मेरा ऋण इतना छोटा नही है कि आभार-प्रदर्शन से 
माजित हो जाय। 


/५ २५ (० 


गुरुवर स्वर्गीय डा० एच० एल० छिब्बर ने उदधि खण्ड के प्रकरणो के 'जीषंक 
सुझाये हे । उन्हे शत शत प्रणाम । आदरणीय प्रिन्सिपल श्री हृदयनारायण सिंह जी एमं० 
एल० सी० से मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है। उन्हे धन्यवाद देना धृष्टता होगी। 
टी० डी० डिग्री कालिज जौनपुर के पुस्तकाध्यक्ष श्री रणञजयसिह मेरे ऊपर विशेष कृपालु 
रहे हैँ। उन्ही के सौजन्य से मुझे अधिकाश सहायक अन्ध सुलभ हो सके है। अनेक 
देवी-दंवताओ ने पुस्तक के प्रणयन में अन्य रीतियो से सहयोग दिया है। कु० सुषमा 
सिनहा, श्रीरामचन्द्र शर्मा तथा श्री सतीशचन्द्र ने रेखाचित्रों के निर्माण में, श्री शमशेर- 
बहादुर सिह, श्री राजेन्द्रप्रसाद मोदी तथा कुमारी प्रभात सरकार ने लेखन कार्य में तथा 
मेरी सुयोग्य छाञ्ञा कु० रूबिना कोलूम्बोवाला ने अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में सहायता दी है। 
ये सभी मेरे हादिके धन्यवाद के पान हें। 

सरस्वती-विहार नागपुर के सचिव डा० लोकेशचन्द्रजी डी० छिंट० का में 
विशेषरूप से आभारी हूं । इस ग्रन्थ मे प्रयुक्त सम्पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली आपकी 
अनन्य अनुकम्पा का अगमात्र है। 

श्रद्धेय गुरुवर डा० रामछोचनसिह पी-एच० डी० (लन्दन), अध्यक्ष भूगोरू 

विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपना अमूल्य समय देकर पुस्तक को आश्यो- 
पान्त पढा, सशोधन किये, मूल्यवान सुझाव दिये तथा भूमिका लिखने की कृपा की। 
उनके प्रति में अपनी सादर श्रद्धाजलि अपित करता हूँ। 


पाठको से यह प्रार्थवा है कि वे इस कृति की न्यूनताये दोष एवं अभाव तथा अपने 
अमूल्य सुझाव निसकोच मुझे सूचित करदे, जिससे अगले सस्करण में सुधार किया 
जा सके। इस कृपा के लिये में उनका अत्यन्त आभारी रहेंगा। 


मेरी इस साधना द्वारा विद्यार्थी-वर्ग का यदि कुछ भी लाभ हो सका, तो मुझे 
हादिक सनन्‍्तोष होगा। 


““जनादेन प्रसाद श्रीवास्तव 


प्रयाग 
जवाहर-जयन्ती १९५५ 


द्वितीर्य संस्करण की भूमिका 


प्राकृतिक भूगोल की पृष्ठभूसि' का द्वितीय परिवर्धित एव सशोधित सस्‍्कर ण 
प्रस्तुत है। प्रथम संस्करण प्रकाशन के दो वर्ष के अन्दर ही समाप्त हो गयर था। अनेक 
काारणो से तवीन सस्करण के प्रकाशन मे असाधारण विलूम्ब हो गया। एतद॑र्थ, में क्षमा 
प्रार्थी हूँ। 

प्रथम संस्करण में आद्योपात सशोधन, परिष्करण एवं परिवर्धन करने के अति- 
रिक्त निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हे .-- 

(१) शिलओ के प्रकरण मे उनका आर्थिक महत्व स्रमाविष्ठ कर दिया गया 
है। कुछ सामान्य शिलछाओ का वर्णन भी जोड दिया गया है। 

(२) भूप़पंटी की गतियो के प्रकरण मे भजित एवं विभगित भूदृश्य' बढा दिया 
गया ६6) 

(३) नदी की क्रिया के प्रकरण में 'जलप्रतातो की उत्पत्ति तथा वर्गीकरण' 
भिर्फिई.हहश दिया गया है। 

(४) प्रवाह-व्यवस्थाओ की' सख्या दस से बढा कर सोलह कर दी गई है। 

(५) हिमनदियों के अध्याय में हिमनदियों के अपक्षरण के नियम का उल्लेख 
कर दिया गया है। 

(६) पवन के कार्य के अन्तर्गत मरुस्थलीय भूदुश्य, मरुस्थलीय अपक्षरण-चक्र 
तथा लौयस प्रदेश में अपक्षरण-चक्त की विस्तृत विवेचना निहित कर दी गई है। 

(७) कास्ट प्रदेश मे अपक्षरण-चक्र' फिर से लिखा गया है। 

(८) स्थलूमण्डल के अन्तर्गत चार नवीन परिच्छेद बढायेः आये हे--(१) 
बालुकाइ्म भूदृध्य, (२) द्वीप, (३) मिट्ट्याँ तथा (४) भारतवर्ष के भौम्याक्रारिकीय 
विभाग । 


(९) महासागरीय अन्वेषण के अध्याय मे नवीनतम अभियारे] का उल्लेख 
कर दिया. गया है। 

(१०) अस्घ, प्रशान्त तथा हिन्द महासागरो के नितकू का वर्णन फिर से लिखा 
गया है। 

(११) महासागरों की जलूराशियाँ' शीर्षक नवीन परिच्छेद छिखा गया है। 

(१२) तरभणो के प्रकरण मे तटीय भूदृश्य की सचित्र विवेचना बडा दी गई है। 

(१) ज्वार-भाठा के अध्याय में चन्द्रमा और सूर्य की आकर्षण-शक्ति के 
अनुपात की गणित की सहायता से निर्धारित किया गया है। 

(१४) तट-रेखाओ तथा महासागरीय निक्षेपो के वर्णन फिर से लिखे गये है 
तथा उनके विस्तार बढा दिये गये है। 


(१५) स्थानीय तथा मौसमी हवाओं और आऑधियो की सख्या में अभिवद्धि 
कर दी “गई है। 


( २ ) 


(१६) वायुराशियाँ और अग्नम' शीर्षक नवीन परिच्छेद लिखा गया है। 


(१ है वि का वर्गीकरण' शीर्षक नतन प्रकरण में जलवायूयों क्र नौ 
आधारो पर वरग।क्षत किया गया है। 


(१८) तडित-झज्नाओ की विस्तृत विवेचना की गई है। 


(१९) पृथ्वी को उत्पत्ति के विषय में ६ विचारधाराआ को बढकर १२ कर 
दिया गया है। 


(२०) अनेक पुराने चित्रो के स्थान पर नवीन चित्र दे दिये गये हे। चित्रो 
की सख्या बढ कर रूगभग ४०० हो गई है। 


स्वर्गीय डा० रामनाथ जी दुबे डी० लिट भू० पु० अध्यक्ष भूगोल विभाग प्रयाग 
विश्वविद्यालय का में आजीवन ऋणी रहेगा, जिन्होने बिना मेरे अथवा प्रकाशक के भिल्ले 
हुए तथा पुस्तक की प्रादर्श प्रति (8[])/0077767 ००09) पाये बिना ही इस क्ति को 


प्रयाग विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत कर अपनी सच्ची गुण-ग्राहकता का 
परिचय दिया। 


डा० मृजफ्फर अली अध्यक्ष भूगोल विभाग सागर विश्वविद्यालय, डा० पी० 

दयाल अध्यक्ष भूगोल विभाग पटता विश्वविद्यालय, डा० मु० नसीर खान अध्यक्ष भूगोल' 
बिभाग प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रो० किदवई अध्यक्ष भूगोल विभाग नागपुर विश्वविद्या- 
लय, डा० मेहरोत्रा अध्यक्ष भूगोल विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय, डा० मुहम्मद यूनुस 
अध्यक्ष भूगोल विभोंग राजकीय महाविद्यालय नैनीताल, प्रो० बी० एन० गगूली 
अध्यक्ष भूगोल विभाग राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर, डा० क्ृपानाथ वर्मा अध्यक्ष 

भूगोल विभाग हमीदिया कालिज भोपाल, प्रो० ब।० जी० तामस्कर अध्यक्ष भूगोल 
विभाग विदर्भ महाविद्यालय अमरावती, प्रो० डी० जी० नरखडे नागपुर महाविद्यालय, 
डा० इन्द्रपाल गुप्त बी, आर, कालिज आगरा, प्रो० महात्मासिह गोरखपुर विश्वविद्यालय 
प्रो० केशव पाण्ड छत्तीसगढ महाविद्यालय रायपुर, प्रो० रामलखन दिवेदी प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, श्रो० नवंदेश्वर प्रसाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रो० छलित कुमार सिह 
चौधरी अध्यक्ष भूगोल विभाग वी० एन० एस०डी० कालिज कानपुर, प्रो० बिहारीलाल 
मिश्र गया कालिज गया, प्रो० बी० एल० अग्रवाल जबलपुर, प्रो० एन० के० मौड छतरपुर 
तथा भूगोल के अन्य विद्वानो और अध्यापको का में अपने प्रति सदृभावना के लिसे हार्दिक 
आभारी हूँ। अन्त मे, में भूगोल के उन सभी शिक्षक-बन्घुओ एवं मननशील छात्रों के प्रति 


कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूँ, जिन्होने मेरी रचना को अदना कर मेरा प्रोत्साहन बढाया । 
मातृनवमी १९६० 


४५ सिविल लाइन्स रीता (म० प्र०) -जनार्दनप्रसाद श्रीवास्तव 


सहायक उपकरण 


इस ग्रन्थ के उत्कृष्ट अध्ययन के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची :--- 
१ प्रक्षेपषक्त (/?7'0]8०४०7) 
२, निम्नलिखित शिलाओ के प्रादर्श--- 
प्रेनाइट, सैप्डउस्टोन, शेल, शिस्ट, ब्रैशिया, कौंगलोमरेट, चूने का पत्थर, 
+ संगमरमर, डोलराइट, बेसाल्ट, स्‍्लेट, सर्पण्टाइन 
३ भजन, विभगन, नदी की क्रिया, अपक्ष रण-चक्त तथा विभिन्न प्रकार के भूदृष्यो 
(जैसे ज्वामुखीय, कास्ट आदि) से सम्बन्धित प्रतिक्ृतियाँ (मौडेल) 
४ प्रमुख भारतीय तथा स्थानीय मिट्टियों के नमूने 
५ मौसम सम्बन्धों यत्र 
क) तापमापक 
) आद्रंतामापक 
) बेरोमीटर 
) वर्षामापक 


) भोमिकोय युग 
(ख) प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश 
) जलवायु-विभाग 
(घ) वायुमण्डल के स्तर 
( ढ) प्राकृतिक रूपधेय 
७ सिद्धन्तों की प्रायोगिक पुष्टि के उपकरण जैसे--- 
(क) होम्स का गिरि-निर्माण का सिद्धान्त 
(ख) फैरेल का नियम 
८ अन्य उपकरण जेसे-- 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतरूू 
शिल्लाओ की परीक्षा सम्बन्धी उपकरण जैसे---धनत्व, कठोरता, चूर्ण के बण 
को निर्धारित करनेवाले उपकरण, चतुनी क (760780607'070 ) की प्रतिकृति आषि 
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[ सन्दर्भ पृष्ठ ९० 


परम पूज्य पिताजी के चरण-कमल्ों 
में 
सादर समर्पित 


[ पृष्ठ १ के सामने 





चित्र १--भेडाधाट (जबलपुर) की संगमरमर की चद्टानें 


प्रथम परिच्छेद 
शिलायें (800८४) 
' ? शिला की परिभाषा 


सामान्यत 'शिर्क्रॉँ शब्द से कठोर पदार्थ का आभास होता है, कन्तु भूगोल 
एवं भूगर्भशास्त्र मे शिला' का अर्थ बड़ा व्यापक है। इसके अन्तर्गत भूपर्पटी के 
समस्त ठोस पदार्थ आ जाते है, चाहे वे कठोर हो अथवा कोमल। शिल्ा की परिभाषा 
इस प्रकार की जा सकती है -- न 

पूपर्पटी से निकछा हुआ कोई भी प्राकृतिक एवं ठोस पदार्थ शिल्‍ल्ा' है चाहे 

वह प्रेनाइट (008076) के समान' कठोर हो अथवा मृत्तिका (005). के समान * 
मूडुल । 

शिलाये निश्चित रासायनिक यौगिक (00९000००] 007779077% ) नही होती, 
अपितु बे प्राय अनेक खनिजों का मिश्रण (7४3४7७४) होती है। उदाहरण के लिये 
चूने का पत्थर (7.77०&007९ ) मुख्यत चूने का कार्बोनिट होता हे और मृत्तिका (089) 
मुख्यत अल्यूमीनियम का सिलीकेट होता है, किन्तु अनेक चूने के पत्थरों में मृत्तिका अधिक 
अनुपात में पाई जाती है तथा अनेक मृत्तिकाओ में चूने का का्बोनिट अधिक अनुपात में 
पाया जाता है। 


२. शिलाओं का वर्गीकरण 


शिल्ाओ के तीन प्रमुख भेद है 
(१) आग्नेय शिलायें (/87०008 +००४८४) 
(२) निसादीय अथवा जलूज शिलाये (8606/%०7/8९४ फे००४४) 
(३) फ्ररिवर्तित अथवा रूपान्तरित शिलाये (१०४७:४००७४7० 0०४७) _ 


(१) आग्नेय शिलाये (728760प8 .छे00८8) 


विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अनक विचारधाराये प्रस्तुत की 
है । इत बिचारधाराओ में अधिकाँश इस विषय में एकमत हूँ कि पृथ्वी' किसी 
समय तररू अवस्था मे थी। इस तरल पदार्थ के घनीभवन से जो शिलाये सबसे 
पहले बनी, उन्हे हम प्राथमिक (79७79) अथवा आग्नेय (787०008) शिलायें 
कहते है। अन्य दाब्दो मे, हम उन हिलाओ को आग्नेय शिलाये कहते हैं; जो द्रव के 
घनीभूत होने से बनी है। इत शिलाओ का मणिभीय (05४४० होना 
स्वाभाविक ही है। यद्यपि अधिकाश आग्नेय शिलाये पृथ्वी की आरभिक अवस्था में 
बनी, तथापि प्रत्येक यूग में इनका निर्माण होता रहता है। यह कथन आगे के विवरण, 
से स्पष्ट हो जायगा। 

आग्नेय शिलाओ का वर्गीकरण 


आग्नेय शिल्ाओं के वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते हे --- 


२ अवनि 


(१) स्थिति के अनुसार वर्गोकरण 


पृथ्वी के अम्यन्ह्वर में अनेक ऐसे कक्ष है, जिनमे शिलाद्रव है भरा 
हुआ हैथ अनेक कारणों से (जैसे ऊपर के दबाव के घट जाने से) । भूपृष्ठ 


की. ओर भ्रग्रसर होता है। जैसा कि चित्र २ से स्पष्ट होगा, लावा भूषपंटी के 
“निर्बेछ भागो से अर्थात्‌ सन्धियो१ (70०77/8 ) एव तल्प-तलों* (.80०007ए8 9|87१९5 ) 
से होता हुआ ऊपर उठता है। जब यह लावा पर्पटी को फोडकर ऊपर आ जाने 
मे समर्थ होता है, तब हम यह कहते है कि ज्वालामुखी का उदगार हुआ है। ऊपर 
उंठता हुआ लावा तीन स्थितियों मे घनीभूत हो सकता है -+- 

(१) या तो वह बिवा ऊपर उठे कक्ष हो में जम जाता है। 

(२) अथवा वह भूपृष्ठ की ओर प्रवाहित होते समय मार्ग में तल्प-तलो 
विदरो> अथवा सन्धियों मे घनीभूत हो जाता है। 

(३) अथवा वह भूपृष्ठ के ऊपर आकर जम जाता है। 

इस आधार पर हम आगर्नेय शिक्षाओ को तीन वर्गों में बट सकते हे 


“है, 





चित्र २--आग्लेय शिलाओ का वर्गीकरण 


(१) अधोषनित शिलाये (29000770 ४००८४)--जब हछावा' पृथ्वी 
के अभ्यन्तर मे स्थित कक्ष मे अथवा बहुत गहरे घनीभूत होता है, तब जो शिल्ाये 
बनती है, उन्हें हम अधोधनित चिलाये (7४०४० 8००४४) कहते हैं 
(चित्र २ मे १)। इस दशा मे लावा बहुत धीरे ठण्डा होता है, अतएवं इन शिक्षाओं 
में मणिभ (0798५०४8) पुर्णछूप से विकसित होते हूँ। इसका उदाहरण श्रेनाइट 
(0४थया06) है। 

(२) उपाधोधनित शिलाये (प97७०9४8४७7 4००८७ )---जब लावा मार्ग में 
सन्धियों अथवा तत्प-तलों मे घनीभूत होता है, तब जो शिलाये अस्तित्व मे आ जाती 


/पाका॥29+/ कन-नयोन्‍कजह क्र, 
अिसकन--कलनमपकक मत पान फट ५ पत नल फीफा त० कॉमन परतालक + कसर क्पानित जि गण कण ४७७७७७७७७घाााआाआंध कमल लक बल हब हल | 


0७७७७ छत ७ ७४ ५५३ ०५५ ध्क्‌ जो हा. 
१ शिल्ाओ में पाई जाने वाली दरार, जो प्राय, उदग्र होती हे। 
२ स्तृत शिल्‍काओ के दो उत्तरोत्तर स्तरो के मध्य मे विद्यमान ससस्‍्पद्श का 
समतल | 


शिलाये ३ 
हैं, उन्हें हम उपाधोधनित (प्र३७००5४४७॥ ॥९००४४) शिलाये कहते है। उपाधो--- 
घनित शिलाओ के पुन दो विभाग किए जा सकते है] & 


(१)रालभित्ति (729%8)--लम्बबत्‌ ,सन्धियों मे घनीभूत छावा को 
हम रालभित्ति (9०) कहते है। (चित्र २ में २ ब) 

(२) रालपट्ट (आ]) ल्लैतिज विदरो अथवा तल्प-तलो (8०0077७ 9|07०8) 
में घनीभूत छावा को हम रालपट्ट (»॥) कहते है। (चित्र २ में २अ) 

यह तो स्पष्ट ही है कि उपाधोधनित शिलाये अबोवनित शिलाओं की तुलना 
मे कम मणिभीय होगी। इनके बन ने में छावा अपेक्षाकृत जल्दी ठण्डा होता है। उदाहरण 
डोलराइट (700677/6 ) 

... (३) ज्वालामुखीय शिलाये (४००७४० 8०९८४) जब छावा भूपृष्ठ पर 
आकर घतनीभूत होता है, तब उससे जो शिल्ा बनती है, उसे हम* ज्वालामुखीय 
शिला कहते हैँ (चित्र २ मे ३)। इस' दशा में लावा बहुत शीक्षता से ठण्डा होता 
है, फलत जो शिला बनती है, उसमे मणिभ नहीं होते है। ऐसी शिलायें अमणिभीय 
(0००७-०४ ४४/७/7०) अथवा कॉचीय ( 0958४४ ) होती है। उदाहरण बेसाल्‍्ट 
(78882)6 ) 

(२) भूपष्ठ के सन्दर्भ में वर्गीकरण 

पृथ्वी के धरातल के सन्दर्भ में आग्नेय शिक्ाओ को दो विभागों में बॉटा जा 
सकता है --- 

(१) बहिवती शिलाये (॥307प्रशाए०.. फ्ै००८४)-ये भृपृष्ठ के ऊपर 
पाई जाती है। उदाहरण बेसाल्ट (.8889]8 ) । 

(२) अचन्‍्तर्वेर्ती शिलाये (प0एप्डए७ 30००८ )नन्ये भूपृष्ठ के नीचे 
पाई जाती है। कभी- कभी जब अपक्षरण द्वारा इनके ऊपर का आवरण नप्ठ हो जाता 
है, तब ये भूपृष्ठ पर प्रकट हो जाती है। उदाहरण ग्रेनाइट ((॥&776०) 

(३) संरचना के आधार पर वर्गीकरण 

शिलाओ में वर्तमान सिलिका (807०७) की मात्रा के विचार से आग्नेय 
शिलाओ के चार भेद किए जा सकते हैँ --- न 

(१) आम्लिक आग्नेय शिलाये (8०6 व8700प8 'दै०ले८४४)--इनमें 
सिलिका की मात्रा (भार में) ६५ प्रतिशत से अधिक होती है। 

(२) भाध्यमिक आग्नेय शिल्ाये ([7007006900 'ैं87९०प४ ००२४ )-- 
इनमे सिलिका की मात्रा ५५% से ६ मा तक हाती है। 

(३) क्षारीय आर्नेय शिलाये (8880 787०००७७ २००४४ )--इनमे 
सिलिका की मात्रा ४५७ से ५५% तक होती है। - 

(४) अतिक्षारीय आर्नेय. शिलाये (ए0ए408७० पं&गझर०प8 ००८ )- 
इनमें सिलिका की मात्रा ४५% से कम होती है। 


आम्लिक आग्नेय शिला का उदाहरण ग्रेनाइट (५ १77०) है और क्षारीय 
आग्नेय शिला का बेसाल्ट (8०8०8) । सामान्यत आम्लिक शिलाये हल्के वर्ण 
की होती है और उनमे ऋतुक्षरण ( 9/०४४४०००७४ ) अपेक्षाकृत कम होता' है। इसके 
विपरीत्त क्षारीय शिलायें अधिकतर गहरे रग की होती है और वे ऋतुक्षरण से शीघ्र 
प्रभावित होती हे।' 


है अवनि 


(२) तिसादीय अथवा जलज शिलाये (860त06०जांश"ए 07 
3५080 78 ०७६८३) 


ह।] 

_निसादीय शिछाये वे शिलौये है, जो पूर्ववर्ती शिक्षाओ के अवसोदों से बनती 
है। ये पूर्ववर्ती शिलाये पृथ्वी के इतिहास की आरभिक अवस्था में केवल आग्नेय 
शिलाये थी, किन्तु कालान्तर मे इतका स्थान सभी प्रकार की शिल्ताओ ने ले लिया। 
जल, हिमानी, वायु आदि अभिकर्ता इन शिलाओ का अपक्षरण करते है ओर फिर 
अपक्षरित पदार्थ का परिवाहन करके अन्यत्र कही स्तरो के रूप में संचित कर देते हे। 
इस प्रकार अस्तित्व में आई हुई शिकाओ को हम निसादीय*शिलाये ( #९ताकाप ताक ४ 
+००८४) कहते है। इनका दूसरा नाम जलज शिल्‍काये (॥१०९०४५ ४०५ ७) भी हें, 
जो प्रामक है क्योकि इनकी रचना केवल जल की क्रिया से नहीं होती है, वरन' 
हिमानी, वायु आदि अभि-कर्ता भी इनकी सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। स्तरों में 
व्यवस्थित पाये जाने से इन्हे स्तृत शिलाये (8धवामीए्त ।९०८४४) भी कहते है। 
यह नाम भी पूर्णत यथार्थ वही क्योकि निसादीय शिल्‍काओं के अन्तर्गत जीवो के 
कर्परो (80978)और ककालो (9६००४०४४) तथा पेड-पौधो" के अवदोषों से बनी 
शिलाये भी आतीहे, जिनमें स्तर नहीं पाए जाते। 

भूपपंटी के अधिकाश भाग पर निसादीय शिलाओं का आवरण है। ये घरातलू 
का लगभग ७५ प्रतिशत भाग ढके हुए हैँ। यद्यपि इनका विस्तार इतना अधिक 
है, तथापि इनसे भूपर्पटी का केवल ५ प्रतिशत भाग निर्मित है। इससे स्पष्ट है कि 
इनकी गहराई बहुत कम है। 


जलज शिलाओ का वर्गीकरण 


जलज शिलाओ के वर्गीकरण के मुख्यत दो आधार हो सकते है ---(१) सरचता 
तथा (२) उत्पत्ति । है 
(१) सरचना के अनुसार वर्गोकरण 


सरचना की दृष्टि से जलज शिक्षाओ को निम्नलिखित चार विभागों में बाढा 
ज़ा, सकता है -- १ 
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३ 








विभाग सरचना उदाहरण 

१. सैकतमय (47७0- | सिकता अथवा बालू बेब बल लि बालुकाइम (88:008/0706 ) 
&0००08) (88704 9थ:४००४ ) 

२ >मृण्सप (&7४४॥- | मृत्तिका (९४५४ ) होल (8/906 ) 
&06०७७ ) 

३. चूर्णमय (09०» | कैलशियम कार्बोनेट (08- | चूंने का पत्थर (74700 
760 घ ) कप (0७४0078/6 80070 ) 

# आ्रगारमय (0४79- | कार्बन (08&79०४७) कोयका (00७/) 


028806008 ) __०78000०9) ।( (# ै2स्‍३2>अऑ2/#॥7॥| | 


कुछ निसादीय/ शिछाये ऐसी है, जो उपर्युक्त वर्गीकरण में नहीं आती हे 





शिलाये ५ 


सपिण्ड ( 00720776090० )--अष्टीला ( ?७००७ ). जैसे शिलाओ>- 
गोलाकार टुकडो के परस्पर चिपक जाने से यह शिल्ा बन,जाती है। $% 


सकोग्रेणाइम (7०००७ )--थे शिला पत्थर क्रे नोकदार टुकडो के परस्पर चिपक 
जाने से बन जाती है। 
(२) उत्पत्ति के अनुसार वर्गीकरण 
उत्पत्ति के विचार से जलूज शिल्ाओ को निम्नलिखित विभागों में बॉँठा जा 
; सकता है -- न 

(१) सागरोय चिक्षेप (6907० ॥0०9०४70/8 )---ये शिकाये सागर अथवा 
महासागर में निक्षेपित होती है। 

(२) झोल निश्षेप--- (,80०8४४036  ॥969०&8 )--मे शिलाये झीलो में 
निक्षिपित होती है। ह 

(३) सरिता निश्लेप--(7३ै7ए०77० 700908/७)--सरिताओ के बाढ़ क्षेत्र 
मे ऐसी शिलाये बन जाती है। 

(४) बाय“ निक्षेप--(4००॥80. 70०7०७/8)--वायू द्वारा परिवाहित 
सिकता कण एकत्र होकर कभी-कभी कठोर चट्ठानो मे परिणत हो जाते हे। उद्ाहरणार्थ 
लौयस (,0688 ) । 

(५) हिमानों निक्षेप-- (७००४७) 400.90७५७ )--हिमनदियो द्वारा निक्षेपित 
पदार्थ समाद्वित होकर शिलाओ का रूप ले छेता हे। हिमानीनिक्षेप का एक 
उदाहरण डमलिन () ध४॥!७७) है, जो उत्टी नाव की आकृति का हिमनदी कृत 
निक्षेप हे। विशेष विवरण के लिए हिमनदी का प्रकरण देखिए। 

(६) रासायनिक निरकेप--((४०शाटकी५. [एात ॥#०फु०्छा& )-- 
ये शिलाये रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बन जाती हैं। उदाहरणार्थ--यदि 
पानी में कार्बन ह्इआक्साइड घुली हो तो उसमे चूने के पत्थर को घोल हछेने की 
क्षमता आजाती हे, यह घुला हुआ चूने का पत्थर अनेक रूपो में निक्षेपित होता 
है जसे चूने के पत्थर की कन्दराओं में छत से लटकते हुए स्तम्भ पाए जाते हे, जिन्हें 
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चित्र ३--आइचुताइम (50[8८४४८४) एवं निदचुत्ताइम (8४४)827॥६०४ ) 
आइचुताइम (8008०४९8) कहते है और नितल पर स्थापित स्तम्भ भी पाए 
जाते है, जिन्हे निश्चताइम (008277708) कहते हैं। विशेष विवरण के लिये भूमिगत 
जल का प्रकरण देंखिए। 


६ अंवनि 


हि ( ७) अवूयवी अथवा आगिक निक्षेप (08४7० ॥0070#ां8 )-+जानवरो 
(जैसे श्रगे का कीडा) ज़्था पेड पौधो के अवशेषों से इन शिलाओ का निर्माण 
होता है। ; म 5८ 


(३) परिवर्तित अथवा रूपान्तरित शिलाये (/0008770770970 400९१:७) 


कभी कभी ताप दबाव अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण आग्नेय और 
जलूज शिलाओ में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है, कि उनके अनेक मौलिक 
लक्षण लुप्त हो जाते है और नवीन लक्षण प्रकट हो जाते है। इन्हें तब हम परिवर्तित 
अथवा रूपान्तरित शिलाये (४०४७770779४70 फ्रै००४४) “ कहते है। उदाहरण--- 
(१) ताप (प्लञ७७०) के माध्यम द्वारा चूने का पत्थर (7.7/- 070० ) 
संगमरमर (४/७४॥०) में परिणत हो जाता है। 
ताप 
चूने का पत्थर ([+#79९8070)----+++>ेसेगमरमर (#.79]० ) 
(२) दबाव (707०887/०) के कारण शेल (शाह) शिस्ठ (#ला४ ) 
में परिणत हो जाती है। 
दबाव 





दल (0०९ )--+“+“-+ ने शिस्ट (80॥7% ) 

सामान्यत परिवर्तित शिलाये मणिभीय (0.०७) होती हे। इस दृष्टि से 
इनमे और आग्नेय शिलाओं में यह अन्तर है, कि इनमें मणिभ समानान्तर स्तरों 
में व्यवस्थित रहते हे और आग्नेय शिलाओ में उनकी कोई व्यवस्था नही होती। 

शिलाओ मे परिवर्तन की क्रिया (2(06७770.]/॥50 ) ऋतुक्षरण (५४९०- 
४०778 ) की ठीक उल्टी है। इन दोनो क्रियाओं से शिलाओ में अन्तर हो जाते 
हे--परिवर्तत हारा साधित अन्तर सृजनात्मकम होता है और छतुक्षरण द्वारा 
साधित अन्तर विनाशकारी। ऋतुक्षरण की क्रिया के कारण सुम्दर-सुन्दर शिलाये 
भद्दी लगने लगती हैं और कालान्तर में वे नष्ट-फ्रष्ठ होकर धूलि में परिणत 
हो जाती हैं। इसके विपरीत परिवर्तत से चूने के पत्थर जैसी काली भद्दी और 
अनाकर्षक शिला सगमरमर जैसी सुन्दर एवं नयनाभिराम शिछा में परिणत हो जाती है। 


: * , शिल्ताओ में परिवर्तन (>४०४४४0०7ए7970) के भेद 


4 में होने वाले परिवर्तन का वर्गीकरण दो आधारो पर किया जा 
सकता है -- 
* (१) अभिकर्ता (&8०7०9) के अनुसार 
(२) प्रभावित होने वाले क्षेत्र के विस्तार के अनुसार 
(१) अभिकर्ता के अनूसार 


_ (१) तापीय परिवतंन (77००७ ०0७०07097870 )---इस दशा में 
परिवतन का मुख्य कारण ताप होता है, जैसे चूने के पत्थर का संगमरमर में 
परिणत हो जाना-- 

“० ताप 
चूने का पत्थर------ “-+्रेसगमरमर 
(२) गत्यात्मक परिवतंन(॥0ए797000 2॥008770: 97787 )--इस दशा में 
परिवर्तन का मुख्य कारणु दबाव होता है, जैसे शेल (80809) का शिस्ट (8८078) 
में परिणत हो जाता--- 








शिलाये ७७ 


दबाव 
गेल (8808०)--भधउ338या नें शिल्ट (8.#) 
* (१) प्रभावित होनेवाले क्षेत्र के त्रिस्तार के अनु सार | 
(१) ससपर्शीय परिवर्तन (00708० 2(७४४70707997877) --भूफ्पटी मे जब 
लावा ऊपर उठता' है, तब वह अपने चारो ओर की शिलाओ को प्रभावित करता है 
उष्ण लावा के सस्पर्श से चारो ओर की चट्टाने झुलस जाती है। यही नही, लावा की 
धाराये भी उनमे प्रविष्ट हो जाती हैं और इस प्रकार रासायनिक प्रत्रियायें 
भी भटित होती है। रालभित्ति के चारो ओर स्थित परिवर्तित शिक्ता के कठिबन्ध 


"आल 
ह  । शा ः $ है ह है. हब 
९ छह गा न 
6 ६6: कै एर----- देशीय शिलाये 
*#. (  स्ल्न्ल्ल््न्न्नननननन ८८००/४7४४ ४००/४५) 
* ्क्क्ड्््््द््वँ्टद्, ्ििद2स2 
४ ॥ व्््स्््््न््स्न्न्नननन नी परिवर्शित स्पा! 7लय 
३" «न नन्ननकनन्न्न नल 4 0. (अहावध0शशा2 407:028) 
६६5५ प्र यलोगचि (०६) 
५ ९ चलन 
 ्स्् ४. में 
९ 5५ ३ ॥॒ हा कर है ) | 
५ पा | आ 
* ४ रर 
है 75 


चित्र , ४--सस्पर्शीय परिवर्तत (0078० >ै[०६००४०/काबाए ) 


की परिवर्तित स्पर्श वलूय (१७४४0 9070 ७००७०७) कहते है। सौराष्ट्र 


में अनेक बेथोलिथ (8%0807008) पाये जाते हे। उनके चारों ओर सस्पर्शीय 
परिवर्तन के प्रमाण मिलते है। 


(२) प्रादेशिक परिवर्तेते (9687079). '(०४७80ए/॥87 ) ---कभी 
कभी परिवर्तन की क्रिया बडे विस्तृत क्षेत्र मे होती है। उदाहरण के लिये जब भजित 
पर्वेत (#0060 2(0५७7६७7708) बनते है, तब भूपपंटी के एक वृहद्‌ कटिबन्ध की 


शिलाओ में परिवर्तत होता है। हिमालय पर्वत का मध्यवर्ती अक्ष ऐसी ही परिवर्तित 
शिलाओ से बना है। ध् 


परिवर्तित शिक्नाओ का वर्ग़किरण 


परिवर्तित शिक्षाओ के वर्गीकरण के अनेक आधार हो सकते है :-- 
(१) भूल शिलाओ के आधार, पर बे 
(२) परिवततेन के अभिकर्ता ( 080769 0 7060988707907870) के अनुसाद, 


८ अवनि 


(१) मूल शिलाओं के आधार पर 


क्ष्ल शिलाओे के, आधार पर परिवर्तित शिलाओ के दो विभाग किए जा 
सकते हे |. अमकन»> ५ 


( ९ ) परि-जलज. शिलायें ( 0०६8-७९ए१।0779) ५ %0) 7२५ ) “>> उनसे 
परिवर्तित शिल्ाओं को कहते है, जो जरूज शिलाओ के परिवर्तन से बनती है 
जैसे सगमरमर 

चने क पत्थर “>फ्ेसेंगमरमर 

* (जरलूज शिला) (परि-जलज शिल्ा) 

(२) परि-आग्नेय शिलाये) (धलवनोंड्राएणफ .  ि0०५०७)--उन परि- 
वरतित शिल्षाओं को कहते है, जो आग्नेय शिकाओं के परिवर्तन से बनती हे जैसे 
सर्पेन्टीन (80० 9७॥070 ) 

गै्बा (००070) ॑॑ॉपओतण-- “+“>ेसर्उन्‍्टॉल. [त |४व॥॥॥७ 

(आग्नेय शिला) (परि-आरनेय शिला) 

(२) परिवर्तन के अभिकर्ता के अनुसार 


इस दृष्टि से परिवर्तित शिलाओ को दो वर्गों में बाठा जा सकता है +- | 
(१) तापीय परिवर्तन (फलजाओी ऐज तफृांत। ) की शिलाये--जे से 
सगमरमर 





ताप 
चूने का पत्थर. हे सेगमरमर 
(२) गत्यात्मक परिवतेन (9॥00शध6. कै/कंतावता [40 ) की शिलाये 
जैसे शिस्ट (8८079 ) 
दबाव 
दल ( 8॥00०)--++ेशिस्ट (॥॥॥6 ) 


(३) प्रभावित होने वाले क्षेत्र के विश्तार के अनुसार 
इस आधार पर परिवर्तित शिलाओ के दी विभाग किए जा समझते है -+ 


(१) सस्पक्ञीय परिवर्तत की शिलाये--जैसा कि पूर्व मे उल्लेख हो चुका है, 
सस्पर्शीय परिवर्तन में उष्ण दिला-द्रव अथवा लावा अन्य ठोस शिलाओं का सस्पर्श 
करते हुए ऊपर उठता है, जिससे वे झुलस जाती है और कभी कभी उनमे छावा की 
धाराये भी प्रविष्ट हो जाती हे, जिससे रासायनिक प्रक्रियाये भी घटित हो जाती' है। 
इसका एक उदाहरण चूने के पत्थर में प्रविष्ट राक़्भित्ति (/2/४0) है। रालभित्ति 
के किनारे के निकट चूने का पत्थर सगमरमर में परिणत हो जाता है। यह संस्पर्शीय 
परिवर्तन का ही फल है। 


(२) प्रादेशिक परिवर्तन की शिल्ायें--जब परिवर्तन की प्रक्रिया विस्तृत 
प्रदेश मे घटित होती है, तब जो प्रिवर्तित शिल्ाये बनती हे, उन्हे हम प्रादेशिक परिवतन 
, की शिलाये कहते हे। उदाहरणाथे पैन्सिकवानिया (संयुक्त राज्य अमेरिका) मे पर्वत- 
कारक बलो (07080०00 07०७४) के दबाव से तथा घर्षण के ताप से विस्तृत 
क्षेत्र में चूने का पत्थर संगमरमर मे और होल ($॥90) स्लेट ($800) में परिणत 


हो गई है। 


पृष्ठ ८ के सामने 





.. चुने का पत्थर 








... पपट्टीदार बालुकाइ्म 
 शिलाओं के कुछ प्रकार 


[ पृष्ठ ९ के सामने 





शिलाये ९, 


३ शिलाओं का आधथिक महत्व 


शिलाओ का. आथिक महत्व बहुत अधिक है। उनसे अनेक्र प्रत्यक्ष तथा ए्रोक्ष 
लाभ है। वे अनेक दिद्याओ में मनुष्य के लिये लाभलैयक है -- है 
(१) कृषि-कृषि की सफलता बहुत-कुछ मिट्टी पर निर्भर है। मिट्टी 
शिलाओ के वियोजन से बनती है। अतएव प्रत्येक मिट्टी के गुण उसकी मूल शिला 
(/?४००४॥ 7००४) के अनुरूप होते हे। उदाहरण के लिये बम्बई प्रदेश की काली 
मिट्टी, जो कपास के उत्पादन के लिये आदर्श समझी जाती है छावा-निक्षेप के वियो- 
जन से बनी है। 


(२) जल पृति--मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओ मे वायु के पश्चात्‌ जल 
ही अबसे महत्वपूर्ण है। जलपूर्ति शिल्ाओ की प्रकृति और सरचना पर निर्भर है। 
प्राकृतिक निर्शरो और पातारछूतोड कुओ की स्थिति शिक्षाओ की संरचना से ही 
निर्धारित होती है। सामान्य कुओ में पानी के समतलऊू की गहराई जलवायु के 
अतिरिक्त शिलाओ की प्रकृति पर भी निर्भर है। 

(३) शक्ति के साधन--कोयछा और पैट्रोल जैसे महत्वपूर्ण शक्ति के 
साधन शिलाओ में ही छिपे रहते हे। 

(४) इमारतों पत्थर--हमे शिल्‍ाओं से ही प्राप्त होते है। विन्ध्य श्रेणियों 
के क्षेत्र में अधिकाश मकान पूर्णत विन्ध्य बालकाइम (५छ्वएका डि७708॥070 ) 
से बने पाये जाते हे। अनेक एतिहासिक इमारते तथा गढ शिलाओ की ही रचनाये 
हैं। आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल मकराने (जोधपुर) सगमरमर से बना है। कलकत्ता 
का विक्टोरिया मेमोरियल भी मकराने के सगमरमर की रचना है। आगरे और दिल्‍ली 
के किले तथा लाहौर और दिल्‍ली को जामा मस्जिदें विन्व्य-बालकाश्म (५ए एक 
5970040&0070 ) से-बने हे। दक्षिण में मैसूर, त्रिचनापली आदि के प्रसिद्ध मन्दिर 
ग्रेनाइट शिला से बने है। अजन्ता, एलोरा और एलिफैण्टा की प्रसिद्ध गुफाये बेसाल्ट 
(.898५)0) से बनी हैे। बाघ की गुफाये स्थानीय चूने के पत्थर में बनी है। 

(५) सडक बनाने को गिद्ो--शिलहाओ को तोडकर ही बनाई जाती हे। 

(६) उद्योगों मे--सीमेण्ट, काच, चूने आदि के उद्योग मुख्यत शिकव्यओ पर 
ही निर्भर हे। 

(७) नमक--मनुष्य के भोजन का अभिन्न अग है। परिचमी पाकिस्तान 
मे नमक का एक पहाड ही है, जिसे साल्ट रेज ( 890 0०78०) कहते हैं। 

(८) खमिज तथा बहुम्‌ लय प्रत्थर---अधिकाश खनिज तथा रत्न चद्ठानों में 
आबद्ध पाये जाते हे। उदाहरण के लिये पन्ना में हीरा सपिण्ड (00प्र्ठात्माश वा९ ) 
में पाया जाता हे। 

(९) अच्य छोटे मोटे उपयोग--शिलाओ से बर्तन, मृत्तिया, हंथियार तथा 
अनेक नित्योपयोगी पदार्थ बनाये जाते है। चित्रकारी मे शिल्ाये उपयोग मे आती हें। 


द्वितीय परिच्छेद 
भूपर्पटी की गतियाँ 


(848एप्त श0०एएषछष्घा5) 
१. भू पपेटी की गतियों का वर्गीकरण 
समुद्वर्तत ()708770॥870) शब्द के अन्तर्गत भूपर्पटी की समस्त गतिया' 
आ जाती हू। हे कप मर 
भूपपंटी की गतियों को हम मोर्ट तौर पर दो प्रमुख विभागों में बाद नफ़ते 


'फिकायुकमाएकरफकतक, 


१--पर्वतकारक गतिया (00टू0०॥0० छा अ0पाश वन प्री: ६ 6- 
7707(8 ) , 


२--महाद्वीपका रक गतिया--[्र[-छा'0एए0वर ता (वा) गा 
[09९70078 ) ह 


निम्नाकित सारिणी भूपपंटी की गतियों का सरल वर्गीकरण प्रस्तुत करती है 
भूषपटी की गतियाँ 


अकन्‍्नीपना पट डिकक-जीलमकन जन नाक उन अकननलम- #ल+ 





ले कितत का 9284०+%7५....आ+++.. काज आजआंक, जी, ०४०७७॥७७आआओ. हाथ सता ्ज्क 


पर्वतकारक (0:0४०॥0 ) --ये महाह्रीपकारक ( पा 00000 )७-- 
“ गतिया उन बलो के कारण होती है, ये गतिया उन बलों “के कारण होती 
जो क्षैतिज दिशा में क्रियाशील होते है, जो रूम्बबत्‌ दिशा में क्रिया-गील 
है। इन गतियो के फलस्वरूप निम्न- होते है। दनः गतियों के फलस्वरूप धरा- 
लिखित प्रक्रियाये घटित होती हे :--- तल के समतल् में परिवर्तन हो जाते है! इन्हें 
(१) भजन (#00798) पुन दो उपविभागों में बाठा जा सकता है “+ 
(२) विभगन (#७णौ४०४ ) (१) आकस्सिक गतियाँ--इनके 
(३) विभजन (५४००४७णए४ ) फलस्वरूप घरातरकू का भाग विशेष अचानक 
ऊपर उठ जाता है यानीचे धेंस जाता है। 
(२) भनद एवं दोर्धकालिक गतियाँ 
इनके फलस्वरूप घरातल में मन्द बंग से 
दीघंकाल मे अधोगति अथवा निमज्जत 
(900४87607९९), ऊध्वंेगति अथवा उन्मए- 
जन (७००४४०४) अथवा समतलऊ के 
दोलन (0807|80078 ० ]ए४९]) होते है। 


२, पवंतकारक ग्तियाँ (0008070 ॥ध०५४०॥05) 


पर्व॑तकारक गतियाँ उन बलो के कारण होती हैं जो क्षेतिज दिशा में क्रिया- 
शील होते है । इन गतियो से भजन (7०058) विभगन (प४णफ्रा8) और 
विभजन (५भः७०४) होता है। 


भूपरपंटी की गतियाँ ११ 


(१) भजन (#06772 ) 


जब शिलाओ के क्षैतिज स्तरों पर दो विपरीत दिशाओ से दबाव पड्ती है 
तब उनमें म्मेड पड जाते है। यही भजन (#0%5णष्ट) है। चित्र १५ से य६ कथन 
स्पष्ट होगा। इन मोडो या भजो (7008) के ऊपर उठे हुए भागों को हम भज- 
चाप (.3000]776 ) कहते हे और नीचे धँसे हुए भागो को भज-द्रोणी (8४0०5०)॥। 


भजन-क्रिया (7076792 ) का वर्गीकरण 


भजन की मुख्य प्रकारे निम्नलिखित हे -- ही 
(१) सम्मित भजन (59४776077८७) क०ण(१ए8 )--जब प्रत्येक भज के 
दोनो बाहु समान रूप से झुके रहते हे। 


केल्‍े>>> ) 224 0 [० 5] 256 ५ छः थ्फ्र 6 9 अमल डरती 
4 2. रॉ है ५ ५ 





मिलास्तरों' पर दोनो क़श्वों से दबाव 7ड रहा है 





अखम्मित अज़न (8५5५७४४८7/॥/८४/ /#/32/.2/00)) 


& ७४७७ 


सकप्र्बगागर्के गाए (४०/0८८/१४८ 6 0:9/॥8०) 


%2// ८2 24 
शयगी१जना१६८४४४६७7 


((200८./॥४४८ /४८2॥४6) 60/.0/0%) 
8 के 








न्यजनाकार म॑जन अंगंग तल, तथा उ्च्छद 
(/;4/४/ &0/.2/४४6) (7॥2४57 9 4॥६ 4४9 ॥(6226) 


चित्र १५---भजन-क्रिया का वर्गीकरण 
“ (२) असम्मित भजन (889777०77०७ 70078 )--जब प्रत्येक भज 
का एक बाहु दूसरे की अपेक्षा कम या अधिक झुका रहता हैं। 
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(३) एकग्रवणिक भजन ( ०7०लशाबक]! #णंतेणट )--जब प्रत्येक भज 
दर [हु छम्बवत (५००४४०७) ) होता है। 

* (४ ) समाभिनतत भजन (80070] कीतीवफाए ) ““>जब  प्रत्येण भज के 
दोनो बाहु परस्पर समानान्तर होते हे। 

(५) जश्ञायी भजन ( 80०प्रा70०0॥ #'00ए६ )--जब भज के दोनों बाहु 
प्राय क्षतिज होते है। स्पष्ट है, कि इसके निर्माण के छिए एक दिशा से लगने 
वाला, पारिवंक दबाव अपने विपरीत दिशा से लगने वाले पाश्विक दबाव से बहुत 
अधिक होगा। 


(६) व्यजनाका भजन ( ऋछा #00779 )--जब पाशिविक दबाव के 
आधिवय से भजित क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग ऊपर उ5 जाता हे और मेहराब जैसी 
आकृति बन जाती है। 


सभग तल (॥फप७४४ 7]070) तथा प्रच्छद (7४४])|)०) 


कभी २ जब भजन की क्रिया सम्पन्न होती है, तब पाश्विक दबाव के 
अ्धिवय से पर्षटी में दरार पड जाती है और उसके अनुरूप पर्पटी का एक खण्ड 
फिसलकर दूसरे खण्ड के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार फिसलने की गति फो हम 
सभग (])५%) कहते हे और वह जिस समतलर के अनुरूप होती हे उसे हम 
सभग तल (70०७ £?|७7०) कहते है। पर्पटी के उस खण्ठ को जो (ऊपर चढ़ 
जाता हे, प्रचन्छ्द ( पं, (0]१0 ) कहते हे | ०])॥०७ शब्द फ्रान्सीसी भाषा का हे और 
इसका शाब्दिक अर्थ हे--मेज का विछावन। 


(२) विभगन (#8प्रोधगग् ) 


कभी-कभी बृहद्‌ पारश्विक दबाव के कारण कठोर शिलास्तर मुठने के स्थान 
पर टूट जाते हे और इस प्रकार एक दरार अस्तित्व में आ जाती है। उस क्रिया को 
हम विभगन (#७एॉ॥ग्ा8) कहते हे और इस दरार को विभग समतल (#ा, 
0१7९ )। जैसा कि चित्र १६ से स्पष्ट होगा, दबाव के कारण विभग समतल के 
एक परश्व के शिल्लास्तर दूसरे पाइवे के शिल्ास्तर की अपेक्षा ऊपर उठ जाते है। 
सक्षेप में, भूषपंटी की ऐसी दरार अथवा विदर को जिसके एक पादर्न के शिलास्तर 
दूसरे पारवे के शिलास्तरों की अपेक्षा ऊपर उठ जाते है हम विभग (#'४४॥) 
कहते हैं। ह 

विभगन की प्रक्रिया एवं वर्गकिरण के समझने के लिये कुछ शब्द विशेष जाने 
लेना समीचीन होगा--- 

(१ ) विभग समतल (7७० 876 )“>उस समतरू को कहते है, 
जिसके अनुरूप शिलास्तरों की गति होती है। 


(२) विभग समतल' का अभिनति कोण (99)--विभग-समतलल क्षैतरिजन 

दिशा के प्रति जो कोण बनाता हैं, उसे हम विभग-समतल का अभिनति कोण (27 
“06 6॥0 ४७०४ 2]87० ) कहते हे। 

(३) ऊपर उठा हुआ खण्ड ( 0/४४70७7 ४700) और नीचे धैसा हुआ 

खण्ड ( 00970770७7 &46)--ऊपर उठा हुआ खण्ड शिलास्तर का वह भाग 
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है, जो विभग-समतल की दूसरी ओर के शिल्ास्तर की अपेक्षा ऊपर उठा रहता है। 


वास्तव में, क्षेत्र (४१०५) में यह निर्धारित करना कि शिलास्तर के कौन से भाग मे 
गति हुई है बडा कठिन है। 





द्वरार भाटी 
(कला ४१८८६४) उद्वर्ग' (४०8३) 





सोपानाकार विमयन ( 375&/ &40/.7/0७) 


चित्र १६--बिभगो का वर्गीकरण 
(४) हूम्बित-भित्ति ( सधाहण४2 फशर्थां )--विभग-समतर के ऊपरी _ 
पृष्ठ को लरूम्बित-भित्ति ( ए०ए९४/ण8 ए५॥) कहते हे। 
(५) पद-भित्ति (#०० ए»।!)--विभग समतलरू के निचले पृष्ठ को 
पद-भित्ति (70० ४४०7) कहते है। 
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विभगो का वर्गीकरण ((]88.20007 ० की (5) 
५विभगों की, प्रमुख प्रकारे निग्नाकित है -- 
(१) सामान्य विभग 7 (फेणरशण फपणा)--इसमे लूब्बित भिन्ति 
( ति्राए्पाए ५७७७॥ ) धेसे हुए खण्ड की ओर होती है। । 
(२) विपरात विभग ( रिल्एण७० ऑंध्ण उसमे छऊम्बित भिनत्ति 
ऊपर उठे हुए खण्ड की ओर होती है। 
.+ (३) दरार घादो (छाकि प्रशातए ०» 6890०.)--दो सामान्य बिभगों 
के मध्य मे धँसे हुए स्थलखण्ड को हम दरार घाटी (शी ५४॥०५) कहते है। 
(४) होस्ट (7०७४)--यह दरार घाटी का ठीक उत्दा हे। जब दो 
सामान्य विभगों के मध्य का स्थरूखण्ड ऊपर उठ जाता है, तब उसे हम होरूदं 
(प्र0/8॥) कहते हे। 
(५) सोपानाकार विभगन (#९७ ऋधत। जा )--जब अनेक उत्तरोत्तर 
एवं समानान्तर विभगों मे ऊपर उठने या नीचे घेंसने की गति एक ही दिशा में होती 
है, तब उसे हम सोपानाकार विभगन (586) #०पागाए ) कहते हे। 


(३) विभजन (५४एएए ) 


कभी २ महाद्वीपकारक गति के फलस्वरूप भूषुष्ठ के वुहत्‌ क्षेत्र मठ कर 
ऊपर उठ जाते है या नीचे धेंस जाते है। ऐसे क्षेत्र संकठो मील रूम्बे और चौटे 
होते हे। ऊपर उठे हुए क्षेत्र का हम भू-चाप (00-काधणा॥) कहते है और 
नीचे धँसे हुए क्षेत्र को भूद्रोणी (0९८०शाला॥०)। इस प्रकरण के पूर्वाश मे भज- 
चाप (379-०॥76) एवं भज-द्रोणी (#५शतफ्र०) का उल्लेख हो चुका है। 
यहाँ पर इनका भेद स्पष्ट कर देना उचित होगा। भज-चाप अथवा भज-द्रोणी मे 
“शिलाओ के अपेक्षाकृत बहुत कम (अर्थात्‌ रूगभग' दो तीन) स्तर प्रभावित होते है, 
किन्तु भूद्रोणी अथवा भूचाप में भूपर्पटी की वृहत्‌ मोठाई निहित हांती है। उत्तरी 
अमेरिका का पश्चिमी मेंदान भूचाप (७०-»700)॥०) का द्योतक है और बाल्टिक 
सागर भू-द्रेणी (७००-४ए५४०॥7४०) का। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित 
होगा (कि भूचाप अथवा भूद्रोणी में अनेक छोटे २ भज (ए0ातें४) एवं विभग 
(7५०७) विद्यमान हो सकते हे। 


३ महाद्वीपकारक गतियाँ (8$शा0०8०४४० ै०एश॥७॥(5) 
महाद्वीपकारक गतिया उन बलो के कारण होती है, जो लम्बवत्‌ दिशा मे 


क्रियाशील होते ह। इनसे धरातछू के समतरू में अन्तर हो जाते है, अर्थात्‌ वह 
ऊपर उठ जाता है अथवा नीचे धस जाता है। 


महाद्वीपकारक गतियो को पुन. दो उपविभागों में विभाजित किया जा सकता 
है --“(१) आकस्मिक (5प्रतवक्त) एवं (२) मन्यर (/॥०७) तथा दीर्घकलिक 
(860०708/ ) 
(१) आकस्मिक गतियाँ (86९०0 १(०ए९आ९॥/) 
आकस्मिक गतियो से भूकम्प होते है, जिनसे भूपृष्ठ के समतल में अन्तर हो 
जाते है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है --- 


् 
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(क) उन्मडजन (:0ए०७४०7 ) 


(१) सन्‌ १८८५ ई० के न्यूजीलेण्ड के भूकम्प से धरातल का कुछ भाग 
९ फुट ऊपर उठ गया। 
( 2 सन्‌ १८२२ ई० के चिली के भूकम्प से तठ रेखा ३ फुट से छेकर ४ 
फुट तक उठ गई। 
(ख ) निम॒ज्जन ($) जपैलाए० ) 


(३) सन्‌ १८९१९ई० के जापान के भूकम्प से धरातछ का कुछ भाग एक 
ओर २० फुट नीचे धँस गया। 


(४) सन्‌ १८१९ ई० के कच्छ के भूकम्प से २००० वर्गमीक का वृहत्‌ क्षेत्र 
१२ से लेकर १५ फुट तक नीचे धेंस गया और अलर्देशीय सागर ((ामातवे ॥४०१) 
में परिणत हो गया। साथ ही साथ ६०० वर्ग मोरू का अन्य क्षेत्र ऊपर उठ गया। 
इस ईव्वरनिरमित बांध को आज भी हम अल्लाह-बाध' कहते है। 


(२ ) मन्यर एव दीघेकालिक गातियाँ ( )0७9 का किएपति' 
0[0एल्गाएला।५) 

इनसे धरातल में तीन प्रकार के अन्तर होते है -- 

(क) धीरे-धीरे ऊपर उठना (0५४07 ) 

(ख) धीरे-धीरे नीचे घंसना (४0७७ते९॥०९ 

( ग ) समतल के दोलन ( (030007075 067 4,6ए९] ) --अर्थात्‌ एकान्तर 
प्र धरातल का ऊपर उठता और नीचे धँसना। यह क्रिया भी क्रमश धीरे-बीरे 
होती है। 

(क) समतलू का उन्मज्जन (790ए७४07 ० 4,0४८) 


इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है -- 
, . (१) बढूचिस्तान के मेकरान तठ पर सागर समतरू से १०० फुट की 
ऊचाई पर स्थित क्षेत्र में महासागरीय जीवों के कर्पर (800॥») उपछब्ध हुए है। 


(२) काठियावाड के तट पर कगुकाइम (77॥0०॥0०) नामक एक चूने 
का पत्थर पाया जाता है। इसका नाम कगुकाश्म (00[0॥७) इसलिये पडा कि 
इसकी रचना कगुक (2॥0|0) नाम के पादछिद्वि ( ऋएाक्माम्मालि ) के अवशेपों 
से हुई है। यह तो निबिवाद है कि कगुक केवल सागर में पाये जाते हे, स्थल मं 
नहीं। उक्त प्रदेश में चोटीला नाम के पर्वत की ११७३ फुट ऊँची चोटी पर कंगु- 
काइ्म (2॥॥0!700) पाया गया हे। ह 


(३) पूर्वीतट पर उठीसा, आन्न्र और मद्रास में अनेक स्थानों में उनन्‍्मज्जन 
हुआ है। इन क्षेत्रों में सागर-समतरू से ५० से लेकर १०० फुट की ऊँचाई तक 
सामुद्रिक जीव चूण्णप्रावारा ( ७॥0]7-७ ) के कर्पर पाये गये ह। 

(४) इसी प्रकार स्कॉटलैण्ड मे भी तट के उन्‍्मज्जन के चिह्न मिले है। 
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(ख) समतल् का निमज्जन (507024070८) 

इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है -- 

(१) सन्‌ १८७८ ई० में जब अम्बई द्वीप के पूर्वी तट पदु खबाई अथवा 
उत्खनन (77४०७ए७४07 ) का कार्य हो रहा था, तब वहाँ पृथ्वी में धंसे हुए बहुत 
से वक्ष पाये गये। ३० एकड़ के क्षेत्र में ३८२ बुक्ष मिले, जिनमे २२३ अपनी 
मूलस्थिति में लम्बवत्‌ खडे थे। ये वृक्ष उच्चतम ज्वार के समतलू से ३३ फुट नीचे 
पाये गए। स्पष्ट है, कि इस दशा में धघरातक कम से कम ३३ फ्रुढ नीचे भस 
गया है। पु 
(२) इसी प्रकार वालीमुकम की खाडी में टिन्नवै्ली तट पर एक अन्य बसे 
हुए बन का पता चला है। 


(३) पाण्डिचेरी के पीट-निक्षेप ( 70०8 0]00ा8 ) धरातऊ के 
निमज्जन के द्योतक है। यह निमज्जन प्रातिनूतन ( ?]0:%/०८४भा७ ) और अभिनव 
(:४०८०७४) काल में हुआ है। 


(४) ब्रिटिश द्वीप समूह में भी निमज्जन के प्रमाण मिलते है, जिनसे विदित 
होता हे कि निकट भूतकाल में उत्तरी सागर का दक्षिणी भाग “निम्न समतछ का बन 
(7.०७ ॥,एणाह +#07९8/०१ 78७) था। 


(ग) समतरू का दोलन (08आ]]80[0॥ ०४ 7,0०ए०) 


इसका एक सुन्दर उदाहरण नेपिल्स में सिरापिस का मंदिर ( (७४७ त॑ 
(50 90078 ) है। इस मदिर के खण्डहर के अध्ययन से यह बविदित होता है कि 
यहा के धरातरूू में निमज्जन और उन्मज्जन 
दोनों ही गतिया क्रम से घटित हुई हैं। इस मदिर 
मे तीन खम्भे हैें। धरातल से छेकर १२ फुट 
की ऊँचाई तक ये खम्भे चिकने हे। फिर १२ फुट 
से लेकर २१ फुट की ऊँचाई ठक इनमे सामुद्रिक 
जीवों द्वारा निर्मित छिद्र वर्तमान है। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त मदिर २१ 


चित्र १७--सिरापिस के मन्दिर फुट के चिह्न तक समुद्र्में डबा हुआ था, १२ 
के खण्डहर फुट के चिह्न तक ये खम्भे ज्वालामुखीय धूलि 
(५००७४7० 00४४) से धँसे हुए थे, जिसंसे सामुद्रिक जीव इनमें छंद न कर 
सके। कालास्तर मे य मदरहि सागर-नितरू के उन्मज्जन के कारण समुद्र से बाहुर 
निकल आया। 





४, भंजित एवं विभंगित भ्दृद्य 
(#0]666 870 ॥७०॥४७० प0०0०४7०००४५ ) 


ऐसे भदृश्य को जिसमे भजन (70978) एवं विभगन' (४०४आा९) की 
“क्रियाओं से अस्तित्व मे आये हुये भूरूपों की बहुलता एवं प्रमुखता हो, हम भजित 


भूपपंटी की गतियाँ १७ 


४. भंजित एवं विभंगित भूदइव 
(700०0 भाव एकप्०१ 090०279७0५) 

ऐसे जि को, जिसमे भजन एवं विभगन-की क्रियाओं (704६8 एव 
फ्०प्राएणढ) सि अस्तित्व में आये हुए भूरपो की बहुलता एवं प्रमखता हो, हम 
भमजित एव/वभगित भूदश्य कहते हें । स्पष्ट है, कि ऐसे भवदृश्य मे निम्नलिखित 
रूपधेय पाये जॉयगे --- 

(१) विभिन्न प्रकार के भजित स्तर--सम्मित, असम्मित, एकप्रवणिक, 
समाभिनत, शायी, ब्यजनाकार आदि। 


स्च्य अलिटिक च्ार्पा प्रस्तर 
व 70% चूर्णप्रस्तर क्र ्ट॒ ट ८४ ८2 
सन का, , र्ठ 





चित्र १८--मजित भूछप का एक उदाहरण--पेरिस बेसिन 
(२) भजन से बने पर्वत । 
(२) भजन तथा आग्नेव क्रिय्रा के सयुक्त फल से बने रूप्ेय जेसे फैकोलाइट। 
(४) भजन से बनी झोले । 


पर 
हे 
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चित्र १९--विभगित भूरूप का एक उदाहरण--राइन घाटी 
(५) विभन्न प्रकार के विभग--सामानन्‍्य, विपरीत आदि। 
(६) दरार घाटी । 
(७) दरशर बाटी मे पानों भर जाने से बनी झील अथवा सागर । 
(८) होस्ट जो पठार अथवा पर्वत के रूप में हा राकता हे। 
(९) विभगन से वनी तट-रेखा ज। सीधी-सपाठ होगी। ..__ आदि-आदि। 


हि 


तृतीय परिच्छेद 
भूकम्प (४4एाफ्रएए७४६४8) 
१ भूकम्प क्‍या है १ 


भूपृष्ठ के किसी भाग के अकस्मात्‌ काप जाने क्रो हम भूकम्प” कहते है । 
२. भूकम्प के कारण 


भूकम्प आने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है -- 
(१) ज्वालामुखी 

(२) पृथ्वी का सिकुडना 

(३) भूसन्तोल का सिद्धान्त 

(४) विभगन की प्रक्रियाये 

(५) डा० रीड का सिद्धान्त 

(६) पृथ्वी के अन्दर गैसो का फैलना 

(७) कृत्रिम भूकम्प के कारण 


(१) ज्वालामुखी , 


ज्वालामुखी के विस्फोट के समय यह अत्यन्त स्वाभाविक है, कि उसका 
निकटवर्ती क्षेत्र कौँप उठे। कभी-कभी ज्वालामुखी के क्षेत्र मे विस्फोट हुए बिना 
ही भूकम्प आ जाता है। यह इस 
प्रकार होता है। पृष्ठ से सैकड़ों मील 
नीचे पृथ्वी के अन्दर लावा विद्यमान 
है। द्रधित शिलाओं का नाम ही 
लावा है। कभी २ ऊपर के दबाव के 
घट जाने से या अन्य किसी कारणवश 
यह छावा धरातल की ओर बढ़ता 
चित्र २०--ज्वालामुखी की क्रिया है। जैसा कि चित्र २० के द्वारा 
स्पष्ट है, यह छावा निर्बे भाग अर्थात्‌ दरारों और सन्धियों से होता हुआ 
ऊपर उठता है। यदि इसके मार्ग में कोई कठोर शिलाखण्ड आ जाता है, तो वह 
ऊपर नही जा पाता। शिलाखण्ड के विरुद्ध उसकी शक्ति क्रमश सचित होती 
रहती है। क्रालान्तर में ऐसी अवस्था आ जाती है, कि उसकी सचित शबित 
शिलाख्भण्ड को हिला देती है। इस प्रकार शिल्ाखण्ड के ऊपर धरातल में भूकम्प 
आ जाता है। 





(२) पृथ्वी का सिकुंडना 


अनेक विद्वानों की यह धारणा है, कि विकिरण (#े०0७४0॥) की किया 
द्वारा पृथ्वी का तापक्रम क्रश घटता जा रहा है। ताप के क्षीण होने से पृथ्वी 


खत १९ 


सिकुडती है। सकोचन के समय भूपृष्ठ के अनेक भ,ग कॉप जाते हे। अन्य शब्दों 
मे वहाँ भूकम्प आ जाता है। 


आध्रुनिक अनुसन्धान इस धारणा के 
विरुद्ध हें। इनके अनुसार भूपर्पटी में बहुत 
से तेजोद्गर पदार्थ ( हि३्षतेत0-8०४708 6 प्रॉ5588- 
87008) वर्तमान है। उनका वियोजन 
( 707४77०87 ७४०४) होता रहता है, जिससे 
बहुत बडे परिमाण में ताप उद्विकसित होता 
है। यह ताप विकिरण द्वारा खोयें हुए ताप 
की पूर्ति कर देता है। तब पृथ्वी के सिकुडने 
का प्रइन ही कहाँ रहा ! 


(३) भूसन्तोल ([808(9889) का सिद्धान्त 


विन्र २१--पृथ्वी क्रे ताप का विकिरण इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी का 
सबसे बाहरी स्तर अपने नीचेवाले स्तर पर ठीक उसी प्रकार तर रहा है जैसे 
पानी में कॉ्क तेरता है। बाहरी स्तर के दो खण्ड चित्र २२में प्रदर्शित किय 
गए हे--एक पव॑तीय क्षेत्र का का 

द्योतक है, दूसरा महासागर का। अपन्गित पदार्थ का प& 
नदियाँ पर्वतो को घिसती रहती 
है और घिसे हुए पदार्थे को सागर 
में एकत्र करती रहती हे। इसका 
परिणाम यह होता है कि पर्वतीय 
भाग का भार क्रमश घटता रहता 
है और महासागरीय भाग का 








१ हे 
भार क्रमश बढता रहता है। भार । 'मैमा ; 
घट जाने से पर्वतीय भाग ऊपर ५ | 
उठता हे ओर भार बढ जाने से | पल न डर / 
महासागरीय भाग नीचे धँसता । 


है। भूपर्पटी के विभिन्न भागों के चित्र २२--भूसन्तोल का व्यतिक्रम 
इस प्रकार ऊपर उठने और नीचे घेंसने से भी भूकम्प आ जाते है। 


(४) विभगन (#७एॉ७४४४8) की प्रक्रियाये 


जब भूपर्पटी के किसी भाग पर दो विपरीत दिशाओं से दवाव छूगता है, तो 
उसमें मोड पड जाते है। भूगोल में इसे भजन (#00798) कहते है। कभी २ 
शिलाओ के कठोर होने से तथा दबाव की मात्रा अधिक होने से शिलाखण्ड में 
दरार पड जाती है और एक खण्ड दूसरे खण्ड के ऊपर दरार के अनुरूप चढ जाता 
है। भूगर्भयास्त्र मे इस क्रिया को विभगन कहते हे। यह अनेक प्रकार का होता है। 
जब कभी भी विभगन की प्रक्रिया होती है, तब भूकम्व अवश्य आता है। उत्तरी भारत 
में इस प्रकार की एक लरम्बी दरार कंस्मीर से श्र ह्या तक चली गई है। इसे मुख्य “” 
सीमा स्थित विभग ((७७७ 30प74079 #४०१४) कहते हैे। इसके कारण उत्तरी 
भारत में भूकम्प बहुत आते हे। 


२० अवनि 


(५) डा० रीड का सिद्धान्त 


इनके अनुसार जब किसी शिलाखण्ड पर किसी दिशा से दबाव पदुता है, 
तब वह अपने स्थितिस्थापकता (79]७80८॥3 ) के गुण के कारण उसे विपरीत दिशा 
में वापस लौटा देता है। इस प्रकार भी कभी-कभी भूकम्प आ जाते &। 


(६) पृथ्वी के अन्दर गंसो का फैलना । 

कभी कभी पृश्वी के अन्दर विद्यमान 
गैसो के फैलने से (चित्र २३) अथवा पानी के 
भाष में परिणत होने से उत्पन्न हुए दबाव के 
कारण भी भूकम्प आ जाते है। 

(७) कृत्रिम भूकम्प के कारण 

कृत्रिम भकम्प का कारण मनुष्य है। 
हिरोशिमा में जब एटम बम का धदाका 
हुआ, तो पृथ्वी काँप उठी। रेल के चलने 
से प्राय' रेलमार्ग और पुछ में कम्पन होता है। 


३ भूकम्प का वर्गोकरण 
चित्र २३--पृथ्वी के अन्दर गंसो ' भूकम्प का वर्गीकरण अनेक प्रकार से 
का फैलना किया जा सकता है। कारण के आधार पर 
भूकम्प की दो श्रेणियों की जा सकती है --- 


(१) कऋत्रिम अथवा मनुप्यक्ृत भूकस्प---जैसे बम-विस्फोट के कारण किसी 
भूभाग का काप जाना। इस प्रकार के भूकम्प महत्वहीन और नगण्य है। 

(२) प्राकृतिक भूकम्प--ये प्राकृतिक कारणों से होते हे। उन्हें पून दो 
विभागो में बॉँटा जा सकता है--(क) कुछ भूकम्पों का सम्बन्ध ज्वालामुखी के 
उद्गार से होता है। जापान में आने वाले भूकम्प इसी प्रकार के है। (ख) भूपपंटी 
में होने वाली गतियों के फलस्वरूप भी भूकम्प आते हे। भारतवर्ष में आने वाले 
अधिकाश भूकम्प इसी बज 28 है। ज्वालामुखी से सम्बन्धित भकम्प इतने विनाश- 
कारी नहीं होते, जितने भूषपंटी की गतियों के कारण आने वाले भूकम्प होते हे। 

स्थिति के अनुसार भूकम्प की दो श्रेणियाँ की जा सकती है --(१) इधल में 
आने वाले भूकम्प तथा (२) समुद्र के गर्भ में आने वाले भूकम्प, यद्यपि कारण की 
दृष्टि से इनमे कोई भेद नहीं है। 

समुद्र के गर्भ मे जब भूकम्प होता है, तब उससे बठी भयानक हरे उत्पन्न 
हो जाती है, जो तटीय नगरों को बहुत हानि पहुँचाती हे। जापान में इन ऊहरो को 
दूयूनामिस (॥80770708) कहते हे। 

का ३] 
४ भूकम्प को प्रक्रिया 

भूकम्प का उद्गम (80870070 ००७४)--धरातछ से प्राय. पचास-साठ 
मील नीचे होता है। उद्गम से भूकम्प की लहरे पृष्ठ की ओर अग्रतर होती है। 
ये लहरे तीन प्रकार की होती है 

(१) प्राथमिक (?शप्र४८ए 07 9?) अथवा अनुर्देध्य॑ (7,098000778/ 


भूकस्य २! 


लहरे---इनका गति-वेग सबसे अधिक होता है। इनका औसत वेग ३३ मील प्रति 
सेकण्ड है। भृपृष्ठ पर ये सबसे पहले पहुँचती है। 

. (9) 8 (860076807 07 $) अथवा अनप्रस्थ (7१७॥४8ए७४४० ) 
छहर--हका गतिवेग प्राथमिक लहरो का रूगभग आधा होता है और ये उनके 


पीछे २/चलती है। प्राथमिक लहरो की तुलना मे इनसे क्षति अधिक होती है। 
5 9 


तरंगे " तरंगें 


तरंगें 
] 4 
“““/०७/॥॥ 


चित्र २४--भूकम्प की तरगे 
( ३ ) पृष्ठ की लहरे ( जिया(9068 0 7, ६४०८३ ) -“जब प्राथमिक 


और गोण लहरें धरातल पर पहुँच जाती है, तब पृष्ठ की लहरे अस्तित्व मे आती 
है। इनका गतिवेग सबसे कम होता है, किन्तु इनसे क्षति बहुत होती है। 


भूकम्प की लहरे सामान्यत धरातल के उस स्थान पर सबसे पहले पहुँचती 
है, जो उद्गम के ठीक ऊपर होता है। इस विन्दु को भूकम्पशास्त्र (8007००४५) 
में अभिकेन्द्र ( क॥-०९०7४४९ ) कहते हे। यह स्वाभाविक ही है कि अभिकेद्ध में 
भूकम्प के आघात की मात्रा सबसे अधिक होती है। वि 

भूकम्प की लहरे पृथ्वी की आन्तरिक रचना पर भी प्रकाश डालती है। इस 
सम्बन्ध में हम आगे विचार करेगे। 

भूकम्प-लेखक (80877087०.0 )--नामक यत्र से हमे इन लहरो का ज्ञान होता 
है। चित्र २५ में भूकम्प-लेखक प्रदर्शित किया गया है। भूकम्प आने के पूर्व इसमें 
लगी पेन्सिल कागज पर अपने आप चलने लगती है और उसमे थे लहरे अकित हो जाती 
हैं। चित्र २४ में भूकम्प की लहरें दिखलाई गई हैँ। इन अकनो के अध्ययन से आने 
वाले भूकम्प के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाले जाते है और उनके विपय में भविष्यवाणी 
की जाती है। 


भूकम्प छेखक के अकनो से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के किसी न किसी भाग 
में भूकम्प नित्य ही आते रहते हे। ये भूकम्प इतने हल्के होते है कि हमें उनका 
अनुभव नहीं होता। 

भूकम्प-मानचित्रों में दो प्रकार की रेखाये प्रयुक्त होती है -- 

(१) भूकम्प समकालीन रेखाये (घत्माठ-कऋश५्माव]! वव768 )>्ये वे 
कल्पित रेखाये हैँ, जो उन स्थानों को मिला देनेँ से बन जाती है, जहाँ भूकम्प का 
अनुभव एक ही" समय होता है। कं 

(२) भूकम्प समाघात रेखाये (॥8४0-लब्पानं [ाछ )--ये बे कल्पित 


श 


रेखाये हे, जो उन स्थानों को मिला देने से बनती है, जहाँ भूकम्प के आघात की मात्रा 


समान हो। 





चित्र २५---भूकम्पकेखक ( निएाआ09॥ न)॥ी ) 
४. भूकम्प और पृथ्वी की आन्तरिक रचना 


विज्ञान के इतने उन्नतिशीर होजाने पर भी हमारे पास पृथ्वी के अभ्यलर के 
अध्ययन के लिये कोई भी विश्वसनीय साधन नहीं है। सछिद्रण (!9/// ॥०९) 





चित्र २६--पृथ्वी में भूकम्प की 
तरगो के पथ 

दौडे। स्पष्ट है, कि वह मैदान की दूरी शीघ्र ही पूरी कर छेगा। भश्स्वल् में 
उसे अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा और कीचड में तो पैर फेसने के कारण उसे बहुत 


द्वारा अधिक से अभिक देस मील 
की गहराई का अध्ययन किया जा 
सकता है। पृथ्वी का अभंन्यास 
चार हजार मील है। उसे दृष्टि 
में रखते हुए दस मीछ की मख्या 
अत्यन्त नगण्य है। पृ-त्री के 
अन्तर के सम्बन्ध में आधुनिक 
अध्ययन भूकम्प की छहरो पर ही 
आधारित हैँ। तरगों की गति के 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि वे जिन स्तरा में होकर 
आई है, उनकी सरचना, घनत्व आदि 
कया है। यह कथन हस उदाहरण 
से स्पष्ट हो जायगा। मान छीजिए 
किसी लडके को यह आदेश दिया 
जाय कि वह मैदान मरुस्थछ और 
कीचड प्रत्येक में एक-एक मील 


भूकस्प २३ 


समय लग जायगा। अतएव यदि हमें यह ज्ञात हो कि ऊडके को दौडने में कितना समय 
लगा तो हम तुरन्त ही यह बतला सकते हे कि वह मैदान मे दौडा है या मरूस्थल में 


भूकम्प का वितरण 


5 


हि 


७--पथ्वी पर 


चित्र २ 





श्र 


था कीचड में। ठीक यही दशा भूकम्प की लहरो की भी है। उनके अध्ययन से हम 
पृथ्वी की आन्तरिक रचना का अनुमान रहूंगा सकते है। प्रकाश की किरणों की भाक्षि 
भूकम्प की लहरों में भी वर्त्तन (००००४) छेता हे अर्थात्‌ ऐसे तलू पर 
जहाँ दो विभिन्न घनत्व के स्तर मिलते है, वे मुड जाती है। पृथ्वी के अन्तर के सम्बन्ध 
में निष्कर्ष निकालते समय इसका भी विच्ञार किया जाता है। लहरे जितनी बार 
मुडेंगी, स्तर के उतने ही विभेदन होगे। 


रे 


२४ अवनि 


६ भूकम्प का वितरण 
" (8) पस्नी से 
जैसा कि चित्र २७ द्वारा स्पष्ट है पृथ्वी पर भूकम्प की दो पेटिय विद्यमान हैं- 
( ३ ) परिप्रशान्त पेदी ([ (0॥०पामन?ेघवरए कि ) यह पेटी प्रशान्त 
महासागर के चारों ओर तट पर वर्तमान है। न 
(२) मध्य जगत पेटी ( ॥क-ज्णात उला)--यह पेटी दक्षिणी योरप, 
उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से गुजरती है और आगे जाकर परिभ्रशान्त पेटी _ 
में मिल्ल जाती है। थ; 
(२) भारतवर्ष मं कर 
चित्र २८ में भारतवर्ष के भूकम्प के कटिबन्ध प्रदर्शित किये गए हैं“ 
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चित्र २८--भारतवर्ष में भूकम्प की पेटियाँ 
(१ ) सबसे उत्तर मे महत्तम' आघात का क्षेत्र (20060 ०0 ऋराप्राए 
) 


भूकम्प २५ 
77000&7/ए ) है। यहाँ भूकम्प सबसे अधिक आते हे और उनसे क्षति भी बहुत 
अधिक होती है। 

(२) बीच में साधारण आघात का कदिबन्ध (८0०08 04 60फाए०/क४ए० 
ग्र/शाआ757 ) है। यहाँ भूकम्प अपेक्षाकृत कम आते हैँ और उनसे हानि भी 
साधारण होती है। 

(३) दक्षिण में न्यूनतम आघात का कटिबन्ध (८2076 07 क्राशशपक 
ए/ध्य्शाए ) है। इस क्षेत्र मे भूकम्प बहुत ही कम आते हैं और उनसे क्षति भी 
बहुत कम होती है। & 

उपर्युक्त कथन से प्रकट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मे भूकम्प की दृष्टि से 
उत्तरी भारत विशेषकर पाकिस्तान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ भूकम्प बहुत 

आते हैँ और उनसे हानि भी बहुत होती है। अनुभव द्वारा भी इसकी पुष्टि होती 
है। क्वेटा, बिहार और आसाम के भूकम्प अभी विस्मृत नही हुए है। भूकम्प की 
दृष्टि से दक्षिणी भारत महत्त्वहीन है। उत्तरी भारत में भूकम्प अधिक आते के अनेक 
कारण हे। हिमालरू पर्वत के ऊपर उठने की क्रिया अभी समाप्त नही हुईं है। उसके 
ऊपर उठने से निकटस्थ क्षेत्र का कॉप जाना स्वाभाविक ही है। मुख्य सीमास्थित 
विभग ( 0॥७॥४ 30776 &7ए #७प) ) पर जो दक्षिणी हिमालय के अनुरूप कश्मीर 
से ब्रह्मा तक चला गया है, शिलाखण्डो के ऊपर उठने और नीचे जाने वी गतियाँ 
होती रहती है। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत की शिलाओ का भूसन्तोल विषयक 
सन्तुलन (॥8080%00 िवृ्गाा०0०7) अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। 


(७) भूकम्प का प्रभाव 


भूकम्प के प्रभाव का वर्णन करने के लिये मोटे ग्रन्थ लिखे जा सकते हें और 
वास्तव में लिखे“भी गए है। यहाँ पर सकेतमात्र ही पर्या'त होगा। विशेष अध्ययन 
के लिये भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित अभिलेख एवं सस्मरण 
(8९८०7व४ 8700 ७४४०४ ०006 (७0]08०० डिप्रएए४ ०६ 7708) बहुमूल्य है । 


(१) हानियाँ 


(१) भूकम्प से धन-जन का बहुत विनाश होता है। इस सम्बन्ध में कुछ 
कहना व्यर्थ है। आसाम के विगत भूकम्प की स्मृति अभी ताजी है। जन-विनाश 
का अनुमान इसी से रूगाया जा सकता है कि इटली के सन्‌ १९०८ के भूकम्प में 
जिसकी अवधि केवल २३ सेकण्ड थी, डेढ लाख से भी अधिक व्यक्ति काल के गाल 
में चले गए। सम्पत्ति के विनाश का अनुमान जापान के सन्‌ १९२३ के भूकम्प से 
लगाया जा सकता है। यद्यपि इसकी अवधि भी कुछ सेकण्ड ही थी, तथापि अप्रत्या- 
शित रूप से इसके कारण जो आग लगी, केवल उससे पन्द्रह खरब डालेर की सम्पत्ति 
स्वाहा हो गई। १ मार्च १९६० के अगादिर ( मोरक्को ) के भूकम्प से १०,३०० से 
अधिक व्यक्ति काल कवलित हुए, ४०,००० व्यक्ति बेधरबार होगये तथा सम्पूर्ण नगर 
मिट्टी के ढेर मे पररिणत होगया । 

(२) भूकम्प के कारण प्रशान्त महासागर में स्थित क्रकेटोआ नामक टापू 
सदा के लिये समुद्र के गर्भ में समा गया और उसके साथ ही उसकी समस्त सम्पत्ति 
धन, जन, जीव, पादप अनन्त में विलीन हो गए। 


72६ अवनि 


/' पउ सनक मकान 2 


[न 
कै रू धह ८ पी 'बीक..६०- 


जु ऋरअका.सोकी ओशशकराल७ 


#अलेक वें कदर ५ है है 3. 





चित्र ३०--भूकम्प के फलस्वरूप पुल का टूट जाना 


(३) भूकम्प से मकान नष्ट हो 
जाते है, पेड उखड जाते है, पुल टूट जाते 
(चित्र ३०), नदियों में बाढ जा आती 
है, पथ्वी फट जाती है, (चित्र २९) दरारो 
से गरम पानी, गन्धकमय गैसे ,आदि 
निकलने लगती है, स्थलूसपंण ( 7+७- 
870९) के कारण सडके अवरुद्ध हो जाती 
है, रेल की पटरियाँ टेढी हो जाती हैं, (चित्र 
३१) रेर मार्ग धंस जाता है और अनेक 
विचित्र घठनाये होती हे--जैसे बिहार के 
भूकम्प में अनेक घटाघरों में मरो# पड गई 
थी। कभी २ भकम्प के कारण झरनों के 
पानी का रग, तापक्रमः तथा वेग बदल 
जाता है। 





चित्र ३१--भकम्प के कारण 
रेल की पटरियों का टठेढा हो जाना 


भूकम्प २७ 


(४) समुद्रान्तर भूकम्प का उल्लेख तो ऊपर हो ही चुका है। द्यूनामिस 
लटीय क्षेत्रों में विनाश ढा देती है। समुद्र के जहाज उलट-पलट जाते है। 
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चित्र ३२--भूकम्प के कारण सीमा-भित्ति का टूट कर खिसक जाना 
(२) लाभ 

भूकम्प से केवल हानियाँ ही नहीं हे, वरन्‌ कुछ लाभ भी हे जसे -- 

(१) पृथ्वी के अन्दर के अनेक बहमूल्य खनिज ज्वालामुखीय भूकम्प द्वारा 
धरातल पर आ जाते हैं। यदि भकम्प न हो तो मनृष्य को उनका पता भी न चछे। 

(२) लावा द्वारा निर्मित भूमि कृषि की दृष्टि से बडी उपजाऊ होती है। दक्षिणी 
भारत की काली मिट्टी, जो कपास की उपज के लिए आदर्श है, इसका उदाहरण है। 

(३) भूकम्प के कारण कभी २ पृथ्वी का कोई भाग अचानक ऊपर उठ 
जाता है। समुद्र मे“नवीन दीप बन जाते हूँ। पृथ्वी के धेंस जाने से झीले अस्तित्व 
में आ जाती है। सन्‌ १८१९ के कच्छ के भूकम्प में इस प्रकार एक झील और एक 
बाँध बन गया था। भूकम्प से हुए स्थलूसरपंण (7,7835$]0०७) द्वारा घादियाँ पट 
जाती है और इस प्रकार कभी २ नदी के पथ के अवरुद्ध हो जाने से झीले बन जाती 
है। गढवाल की गोहना नामक झील इसी प्रकार बनी है। 

(४) भूकम्प की लहरो के अध्ययन से हमे पृथ्वी की आन्तरिक रचना का 
ज्ञान होता है। इसका उल्लेख ऊपर हो च॒का है। 


८ अभिनवकालीन भारतीय भकम्प 


हाल में आए हुए भारतीय भूकम्पों में मुख्य ये हे --- 

(१) (१६ जून १८१९)--इससे प्राय समस्त भारत प्रभावित हुआ। 
कलकत्ता तक में इसके आघात का अनुभव किया गया। केवल भज नगर स्ले दो सहस्त्र 
व्यक्ति काल कवलित हुए। अहमदाबाद में सुलतान अहमद की विशाल मस्जिद, 
जिसे बने ४५० सार हो चुके थे, नष्ट हो गई। इस भूकम्प में धरातल के ऊंपर 
उठने से एक बॉध बन गया, जिसे अल्लाह बाँध की सजन्ना दी गई है। साथ ही' पथ्वी 
के धसने से एक झील भी अस्तित्व मे आ गई। . ४ 

(२) आसाम--( १२ जून १८९७)--१७,५०,००० वर्गमीर के क्षेत्र में 
इसका अनु भव किया गया। इसका अभिकेन्द्र शिलॉग के पठार में था। शिलाँग गोल- 
पारा, गोहाटी, तथा नौगॉँव नगरो को बडी क्षति हुई। इसका भयानक भश्रभाव कलकत्ता 


२८ अवनि 


पर भी पडा, जिससे १६०० व्यक्तियों की जाने गई। उत्तराधातोी ( ४७४७॥०ल८) 
की शखला दीघेकारलू तक चलती रही। 

« (३) कांगढा--(४ अप्रैल १९०५)--इसने १६,२५,००० वर्गमील के 
क्षेत्र को प्रभावित फझिया और इससे बीस हजार व्यक्ति मरे। कांगठा धर्मशाला आदि 
नगर बिल्कुल नप्ठ हो गए। 

व (४) बिहार (१५ जनवरी १९३४)--इसने १५,००,००० गर्ग मील के 
क्षेत्र को प्रभावित किया। अनेक स्थानों में पृथ्वी फठ गई और लोग उसके गर्भ में 
समा गए। कम से कम १०,००० व्यक्ति मरे। 
« (५) क्वेटा(३१ मई १९३५)--इसने रूगभग एक लाख वर्गमील के क्षेत्र को 

प्रभावित किया। लगभग २५००० व्यक्ति मरे। क्वेटा नगर को अपरिमित क्षति हुई। 

(६) आसाम (१५ अगस्त १९५०)--ःतिहास के पाच सबसे भयानक 
भूकम्पों में इसकी गणना की जाती है। उससे १५,२०० वर्गमील का क्षेत्र त$ः.. 
४,६२५,००० व्यक्ति प्रभावित हुए। इसका अनुभव आसाम, द० पू० निब्बत, उत्तरी 
ब्रह्मा तथा द० प० चीन तक किया गया। पूना की' भूकम्प प्रयोगशाला के अनुसार 
इसका अभिकेनद्र २९" 5० ९७" पू० था। मुख्याघात चार मिम्ट से आठ मिनट तक 
ही रहा, किन्तु उत्तराघातों की शखला कई दिनो तक चलती रही। इसके कारण 
स्थरू-सर्पण (4॥00 »॥॥०७४) बहुत हुए, सरिताओं-विशेषकर ब्रह्मपुत्र की सहायक 
नदियों के पथ के अवरुद्ध हो जाने से अनेक भागों में भयानक बाढ़ आई। आधात की 
तीत्रता की तुलना में जनसख्या की हानि अपेक्षाकृत कम ही हुई। इस भूकम्प से 
लगभग एक सहख्र व्यक्ति भरे। सम्पत्ति की इससे विशेष हानि हुई। ऐसा अनमान 
किया जाता है, कि इस भूकम्प से एक करोड़ से अधिक की सम्पत्ति नष्ट हो गई। 
इसने छगभग एक लाखमकानो को तथा चाय के छे बगीचो को हानि पहुंचाई। 

उपर्युक्त भूकम्पों में से अधिकाँश विभगन (#७णजोणट्र) के कारण हुए है। 


६ परवपाय हु 


उपर्युक्त अध्ययन ढारा हम यह जान गए कि किन क्षेत्रों मे भूकम्प अधिक 
आते है और किनमे कम। हमे इसका भी ज्ञान हो गया कि भूकम्प का प्रभाव किन 
प्रदेशों में अधिक होता है। अब प्रश्न यह है कि भूकम्प से बचने का उपाय क्‍या है। 
भूकरुप-लेखक (#९फाा0हएण्छा). से भूकम्प की पूर्व सूचना ती मिल सकती 
है, किन्तु से रक्षा का उपाय क्या है” यद्यपि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर 
ली है, त आए अत के रोकने में वह नितान्त असमर्थ है। समस्या यह है कि भूकस्प 
के क्षेत्रों मे किस पदार्थ के मकान बनाये जाँय, जिन्हें भूकम्प प्रभावित न कर सके। 

ऐसी रचताये जिन्हें भूकम्प प्रभावित न कर सके, दो प्रकार के पदार्थों से 
बनाई जा सकती हे :--- 

(१) या तो उनका निर्माण स्थिति-स्थापक (४00) पदार्थों मे किया 
जाय, जो भूकंम्प की लहरो से काँप भले ही जाय किन्तु टूटे नहीं। बाँस और कागज 
के मकान इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जापान मे इनका उपयोग बहुत होता है। 

(२) अन्यथा इन्हे ऐसे दुढ पदार्थ से बनाया जाय, जिस पर भूकम्प की 
लहरो का कोई भी प्रभाव छल, पड सके। आधुनिक कार में इस्पात और काक्रीट के 
समुचित मिश्रण द्वारा इस प्रकार के मकान बनाये गए है। इस प्रकार के मकान 
केवल घनी' व्यवित ही बनवा सकते हे--उनका व्यय उठाना साधारण जनता के 
बंद की बात नहीं है। 


चतुथ परिच्छेद- 
ज्वालामुखी की क्रिया 
(एण.08घ्राहपए) 


१ विषय प्रवेश 


वे सभी वृत्त (?॥67070०7॥9) जो पृथ्वी के अभ्यन्तर से भूपुृष्ठ की ओर 
52 होने वाले छावा की गति से सम्बन्धित हे, ज्वालामुखी की क्रिया के अन्तर्गत 
आते है। 

ज्वालामुखी की क्रिया के दो विभाग किये जा सकते है -- 

(१) अन्तवेर्ती (77%प्रशए०)--जो पृथ्वी के अन्दर होती है। 

(२) बहिवेर्ती (॥57प्रशए०)--जों पृथ्वी के धरातल पर होती है। 

अन्तवर्ती क्रिया के कुछ प्रमुख रूप बेधोलिथ (89090॥% ) लेयकोलिथ 
(॥,0८००॥8५) , फैकोछाइट (7?॥8००॥8४ ) , लोपोलिथ (7,09०॥0७७ ), रालोत्थ 


एवं वर्तुलोत्थ (8॥० ९8 ६74 9०88९४ ) , रालपटद्ट (0॥8) तथा रालभित्ति (95६08), 
है। इनकी विस्तृत विवेचना आगे की गई है। 


कक 





चित्र ३३--विसूवियस ज्वालामुखी का उद्गार 
के 


बहिवंर्ती क्रिया के अन्तर्गत ज्वालामुखी (५०१०४०४०७४), विदर-प्रवाह 
( फ88प70 0098), गरम सोते (०४ 870728), गेसर (७9४४७०७) तथा 
वातिमुख (पप्र780]08) आते हे। इसका वर्णन भी आगे किया गया है। 


३० अबनि' 


२ बहिवतों वत्त (&5%7एप्४ए6 29)॥07१0776॥9 ) 
( १ ) ज्वालाम्‌ ख्ी ( ५0!५ 0॥00% 
* (कफ) परिभाषा 


» .. भूृपपंटी के उन प्राकृतिक छिद्रो एवं विदरो को जिनसे छावा (द्रवित झिल्ये) 
भाष एवं गैसे निकलती हे, हम ज्वालामुखी कहते हे । ह 


(ख) वर्गीकरण 


« उदगमन ( र प्र॥[07 ) के विचार से ज्वाडामुखियों के तीन प्रमुस भेद 
किये जा सकते हें। 
( 4 ) विस्फोटीय ज्वालामुखी (785 |॥05१ ९ ५५९ ५॥(५४ ५) 
(२) उत्स्यन्दी अथवा शान्त ज्वालामुखी (प्।&5७ $ 0ौएयत0०४) 
(३) मिश्रित ज्वालामुखी (2756४ ५00॥70०७ ) 
१ विस्फोटीय ज्वालामुखी (0800 ४०]०७॥088) 


जेसा कि इसके नाम से प्रकट है इस श्रेणी के ज्वालामलियों का मुख्य लूप्नण 
यह है कि इनमें धडाके के साथ विस्फोट होता है। इनके मुख में मुख्यत खण्दित 
शिलाये और गैसे निकलती है। उदगमन के पदार्थों में लावा, भस्म (१७१) तथा 
अवस्कर ( $०070७ ) की मात्रा बहुत कम होती है। जापान का पयूजीयामा 
तामक ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। 


२ झ्ान्‍्त ज्वालामुखी (-रीप्रि#४6 ४०0]0870698 ) 


इस प्रकार के ज्वालामुखी के मुख से केवल लावा एवं गैसे शान्तिपूर्वक अर्थात्‌ 
बिना शब्द किये हुए बाहर निकलते हे। इनका मुख्य लक्षण यही है कि इनमें धड़ाका 
नहीं होता। इसका उदाहरण सिसिली का स्ट्रोमबोली ( ॥॥0जा90 ) नामक 
ज्वालामुखी है। 
३ सिश्चत ज्वालामुखों (४60 ५४०॥०७४००४) 


जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, इस प्रकार का ज्वालामुखी उपर्युक्त दोनो श्रेणियों 
का मिश्रण है अर्थात्‌ इस ज्वालामुखी में कभी विस्फोट के साथ लावी निकलता है तो 
कभी शान्तिपूर्वक । 


(ग) ज्वालामुखीय शक (४०॥७७४३७ (४0708 


ज्वालामुखी के उद्गार से निकला हुआ पदार्थ भूपृष्ठ पर शक्कु के रूप में 
एकत्रित हो जाता है। इसे ही हम ज्वालामुखीय शकु (५७८४५ (४॥/%) कहते 
है। ये शकु तीन प्रकार की होती है -- 


(१) आगारिक शकु ( (60% 00708 )--ये विस्फोटीय' ज्वालामुखी 
के उदगार से बनती है। इनमे खण्डित शिल्ाओ की मात्रा अधिक होती है। आकृति 
में ये परिपूर्ण शकु ( 26४९०७ (0760 ) से मिलती जुलती' है। इनके किनारे सीधे 
नही होते वरन्‌ वे चतोदर प्रवण (007008ए० 8096) का निर्माण करते है। चित्र ३४ 
(अ) से यह कथन स्पष्ट होगा। 


(२) छावा निर्मित शक ( 78५७ ००००४ )--ये शान्त ज्वालामुखी के' 
उद्गार से बनती है। इनकी रचना मुख्यत लावा-प्रवाह से होती है। इनमे खण्डित 


ज्वालाभुखी की क्रिया ३१ 


शिलाये नही होती। लावा की सरचना के अनुसार इनकी आहइति में विभेदन पाये 
जाते है -- 

(९) आम्लिक शकु ( &०त ००7 8४ )--यदि छावा आम्लिक हुआ अर्थात्‌ 
उसमे सिलिका की मात्रा ६५ प्रतिशत से अधिक हुई तौ वह काफी गाढा होता है जिससे ' 
बह प्रपाती प्रवण वाली गुम्बद ( 5060१ शरवेश्त 6०7०४ ) का रूप ले लेता है 
(चित्र ३४$ब) | 

(२४) क्षारीय शकु (89870 ००70)--यदि छावा क्षारीय हुआ अर्थात्‌ 
उसमे सिलिका की मात्रा ६५ प्रतिशत से कम हुई तो वह काफी पतला होता है, 
जिससे वह दूर तक बह 'ाता है। अतणव क्षारीय शक्ु का व्यास अधिक्र होता 
है और प्रवण (509०) मन्द (0670०) होता है। अन्य हब्दों में यह शकु 
आक्ृति मे ढाल (5%7०व) से मिलती जुलती है। (चित्र ३४ स) । 

(३) मिश्रित शकु (!5०0 ००४०४)--ये मिश्रित उद्गमन से बनती है। 
जब विस्फोटीय उद्गमन होता है, तब खण्डित शिक्राओ का एक स्तर एकत्र हो 


हित ॥॥ पाता का 


(अ) आगारिक शक्कु (ब) आम्लिक लाग की आकु 


शा लक 
हम. पदक लक! कि या. 


(स) क्षारीय लावा की शेकु 





भर 





/ 
है| 


(ड) मिखित शकु 


चित्र २४--ज्वालामुखीय शकु 
जाता है, तदन्तर जब शानन्‍्त उद्गमन होता है तब छावा का दूसरा स्तर बन जातः है। 
इस भ्रकार एकान्तर पर खण्डित शिलाओ ओर छावा के अनेक स्तर अस्तित्व में आते 
जाते हूं। चित्र ३८४ (ड) से यह कथन स्पप्ट होगा। 
(घ) उदगमन के पदार्थ 
ज्वालामुखी के उद्गमन से जो पदार्थ बाहर निकलते है उनके तीन मुख्य 
विभाग किये जा सकते है -- 





३२ अवधि 


(१) ठोस पदार्थ 


ज्वालामखियों के अधिकाश उद्गार विस्फोटीय होते है। बिम्फोट द्वारा 
खण्डित शिलाये दीर्घमात्रा में -वायुमण्डल मे ऊपर उछाल दी जाती है। इनमे 
से कुछ तो ज्वालामुखी के मुख में पून प्रविष्ट हो जाती है, किन्तु अधिकाश ज्वालामसी 
के मुख ( (५४९८४ ) के चारो ओर के क्षेत्र को ढक लेती है। ज्वालामुखीय उद्गार की 
आरम्भिक अवस्था में खण्डित शिलाओं की मात्रा अधिक होती है, क्‍्याकि पृथथों के 
अभ्यन्तर से ऊपर उठने वाला लावा भपपेंटी को तोडइ फोड़ कर ऊपर आना है, 
किस्तु कालान्तर में लावा के अश की मात्रा बढ़ जाती है। ज्वालामली के उद्गार 
से निकलने वाके ठोस पदार्थ कई प्रकार के होते है --- 


(१) घनीभूत लावा के छोटे नुकीले टुकडहो को अह्सक ( [.097|॥ ) 
कहते हैं। 

(२) खण्डित शिलाओं के अपेक्षाकृत बे और नुकीले टुकदी को जो लावा 
द्वारा परस्पर चिपके रहते है, ज्वालामुखीय सकोणाइम (१७ ताश0 ड्रिष ० ,७) 
कहते ह। 

(३) खण्डित पदार्थ के बहुत छोटे-छोटे टकडो ओर चूर्ण को ज्यालॉमशबोय 
अगार (४०॥०॥० ५7]03) अथवा ज्वालामूख्ीय भस्म (४४४८शआए १-१) 
कहते हुं। 


(४) खण्डित पदार्थ के सूक्ष्मष्तम अश को ज्वालासूखीय घुलि ([६७॥ जयार 
70080) कहते हैं। 

५) सकेन्द्रित धूलि (('हाल्लाकाल्ते शा) को ठफ (॥"गी) कहते है। 

६) ज्वालामुखीय बस--ये घनीभूत छावा के गोल अथवा रुचिफलाकार 
( 7० भ्वाशव्त) पिण्ठ होते हे। जब ज्वालामुखी का उद्बार होता है, सत्र 
तरल लावा हवा में 
ऊपर फेक दिया जाता 
है। भूमि पर गिरत 
समय यह लावा गोल 
या सचिफलाकार 
पिण्डो का रूप ग्रहण 
कर लेता है। 

(७) ज्वाला- 
सुखीय . पक 
(५००४४९ शंपरत) 
“कभी-कभी ज्वाला- 
मुर्खी के उदगार के 
परचात्‌ मूसलाधार चित्र ३५--ज्वालामुखीय बम 
वर्षा होती है, जिससे ज्वालाशखीय धूलि कीच अथवा पक के रूप में प्रवाहित होने 
लगती है। इस प्रवाह से बडी हानि होती है। सन्‌ ७९ ई० में विसूवियस के 
उद्गार के अतन्तर ज्वालामुखीय पक के प्रवाह से हरकुलेनियम (सलएएप्रोध्रा०ए) 
नामक नगर पूर्णत नष्ट-म्रष्ट हो गया था। 
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(२) द्रव पदा्थ 


जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, सरचना की दृष्टि से लावा के दो मुख्य 
भेद है --(१) आम्लिक (4००7०) एवं (२) क्षारीय (888०) । है 
- (१) आम्लिक रूवा--इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अतएवं यह 
काफी गाढा होता है। यह धीरे-धीरे प्रवाहित होता है और घनीभूत होने के पहले 
दूर तक नहीं जा पाता। इसका द्रवणाक (/४०४एट्ट 2०7४) अधिक होता है। 
(२) क्षारीय रावा--इसमे सिलिका की मात्रा ६५ प्रतिशत से कम होती 
है अतएवं यह अपेक्षाकृत पतला होता है, जिससे घनीभूत होने के पूर्व यह मीलो 
बह जाता है। इसका द्रवणाक अपेक्षाकृत कम होता है। हे 
'. कभी-कभी जमे हुए लछावा का ऊपरी धरातल चिकना भी होता है, किन्तु 
अधिकतर वह खुरदुरा अथवा विषम होता है। यदि लावा कोलतार के समान गाढा 
हुआ तो वह अत्यन्त शीघ्र शीतल होने से रज्जू जेसी कुण्डलाकार आक्ृति ग्रहण कर 
लेता है। ऐसे लावा को हम रज्जु-राल (70०79 7,8४०) कहते हे। 
कभी-कभी लौवा (आम्लिक और क्षारीय दोनो) में से गैसो के बाहर निकलने 
से उनके बाहरी पृष्ठ में छोटे छोटे से छेद बन जाते है। ऐसे छिद्बमय लावा को 
हम छिद्विए्एट लावा (१90०7859 7+4५४० ) कहते है। जब इन छिद्रो की सख्या बहुत 
अधिक होती है, तब हम उसे अवस्कर (8006०) कहते है। जब यह सख्या और भी 
अधिक होती है, जिससे लावा इतना हल्का हो जाता है, कि वह पानी में तैरने रूगता 
है, तब हम उसे अवस्कर (8006७ ) न कहकर झामक (7?ए४:४॥००) कहते हे। 


(३) गेसीय पदार्थ 
ज्वालामुखी के उद्गार से जो गेसे बाहर निकलती है, उनमें प्रमुख ये हे-- 


हाइड्रोजन सल्फाइई ,सलफर डाइआक्साइड, 
(९१7०8०४ 59४7७ ) (5प्रीफ४पए७ ॥)-०5798 ) , 
सलफर ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
(5779फ 7५7०5१७ ) (प्रएक००ा]006 40वते ) , 
हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बंत मोनो ऑक्साइड 
(+एका०8०० ४7०7७ ) (0६४0०7 )(0705%7046 ) , 
कार्बोनिक एसिड : कार्बन डाइऑक्साइड 
((१४०००४7० 3०0 ) (०४४०४ 9005706 ) , 
जलवाष्प अमोनियम क्लोराइड 
(५४४७० ४०१०८ ) ( *70ग्राप: 09०5१46) 
नाइट्रोजन हाइड्रोजन 

(९0702०7 ) (859908०४ ) , 


ऑक्सीजन (0+5४8०7) इत्यादि 


इनमें हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 

सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन विशेष उल्लेखनीय हे। ज्वालामुखी के उद्गार 

से निकली हुई भाष बहुधा द्रवीभूत होकर जलवर्षा का रूप ले लेती है। इसका 

प्रमाण यह है कि अनेक ज्वालामुखियों के उदगार के अनन्तर जलवृष्टि हुई है। इससे 
यह भी निष्कर्ष निकलता है कि भाष प्रचुर परिमाण मे निकलती है। 


३ 
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कभी-कभी ज्वलनशील गेसे ( 3शाीथशाहातो)॥ #।७५ ) जैसे हाइड्रोजन 

आदि इतनी अधिक मात्रा में निसृत होती हेँकि उनके जलने से विशालकाय लव (उ0॥जाए) 

उत्पन्न हो जाती हे। इस सम्बन्ध में कभी-कभी भ्रम भी हो जाता है। ज्वालामुखी 

. के उदगार से निकलते वाझे शिक्ाओ के टुकड़े अत्यधिक गरम हो जाने से छाल हो जाते 

दूँ आर बहुध्रा ऊपर निर्मित होने वाले भेघो पर उनकी छाया प5ने से रूब का भ्रम होता है। 

ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसे अधिकाशत वायुमण्दल में बिलीन हो 

जाती है। कभी-कभी उनसे निकटबर्ती शिक्लाओं में रासायनिक प्रक्रियाये ((॥७३॥॥४ ०] 

+0०९८0०॥७ ) घादत हो जाती हूं, जिसके फलस्वरूप अनेक खनिज जैसे (गन्धक 
आदि) -सचित हो जाते हूँ। 


(२) विदर प्रवाह (#7४8079 #]05४) 


कभी-कभी ज्वालामुखी के उद्गार से भूपुष्ठ में चित्र ६६ के अनुरूप लम्बी 
आर परस्पर समानान्तर दरारे बन जाती है। इन दरारों में से छावा का शान्‍्त 
निमा्नाव होता हे। बहुधा इस प्रकार से निकले हुए लावा की बाढ़ से भूमि पट जाती 
है आर पठार बन जाते है। इसका उदाहरण दक्षिणी' भारत की काली' मिद्ठटी का 
प्रदेश (चित्र ३७) हे। इसका क्षेत्रफतत लगभग २ लाख वर्गमील है। मगभवेत्ताओं 


अंक... ये ऋप्मका का. क।.. ये... आह... या आटे आए ॥कज्ाभाइकक तताकका ऋ.. लिक्ररक.. ५४०० २लदाग ३. इहॉकमिकऋका केले पदोमां, 


| शालोक कि में किक अकसल. फिटिफोकनी केक पट हो भ्ज रा] 


अके। 
| “ चेक | न ही हि ५० की 2७ कहे | 
मद मच] कक हे ७2 ;४ छह ० अं कर 
तक जगत ४ फ्् न हि जरूजर 


हे. शक 5 ० हे हा न 0. अऋफीॉनी 


जार 


जे. आानफछ है आल 

हु मर कब. चर. | 
हा बटर अं बिल आए... मम ] 

शक ४० आ ब्त्कक 


अक्व ला 
तर, कम धीमी न हि हक ओके का 





चित्र ३६--विदर प्रवाह 
का कथन है कि आरम्भ में इसका क्षेत्रफल ५ लाख वर्गमीरक के लगभग था किस्तु 
कालान्तर में विभगन (४७७7९ ) के 
, का रण दोष भाग अरब सागर में धँस 
गया। 


(३) गरम सोता(900 89777 ) 


जब भूपपंदी से गरम पानी 
निरन्तर निसुत होता है, किन्तु वह 
स्तम्भ के रूप में ऊपर नही उठता, 
तब हम उसे गरम सीता (90॥ 
७४78) कहते हे। गरम सोते ऐसे 
क्षत्रा में भी पाये जाते है, जहाँ कभी भी 
ज्वालामुखी का उद्गार नही हुआ है, ध्आआआ 
किन्तु ज्वालामुखीय क्षेत्रों मे ये बहुछकता चित्र ३२४--दक्षिणी भारत का काली 
से पाये जाते है। मिट्टी का क्षेत्र 
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(४) गेसर (6०४४७) 


ये उष्ण जल के ज्वालामुखी है। इनमे पानी स्तम्भ के रूप में बाहर निकल्‍रूता 
है। इन स्तम्भो की ऊँचाई दो सौ फुट तक पाई गई है। इनसे मरम पानी सदैव 
नहीं निकलता वरन्‌ रुक-रझक-कर निकलता है। ऐसी धारणा है कि भूपपंटी के अन्दर 
पतले सकरे हम्बवत्‌ स्तम्भ के रूप में भरा हुआ पानी जब नीचे से गरम होता है 
तब भाष के दबाव से वह स्तम्भ के रूप से ऊपर उछलता है। काँच की नली मे पानी 
भरकर और उसे नीचे से गरम करके इस कथन की प्रायोगिक पुष्टि की जा सकती है। 
न्यूजीलेड मे गेसर बहुत पाये जाते है। सयुकत राज्य अमरीका के यैलोस्टोन' पाक 
(२०॥०७४७४०४० 9&7६) में भी गेसर बहुलता से पाये जाते है। 





नहर 
2; + धर ५ ई 


| $ * 
ल्‍ न /र हि <* 
;॒ ह हु हे 2५ बरीट श की के हे है 
3 


दे के 
रे रड जा ४:52 + ही 
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(५) वातिमुख अथवा सोलफातारा (80/9॥७7७ ) 


ज्वालामूखी के उद्गार के बहुत दिनो बाद जब उसके मुख से लावा 
और राख निकलना बन्द हो जाता है, तब भी कभी-कभी उसके मुख से भाप और अनेक 
प्रकार की गैंसे निकला करती हैं। जब ऐसी दशा होती है, तब हम यह कहते हे 
कि अमुख ज्वालामुखी ने सोलफातारा अवस्था प्राप्त कर छी है। सोलंफातारा' 
हब्द सोलफतारा नामक नेपिल्स के एक ज्वालामुखी से लिया गया है, जिसका पिछल्म 
जद्गार सन्‌ ११९८ ई० में हुआ था। इसका एक अन्य उदाहरण बलूचिस्तान का 
कोहि-सुल्तान है। बगाल की खाडी मे स्थित बैरेन द्वीपमृमूह (870७० 397708 ) 
में वातिमुल (80/8/98798) ) बहुत पाये जाते है। 


(६) पंक ज्वालामुखी (४०१ ४०१०७:४०) 
जब किसी ज्वालामुखी के मुख से लावा के स्थान पर पकमय जल ख्नवित होता 


३५६ अवनि 


है, तब हम उसे पक ज्वालामुखी (चित्त ए०ोत्या०) कहने है। पक्र ज्वालामुखी 
निम्नाकित क्षेत्रों मे पाये जाते है। 

(१) जहाँ ज्वालामुखी की क्रिया समाप्त हो रही /। उदाहराणाथ सिसली 
एवं च्यूजीलेड। 

(२) जहाँ पथ्वी के धरातल के नीचे भूगर्भ में गैसे विद्यमान हो, जेसे ब्रह्मा 
और वाक्‌ के पेट्रोलियम के क्षेत्रों में। 

(३) जहाँ भूगर्भ मे विद्यमान सडी हुई वनस्पति से उत्पन्न गैसा के कारण 
पक्र ऊपर उठने को बाध्य होता है जैसे मिसीसिपी का डेल्टा, बलूचिस्तान आदि। 

कभी-कभी जब गेसर मृत्तिका ( (१५४) के स्तरों में से प्रवाहित हार ऊपर 


उठता है, तब उसका पानी गनन्‍्दा हो जाता है और वह पक ज्वालामुखी सद्श प्रतीत 
होता है। 





चित्र--३९ पक ज्वालामुखी ट 


अब यह निद्चत रूप से सिद्ध हो चुका है कि पक ज्वालामुखी की उत्पत्ति . 
का कारण पेट्रोलियम वाहक शिलास्तरों में से निकलने वाली गैंसे हूँ। ज्वालामुखी 
की 8.8 से इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। अतएवं पंक ज्वालामुखी नाम ही 
अशुद्ध है। 


हे ३--अन्तव्ती हुत (प्राएप्रश7७ ए7000776॥9 ) 
“जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, इसके अन्तर्गत वैथीलिय (7800977॥8) 


लैक्कोलिथ (7,8000॥0॥8) , फैोलाइट (7208०0॥068), लोपोलियथ (.,09०॥४78) ' 


रालोत्य एवं वर्तुकोत्य (8000:8 800 9088७), रालभित्ति (96) तथा 
रालपट्ट (9]8) आदि स्थकल के रूप आते हे। 


(१) बधीलिय. (880ज॥0४७) 
ये घनीभूत छावा के' विज्ञालकाय अन्तर्वती पिण्ड हैं। इनकी आकृति प्रायः 
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कप | 
गुम्बदाकार होती है। इनके पाइवे धरातल मे बहुत गहराई तक धेंसे रहते हे। इनका 


आधार भूमिगत होने के 
की ग्रेनाइट ः 2 


से दृष्टिगोचर नही 
होता। इनका विस्तार 
सहस्रो वर्गमील के 2८ 


क्षेत्र मे होतक है। जहाँ 
तक सरचना का 
सम्बन्ध है, प्राय ये 
ग्रेलाइट ( ७१87706 ) 
से बने होते है। 
उदाहरण--आयरलैण्ड 
का ग्रेट ग्रेनाइट मास 
(७7880. 07'क706 चित्र ४०--बेथीलिथ ( 3%009)9 ) 
0०७४४), राजस्थान « 

का 'एरिनपुरा ग्रेनाइट' (का7ए0०४ 0४७7०) आदि। 


(२) रालोत्थ एवं वतु लोत्थ (800०078 ७70 0908868) 


गुम्बद सदृश आकृति के अपेक्षाकृत छोटे-छोटे पिण्डो को रालोत्थ तथा वर्तु- 
लोत्थ (800०8 ४70 ७०४४९७) कहते हे। दान्ता नामक पूर्वकालीन भारतीय देशी 
राज्य में ये बहुलता से पाये जाते है। 


(३) फैकोलाइट (70॥800०88) 
इनकी आकृति लेन्स (7,०08) से मिलती जुलती है। ये भजित क्ष्षेत्रो 





।ा 2 
। 
ँ 


। 2 
<&#: 





चित्र ४१--फेकोलाइट (?8००॥6९8 ) 


(9०१0०0 .5०४7०॥७) में पाये जाते है। जैसा कि चित्र ४१ से स्पष्ट होगा. ये 
चाप एव द्रोणी के मध्यवर्ती भाग में लावा के घनीभूत होने से बन जाते है। 


(४) लोपोलिथ (,09०४0$) 
लोपोलिय वे अन्तव॑र्ती आग्नेय पिण्ड है, जिनकी आकृति तश्तरी ,जैसी होती 


है । 
चित्र ४२ से यह कथन स्पष्ट होमा। इतकी मुख्य पहचान यही है कि ये मध्य में घेसे 
रहते है। इनमें और फैकोलाइट (708०0//88) में यह अन्तर है, कि फैकोलाइट 


३८ अवनि' 


भजित क्षेत्रों (70000 ४7९४8) में ही पाये जाते हे। इनकी मोटाई बहुधा व्यास का 
१/२ से लेकर १/१० तक होती है। उदाहरण-- सयुकत राज्य अमरीका का डुल्थ ग्रैत्रो 
प्स्स्चननन्न्ल्स्स्क >: मास (॥9पोपा॥ (+8४.9/70) ७५७ ) | 
(५) लेवकोलाइट (4,00७०।008 ) 
भूगर्भ से ऊपर उठने बाशा लावा 
जब पर्पषटी को फीडकर बाहर निकलने में 
असमर्थ होता है, तब वह अपन दबाव 
द द “ से जलज शिलाओ द्वारा निर्मित भूषर्षटी के 
“ चित्र ४२--लोपोलिथ बाहरी स्तर को गुम्बद के रूप मे भा देता 
है और उसके अन्दर घनीभूत हो जाता है। 
चित्र ४३ से यह कथन स्पष्ट होगा। इसे लेक्कोलाइट (7,००००॥०)कहते है। इसकी 





 आऔ 





चित्र ४३--लैवकोलाइट ( 7,8(५,0०0 )3[ 0 ) 


तुलना फोडे से की जा सकती है। जब ऊपर की जलज शिल्ाये घिस जाती 3, तब यह 
भूपृष्ठ पर प्रकट हो जाता है। 

(६) रालभित्ति (990:०8) एवं (७) रालपट्ट (878) 

इनका उल्लेख पूर्व मे हो चुका है। रालपट्ट (7) बे अन्तर्वती आस्तेय 
पिण्ड है, जो जलज शिल्‍्नाओं के तल्प-तलो (80त06शाए्ट फ़राश्यार४8) में छावा के 
घनीभूत हो जाने से अस्तित्व में आ जाते है। 

. राह्षभित्ति (095७४), जैसा कि नाम से प्रकट है दीवाल जैसे अन्वर्वर्ती 

आग्नेय पिण्ड हे, जो लम्बबत्‌ सन्धियों (शल्का०& 7077७) में छावा के 
घनीभूत हो जाने से बन जाते हेँ। 


४, ज्वालामुखी की क्रिया के कारण 
(एफ6 0970865 0० प्पाएशपांधत) 


. ज्वालामुखी की जिया के कारणों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षको के 
अन्तर्गत करेंगे “--- 
(१) ताप की उत्पत्ति 
(२) तररू छावा की उत्पत्ति 


ज्बालाम्‌ खी की क्रिया ३९ 


(३) लावा का ऊपर उठना 
(४) गैसो एवं भाप का उद्गम 


(१) ताप की उत्पत्ति 


ज्वालामुखी में ताप निम्नलिखित कारणो से होता है -- 


९१) भूतापीय ( 06०४८४४७) )--यह सर्वमान्य सत्य है कि पृथ्वी 
का अभ्यन्तर अत्यन्त उष्ण है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि ज्वालामखी 
का अधिकाश ताप आद्य ( ?/77०7०7» ) एवं मौलिक है। ज्यो-ज्यो हम पथ्वी 
के अन्दर प्रवेश करते हे त्यो-त्यो तापक्रम बढता जाता है। प्रत्येक एक किलोमीटर 
की गहराई पर तापक्रम ३? से० बढ जाता है। ताप की इस क्रमिक वृद्धि को हम 
'भृतापीय प्रवणता' ( 96०0४०००४७/ 0:807076 ) कहते है। यह सर्वत्र समान 
नही है। भूपुष्ठ के विभिन्न भागों में इसका मूल्य विभिन्न है। ताप की इस वृद्धि 
का कारण पृथ्वी के अन्तर का उष्ण होना ही है। | 


(२) रासाबनिक प्रक्रियाये ( 00७7080 ०४०४०४8 )--पृथ्वी के 
अन्दर अनेक रासायनिक प्रक्रियाये होती रहती है, जिनसे ताप का उदभव होता है। 

(३) तेजोद्गिरण की क्रिया ( छे&00 &८४ए7७ )--पृथ्वी के अन्दर 
अनेक तेजोद्गर पदार्थ ( 7/8६070-4०४०8 5प/8८३7८०७४ ) विद्यमान है। इनके 
वियोजन से दी्घ मात्रा मे ताप विकसित होता है। 


(२) तरल लावा की उत्पत्ति 


इसके सम्बन्ध में विद्ानो मे मतभेद है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भपपंटी 
की शिलाओ के भारी दबाव के कारण पृथ्वी के अन्दर शिलायें तरल अवस्था में नहीं 
रह सकती, क्योकि दबाव के बढ जाने से उनका द्रवणाक ( '0फश ए०76 ) 
बढ जाता है। कभी-कभी भूपर्पटी में घटित होने वाली क्रियाओं से [ जैसे भजन 
(+0]0708 ), विभगन (#७०/७आ४) अथवा अपक्षरण (70807 ) के कारण ] 
भूपर्पटी का दबाव क्षीण हो जाता है। दबाव के घट जाने से द्रवणाक भी घट जाता 
है और तब ठोस शिलाये पिघल जाती है। 


(३) तरल लावा का ऊपर उठना| 


लावा के ऊपर उठने के दो मुख्य कारण है --- 

(१) भूपपंटी की गतियाँ 

(२) गैसो एवं भाप का दबाव 
. . भूपपेटी की गतियों के कारण कभी-कभी दबाव घट जाता है4 तरल छावा 
में विद्यमान भाप एवं गैसे भी दबाव के घट जाने से फैलती है और लावा को उसी 


प्रकार ऊपर फेंक देती है जेसे सोडावाटर की बोतल के मुह में छगी हुई डाट के हटाने 
पर पानी ऊपर उछलता है। 


रु फ् 
(४) गसो और भाप का उद्गम 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, लावा के ऊपर उठने में गैसो का विशेष 
हाथ रहता है। ज्वालामुखी के उद्गार से जो गैसे निकलती हैं, उनका ८० से ९५ 


५४० अवधि 


प्रतिशत अश भाष होती है। अन्य उल्लेखनीय गेसो मे हाइड्रोजन, गन्धकमय गैसे, 
कार्बन डॉइऑब्रसाइड तथा विभिन्न हाइड्रोकार्बन हे। ऐसा विश्वास किया जाता है, 
कि ये- सभी गैसे लावा में वर्तेमान रृहती है। इसके अतिरिक्त भूमिगत-जलू (एजतृत- 
870ए70 जछञ४/९०/ ) से भी भाष बनती है। जो ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाये 
जाते है, उनमे निश्चित रूप से सागर जल से भाप उपलब्ध होती है। किन्‍्ही क्षेत्र मे, जब 
ऊपर उठता हुआ लावा चूने के पत्थर के सस्पर्श में आता है तब उसमे कार्बन डाइ आक्सा- 
दंड की मात्रा बढ जाती है। यही कारण है कि यह गैस ज्वालामुखीय क्षेत्रो मे बहुत पाई 
जाती है। 


- ४ ज्वालामुखियों का वितरण 
चित्र ४४ में पृथ्वी के क्रियाशील एवं अभिनव काल मे क्रियाशील ज्वालामुखी 
प्रदर्शित किये गये हे। इसके अध्ययन से यह विदित होता है कि---- 

(१) ज्वालामुखी का वितरण बहुत कुछ भूकम्प की पेटी से मिलता जूछता 
है। इन दोनो में मुख्य अन्तर ये हे --(१) हिमालूय प्रदेश में भूकम्प बहुत आते 
है, किन्तु वहाँ ज्वालामुखियों का अभाव है तथा (२) आइसलेण्ड भूकम्प की पेंटी में नहीं 
आता, किन्तु वहाँ ज्वालामुखी बहुत पाये जाते हे। 

(२) वंमान ज्वालामुखी सागर अथवा महासागर के निकट पाये जाते है। 

(३) ज्वालामुखी ऐसे क्षेत्रों में पाये जाते हे, जहाँ अभिनवकाल में भूपर्पदी 
में गति हुई हो, उदाहरणार्थ जहाँ नवीन पर्वत बने हो । 

ससार में ज्वालामुखी का वितरण तीन बडी और एक छोटी पट्टी के रूप 
मे हुआ है -- 

बडी पेटियाँ 

(१) प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर रॉकी एवं एण्डीज पर्वतो के अनु- 

रूप एक पेटी है। 





चित्र ४४---ससार में ज्वालामखियों का वितरण 


ज्वालामुखी की क्रिया ४१ 


(२) दूसरी पेटी प्रशान्त के पश्चिमी तट पर जापान, फिलिपाइन आदि 
द्वीपो के अनुरूप है 
(३) तीसरी पेंटी मध्य-जंगत में नवीन भूजित पव॑त श्रेणियों के अनुरूप 
चली गई है 


। 
छोटो पेटी 


इसका विस्तार पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिणी पश्चिमी एशिया तक है। 


६ ज्वालामुखी का मानवीय महत्व 
(१) विनाश-कार्य अथवा हानियाँ 


ज्वालामुखी का आकस्मिक उदगार हो जाने से धन-जन की प्रचुर हानि होती 
है। लावा के प्रवाह से गाँव के गाँव चौपट हो गये है। ज्वालामुखी से निकलने वाली 
विषेली गेसो से भी बडा विनाश होता है। उदाहरण के लिये उत्तरी अमरीका के 
येलोस्टोन पाक ( ४०॥॥०७४४४076 9०४४) में ज्वालामखी से निकलनेवाली विषैली 
गेस के कारण वहाँ पर विचरण हेतु आने वाले जगली जानवर विशेषकर भाल अपनी जान 
गवाँ बेठते हे। जावा में भी इस प्रकार का एक क्षेत्र है, जिसे ठीक ही म॒त्य की घाटी 
(700४४ ४७॥०४) की सज्ञा दी गई है। कभी-कभी ज्वालामुखी से निकलने 
वाली राख और धूलि से नीचे के गाँव और नगर पूर्णत दब जाते है। पौम्पेई एवं 
हरकुलैनियम नामक रोमन नगर विसूवियस के उद्गार से निकलने वाली राख से 
दबकर भूगर्भ मे विलीन हो गये हे। जब ज्वालामुखी का उदगार सागर-नितल में होता 
है, तब उसके फलस्वरूप सागरजल में बडी भयानक लहरे उठती है और उनसे मछली 
एवं अन्य सामुद्रिक जीवजन्तु विनष्ट हो जाते है। जलयानों को भी उनसे विशेष 
क्षति पहुँचती है।' 


(२) छाभ 
ज्वालामुखी से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नाकित हे -- 
१ इनके” उदगार से उपजाऊ भूमि को सृष्टि होतो हें । 


(१) लावा के अपक्षरण से बनी हुई भूमि कृषि की दृष्टि से बडी उपजाऊ 
होती है। इसका भारतीय उदाहरण दक्षिण का काली मिट्टी का प्रदेश है, जो 
कपास के उत्पादन के लिये आदर है। 


(२) ज्वालामुखीय राख से निर्मित भूमि भी बडी उर्वर होती है। यही 
के है कि एटना और विसूवियस के पदों पर हरे भरे खेत और बगीचे पाये 
जाते हें। 


(३) ज्वालामुखीय प्रदेशों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपने साथ उवर 
उन्म्‌दा लाती है, जिसे वे नीचे के मैदानो में बिछा देती हे। उदाहरणार्थ नील नदी 
अबीसीनिया से ज्वालामुखीय अवसाद ( ४०१छाथाड$ ) बहाकर लाती है और 
उसे मिश्र में बिछा देती है। 

२ ज्वालामखों के उद्गार से भगममें विद्यमान खनिज पदार्थ धरातल 
पर आ जाते हूं । 


४२ अवनि 


यदि ज्वालामुखी न हो तो ये बहुमूल्य पदार्थ मनृष्य को कभी सुलभ ही 
न हो। ज्वालामुखी से मनुष्य को खनिज-पदार्थ अनेक रीतियो से प्राप्त होते हे --- 

(१) बहुत से खनिज द्रवित अवस्था में ज्वालामुखी के उदगार के साथ 
घरातरू पर आ जाते है। 


(२) यदि गरम पानी में कुछ गैसे घुली हुई हो तो उसमें कुछ खनिजों को 
घोल लेने की क्षमता आ जाती है। उदाहरण के लिये गन्धक के अनेक यौगिक गरम 
पानी में घुल जाते हे। ये खनिज भूपुष्ठ पर पुन' निक्षेपित हो जाते है। | 
॒ (३) रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अनेक पदार्थों के निक्षेप बन जाते 
है। . 

(४) विदरो में धातुओ के निक्षेप बन जाते है। सीसा, चदी, तांबा आदि 
धातुये प्रायः सदरो१" (५०८४४) में ही पाई जाती है। 

(५) लावा निर्मित शिक्ाओ से अनेक अच्छे इमारती पत्थर निकाले जाते 
। 


३ ज्वालासूखो की क्रिया से धरातल के रूप के परिवर्तन हो जाते है। 

यह उल्लेख तो पूर्व में हो ही चुका है, कि ज्वालामुखी से भूकम्प आ जाते हैं 
और कभी-कभी उन्तके साथ-साथ भूपपंटी का कोई भाग ऊपर उठ जाता है और 
कोई भाग नीचे धैस जाता है। इस सम्बन्ध में कच्छ में अल्छाह बाँध और अन्लर्देशीय 
झील के बन जाने का उल्लेख किया जा चुका है। लावा के निक्षेप से कभी-कभी 
पठार भी बन जाते है जैसे दक्षिणी भारत का काली मिट्टी का प्रदेश। मृत ज्वाला- 
मुखियों (85090 ५0०0४30९४) के मुख (८४४७ ) में पानी भर जाने से झीलें 
बन जाती है। ज्वालामुखी के उदगार से बन जाने वाले स्थरू एवं जल के विभिन्न 
रूपो का विस्तृत विवेचन अन्तवंर्ती एवं बहिव॑र्ती वुत्तो के अन्तर्गत हो चुका है। 


जल 
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१३ शिलाओ के धरातल में पाई जाने वाली सकरी दरारें जिनमें खनिज 
'पदार्थ के घोल जम जाते हैं। 


पंचम परिच्छेद 
ऋतुक्षरण (ए४छ.5प्तापप्ताष्त 6) 


१ परिभाषा 


वर्षा, तापक्रम के विभेदन, तुषार आदि ऋतु-तत्वों के कारण धरातल 
की विगृुप्त शिलाओ के टूटने-फूटने की प्रक्रिया को हम ऋतुक्षरण (०8४॥- 
०7772 ) कहते हे। इस क्रिया के फलस्वरूप अपरिवर्तित शिल्ा के ऊपर टूटे हुए अबद्ध 
पदार्थ का स्तर स्थापित हो जाता है। मिट्टी का निर्माण इसी प्रकार होता है। वर्षा 
अथवा गुरुत्वाकषंण (678ए79) के कारण ऊपर का अबद्ध पदार्थ नीचे की ओर 
परिवाहित होता है/जिससे अपरिवर्तित शिल्ला का पृष्ठ निरावरण अथवा अनाव॒त हो 
जाता है। शिल्‍ल्ााओ के ऊपरी भाग के टूटने फूटने तथा टूटे हुए पदार्थ के परिवाहन से 
शिला के अनावृत हो जाने की क्रिया को अनावृतीकरण ( 70७70त5०6700 ) कहते है । 
अन्य शब्दों मे अनावृतीकरण ऋतुक्षरण तथा परिवाहन का सयुक्त फल है। 


२ ऋतुक्षरण की मात्रा प्रभावित करने वाले प्रतिकारक 


शिलाओ में ऋतु-क्षरण की मात्रा निम्नलिखित प्रतिकारको पर निर्भर है --- 


(१) शिलाओ की घलनशीलता--- 
यह स्वाभाविक ही हैकि घुलनशील शिलाओ 
में अधुलनशील शिलाओ की अपेक्षा ऋतुक्षरण 
अधिक होगा। 

(२) शिलाओ के कणों का सगठन--- 
ऐसी शिल्‍ल्ा मे जिसके कण कम बढ्ध होते 
है, उस शिला क्री अपेक्षा जिसके कण अधिक 
बद्ध होते हे, ऋतुक्षरण अधिक होता है। 

(३) शिल्षाओ की संरचना--मेद्य 
शिलाओ में अभेद्य शिलाओ की अपेक्षा 
ऋतुक्षरण अधिक होता है। उदाहरण के लिये 
चूने के पत्थर मे,जिसमे लूम्बवत्‌ सन्धियाँ पाई 
जाती है, ग्रेनाइट की अपेक्षा ऋतुक्षरण अधिक 
होता है। 

(४) प्रवण की प्रकृति--प्रपाती 
प्रवण के शिलाखण्डो में मन्द प्रवण के शिला- 

हि ... खण्डो की अपैक्षा ऋतुक्षरण अधिक होता है। 

चित्र ४५---वक्ष की जडो के (५) जलवाय--परिवतेनशील तथा 

फेलने से शिलाओं का टूटना. विषम जलवायु के क्षेत्रों में स्थिर तथा सम 
जलवायु के क्षेत्री की अपेक्षा अधिक ऋतुक्षरण होता है। 





छह अवनि 


(६) वनस्पति--वृक्षों की जड़े फंल फैछ कर शिलाओ को तोदती-फोड्ती 
रहती है। अतएवं पथरीले क्षेत्र में वृक्ष ऋतुक्षरण में अभिवद्धि करते हे। 

(७) रासायनिक सरचन;--रासायनिक ऋतुक्षरण शिक्षाओ की रासायनिक 
'सरचना पर निर्भर हे। यदि शिक्ा की रासायनिक सरचना रासायनिक प्रक्रिया के 
अनुकूल हुई, तो रासायतिक ऋतुक्षरण होता है अन्यथा नहीं। 

(८) स्थिति--शिलाखण्डों के कोनों पर ऋतुक्षरण सबसे अधिक होता हे. 
किनारों पर उससे कम होता है तथा पाहवों पर और भी कम होता हे। 


३ ऋतुक्ष रण के प्रकार 


ऋतुक्षरण दो प्रकार का होता है--(१) यात्रिक (#ल्‍लानशाप्तों ) तथा, 
(२) रासायनिक ((॥९ाए८व) ) 

यात्रिक ऋतुक्षरण--यात्रिक प्रक्रियाओं से होता है। इसके प्रमुख अभिकर्ता 
ये है “-- 

(१) वुष।र--शीतल प्रदेशों में तुपार ही ऋतुक्षरण का मुख्य साधन है । 
चूर्ण-प्रस्तर ( 777०:.0०70० ) जैसी शिलाओ की सन्धियों में भरा हुआ जल रात में 
ठण्ड के कारण जम जाता है। घनीभूत हिम पूवववर्ती जल की अपेक्षा आयतन' में अधिक 
होती है, अतएव जब जल हिम में परिणत होता है तब वह फैलता है, जिसमे सन्धि 
चौडी होती है और दिला खण्डित हो जाती है। यह क्रम निरन्तर चला करता है, 
जिससे शिलाये धीरे २ दूटती रहती है। 

(२) वर्षा-जल--वर्षा का जल यात्रिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का 
ऋतुक्षरण करता है । रासायनिक ऋतुक्षरण की विवेचना आगे की गई हे । यात्रिक 

ऋतुक्षरण के अन्तर्गत वर्षा-जल अघुलनशील 
पदार्थ के कणों को बहा ,ले जाता है। 
पहाडियो और टीलो के ढालो पर जो नालियाँ 
बन जाती है, वे इसी का फल है। ऐसे क्षेत्रों 
में जहाँ कोमल मृत्तिका (000७) मे शिक्षाओं 
के टुकड़े पाये जाते है, कभी २ भुस्तम्भ 
(2०५00 208) बन जाते हैँ। इनमें ऊपर 
स्थित शिला-खण्ड नीचे की मृत्तिका को वर्षा 
द्वारा बह जानें से रोकता' है। ये भूस्तम्भ 
बहुत समय तक नहीं रहते। ऊपर के शिला- 
खण्ड के गिर जाने पर नीचे की कोमल 
2 (कट हिला 42607 40670 मृत्तिका बह जाती है। उत्तरी इठली में 
चित्र ४ ६---मभूस्तम्भ (४७ 0 9)]॥ 7) भूस्तम्भ बहुत पाये जाते हैं। 

- (३) ताप एवं श त--ताप एवं शीत के एकान्तर पर होने का फल मरु- 
स्थलों में देखने को मिलता है। मरुस्थलों में दिन और रात के तापक्रम में भहान' 
अन्तर होता है। दिन में शिलाये अत्यधिक तप जाती हैं। रात में तापमान गिर कर 
हिमाक के निकट पहुँच जाता ६। अतएव, प्रति दिन शिल्लायें दिन में फैलती हे और 
और रात में सिकुडती है। तापंक्रम के इन द्वुत परिवर्ततनों के कारण शिलाये चटख जाती' 
है। कभी २ जब शिलाये टूठती हैं, तब इतने जोर की ध्वनि होती है, जैसे' बन्दुक 
छटी हो। शिलाओ के टूटने की प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है, जब तक दे 





ऋतुक्षरण ४५ 


रेत जैसे सूक्ष्म कणो में, परिणत नहीं हो जाती। पर्व॑तीय क्षेत्रों में शिकाओ के टूटे 
हुए टुकडे ढाल के अनुरूप लढक कर नीचे पद पर इकट्ठे होते रहते है। इन अबद्ध 
टुकडो को हम सपात (5८०९७) कहते है। 
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चित्र ४५--सपात (8०४९७) 


| 


(४) बायु--वायु के थपेडो से शिलाये टूटती-फूटती रहती हे। कभी २ 
गोलाकार शिलाओ के ऊपरी पर्त क्र उखडते जाते हे। इस क्रिया का नाम- 
अपपण्णन (+#्रा/0ाक्राणा ) है 
तथा ऐसे ऋतुक्षरण को गोला- 
कार ऋतुक्षरण ($7970"07व% 
'ए०७॥॥३८०77९ ) कहते हे। 

वायु मे विद्यमान धूलि 
के कण उसके औजार का 
काम करते ह। वायु द्वारा 
सम्पन्न ऋतुक्षरण से अनेक 
भ्रकार के भूरूप अस्तित्व में 
आ जाते हैं। इनकी विवेचना 
पवन का कार्य' शीर्षक 
प्रकरण में की गई है। एक 
उदाहरण उच्छेल (0:७४) चित्र ४८--.-अपपरण्ण न (850॥7007 ) 
है, जो शिलाखण्ड के निचले 
भाग के अधिक कटने से बन जाता है। 


वर्षा जल को भाँति वायु रासायनिक ऋतुक्षरण भी करती है | 
रासायनिक ऋतुक्ष रण---रासायनिक प्रक्रियाओ से होता है। इन रासायतिक 
भप्रक्रिाओं में अधिक उल्लेखनीय ये है -- द 


(१) घोल (४०४४००)--शिलाओ मु, विद्यमान घुलनशील खनिज 


वर्षाजल में घुछकर बह जाते हें। 


(२) ऑक्सिडेशन (0दात8809)--वर्षाजल में ऑक्सीजन नामक गैस 
रहती है। अनेक शिलाओ में ऐसे तत्व पाये जाते हे, जो आक्सीजन के सम्पक्क में 





४६ अवनि 


आते ही आक्साइड” (050०) का निर्माण करते है। उदाहरण के लिये यदि किसी 
शिका मे लोहा हाता हू, तो वहू ऑक्सीजन के सम्पर्क मे आकर लोहे का आक्साइड 
, बैन जाता है। अतएवं उस शिक्व के ऊपर लोहे के ऑक्साइड (जा ७४प७) 
का भूरा पत स्थापित हो जाता है। 


(३२) कार्बोनेशन ((७००ावा०))--साधारण जलू में चूने का पत्थर 
नहीं घुलता, किन्तु यदि पानो में कार्बन-डाइ-ऑक्साइड गैस घुली हो, तो उसमें वह 
सरलता से घुल जाता हे। जब वर्षा-जल वायुमण्डल से से होता हुआ नीचे आता है, 
तब उसमे कार्बन डाइ आक्साइड, जो वायुमण्डल में रहती है, घुल जाती है, जिससे 
उसम -चूने के पत्थर को घोर हछेने की क्षमता आ जाती है। 


(४) हैं।इड्रेशन (8 (ए४्राण0)--चढ्धानो के कुछ अघुलनशील पदार्थ 
पानी के सम्पर्क में आने से हाइड्रेंशन को क्रिया द्वारा घुलनशीऊक पदार्थों मे परिणत 
हो जाते है। 

(५) विसकताकरण (।)20७ए७४०7)->अत्येक आग्नेय शिला में सलिका 

(800७) न्यूनाधिक सात्रा भ जवश्य होतो है। विसेक्ता नामक रासायनिक 
प्रक्रिया द।रा यह |सालका मूछ शिल्ा से पृथक हो जाती है, जिससे ऋतुक्षरण में 
सहायता पहुचत। है। कभा-कभो इस प्रकार पृथक हुई घिलिका शिलाओं का दरारो 
म निक्षपित हो जाता हे और सदर (४०७) का रूप धारण कर लेती है। 


४ ऋतुक्षरण के परोक्ष कारण 


यदि हम गभीरता से विचार करे, तो हमें स्पष्ट होगा कि मनुष्य,जीव-जन्तु 
तथा पेड-पौधे भी न्यूनाधिक मात्रा में ऋतुक्षरण की क्रिया में सहायक होते हैँ “+- 
(क) मनुष्य--अपनी स्वार्थ-पूर्ति के छिये जमीन जोतता है। खदाने खोदता 


है, सुरंग बनाता है तथा जगल के वृक्ष काठटता है। ये सभी कियाये ऋतुक्षरण में 
सहायक होती हे। 


(ख) जाव-जन्तु--अनेक जानवर ऐसे है, जो पृथ्वी मे बिल बनाकर रहते हें। 
केचुवे तथा दीमक नीचे की मिट्टी खोदकर ऊपर छाते है। 
(ग) पेड-पौधे--पूर्व मे उल्ेख किया जा चुका है कि पेडो की जडे शिलाओं 


5 कान में फेल फैल कर उन्हें चौडा करती रहती है, जिससे शिलाये टूठती 
रहती है। 


पष्टम परिच्छेद - 
नदी का कार्य (8ए070पष्3 0 पए्रए".रावद् ज/पफफ) 
१ नदी की क्रिया के विभाग 


नदी द्वारा सम्पन्न भौगोलिक क्रिया के तीन अग हे--(१) अपक्षरण अथवा 
उत्खनन (-थ्रीएए०४०० ) (२) अपनयत अथवा परिवाहन (77७73 90708&00०॥ ) तथा 
(३) निक्षेपण अथवा सचयन (7067०७77707) । यह तथ्य तो सर्वेविदित है, कि नदी 
के बहाव से उसके किनारे कटते रहते है। यही अपक्षरण है। टूट हू किनारो के 
पदार्थ को वह अपने साथ आगे बहा ले जाती है। यही परिवाहन है। फिर इस पदार्थ 
को वह समुद्र अथवा झील मे जमा कर देती है) यही निक्षेपण है। 


२ अपक्ष रण के प्रकार तथा मात्रा 


नदी का अपक्षरण दो प्रकार का होता है --(१) रासायनिक अपक्षरण 
(0%०४7०७) 6००४०४ ) तथा (२) भौतिक अथवा यात्रिक अपक्षरण (४6०४० 
0८84 6/08709) नितर के घुलनशील पदार्थ नदी के जल में 7ल जाते है। 
घोल की यह रासानिक प्रक्रिया रासायनिक अपक्षरण का एक रूप है। किनारो 
का कटवा यात्रिक अपक्ष रण का उदाहरण है। 


नदी की दा से रासायनिक अपक्षरण की अपेक्षा यात्रिक अपक्षरण कही 
अ।धक महत्वपूर्ण है। यॉजिक अपक्षरण के पुन दो भेद किये जा सकते है --(१) 
नदी क। अपन किनारों का काटना पाश्विक अपक्षरण है। इससे नदी चौडी होता 
हु। स ओर नदी के नितल का कटना लम्बवत्‌ अपरक्षण है। इससे नदी की गहराई 
बढता है। 


यात्रिक अपक्षरण की मात्रा अनेक प्रतिकारकों पर निर्भर है -- 


(१) नदी जरूू को रचना--निर्मेल जल से शिाओ का अपक्षरण बहुत 
कम होता है। नदी जल में विद्यमान ककड, पत्थर, रेत आदि स्थरू के काटने में 
ओजार अथवा यत्र का कार्य करते हे। अतएवं नदी-जरू में ये जितनी अधिक मात्रा 
में विद्यमान होगे, अपक्षरण भी उतना ही अधिक होगा। 


(२) अपक्ष रित होने वाले स्थलखण्ड के कणों का सगठन--नदी जिस 
स्थ लखण्ड का अपक्षरण करती है, यदि उसका निर्माण करने वाले कण परस्पर 
सम्बद्ध रहते है, तो वहूं सरलता से नहीं कंटता। दूसरी ओर असम्बंद्ध कणो से 


निर्मित स्थलूखण्ड शीघ्र हो अपक्षरित हो जाता है। + 
(३) नदी का वेग---अपक्षरण शक्ति और नदी कि वेग का सम्बन्ध 
निम्नलिखित सूृत्र द्वारा निर्धारित होता है --- के 


अपक्षरण शक्ति < (नदी का वेग) 


इससे स्पष्ट है, कि जब नदी का वेग चौगुना हो जाता है, तब अपक्षरण-दक्ति दूनी 
हो जाती है। दोनो में वर्गमूल का सम्बन्ध है। 


डॉट अवनि 


तदी का वेग दो प्रतिकारकों पर सिर्भर है--- 

(१) प्रवण अथवा ढाल--प्रवणः जितना प्रपाती (8०९१) होगा, नदी 
का बेग भी उतना ही अधिक होगा। 

(२) जल का आयतर्न--नदी में जल का आयतन जितना अधिक होगा, वेग 
भी उतना ही अधिक होगा। 


३ नदी के अपक्षरण का मूल सिद्धान्त 


नदी के अपक्षरण के लिये यह आवश्यक है कि उसमें भार (««0) के 
रूप में ककड, पत्थर रेत आदि हो। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, ये अपलरण: 
के यत्र का कार्य करते हे। स्पष्ट है, कि नदी में भार की मात्रा जितनी अधिक होगी, 
अपक्षरण भी उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक नदी अपने साथ अधिक से अधिक जितना 
भार ले जा सकती है उसकी निश्चित सीमा होती है, उससे अधिक भार ढोने में वह 
असमर्थ होती हे। यह कथन एक उदाहरण से स्पपष्ठ होगा--मान लीजिये कोई नदी 
अधिक से अधिक २०० टन का भार वहन कर सकती है। यह भी मान छीजिए कि बह 
अपने साथ १०० टन का भार पहले से छा रही थी और पथ में अपक्षरण के कारण भार 
की मात्रा बढ़कर ३०० टन हो जाती है। प्रकट है, कि इस दशा में नदी अपने साथ केवल 
२०० टन भार ले जावेगी, शेष १०० टन छूठ जावेगा। हाँ, यह हो सकता है कि बह अपने 
साथ जो भार छा रही थी और अपक्षरण से जो नवीत भार उसे मिला---हन दोनों मे 
अदला बदली हो जावे! जब नदी अधिकतम भार वहन करती है, तब उससे 
अपक्षरण नही होता, क्योकि यदि वह कुछ अपक्षरण करती भी है तो उतना ही 
सचयन हो जाता है, अतएवं फल शून्य होता है। 

सक्षेप में -- 


(१) जब नदी में भार नही होता, तब अपक्षरण भी नहीं होता। 

(२) जब नदी में भार की मात्रा अधिकतम होती है, तब भी अपक्षरण 

नही होता। 
इन दोनों सीमाओं के बीच मे एक ऐसी अवस्था होती है--जब अपक्षरण 

अधिकतम होता है। इस अवस्था के पूर्व अपक्षरण क्रमश बढ़ता है और दसके 

पक्चात वह क्रमश. क्षीण होता है। 


यही अपक्षएण का मूलभूत सिद्धान्त है। 


४ नदी पथ का अनुक्रमण 
((780798 07 7४ए०० ०४४४7०१) 


उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर नदी अपने पथ के ढाल को भार के अनुसार 


व्यवस्थित करती रहती है अर्थात्‌ जब नदी पथ के अग विशेष के ऊपरी भाग में 
पहुँचने वाला भार-- 


(१) उसके अधिकतम भार के बराबर होता है, तबन अपक्षरण होगा और 
न सचयन अथवा अपक्षरण तौर सचयन दोनो समान मात्रा में होगे। इससे नदी पथ के 
अग विशेष के ढाल पर कोई प्रभाव न पडेगा, वह पूर्ववत्‌ बना रहेगा। 

(२) उसके अधिकतम भार से अधिक होता है, तबनदी अधिकतम भार को 
तो बहा ले जाती है और अतिरिक्त भार वहाँ सचित हो जाता है, जिससे उसका ढाल 


नदी का कार्य ४९ 


इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, कि वह ऊपर से आने वाले भार को हे जाने मे 
समथ्थ होती है। 

(३) उसके अधिकतम भार से कम होता है, तब नदी मे वहाँ सचयन की 
अपेक्षा अपक्षरण अधिक होता है, जिससे उसका ढाल घट जाता है। ढाल के घट 
ज्ञाने से नदी का वेग क्षीण हो जाता है। धीरे-धीरे नदी का वेग इस प्रकार व्यवस्थित 
हो जाता हैं, कि वह ऊपर से आने वाले भार को ले जाने में ठीक समर्थ होती है। 

चित्र ७३ मे उपर्युक्त तीनो दशाये प्रदर्शित की गई है। प्रथम दह्या में हम यह 
#हते है कि नदी में अनुक्रमण ( 05848070०0 ) हुआ, द्वितीय दशा में पुजीकरण 
(2287%08४07 ) और तृतीय दशा में निम्नीकरण (68४8 ंश४०7 ) | 


सुर है। ढाल के बढ जाने से नदी का वेग भी बढ जाता है। धीरे धीरे 'न॒दी का 
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बित्र ४९--नदी पथ का अनुक्रमण 


(उपर्यक्त सभी दशाओं में हमने यह पहले से मान लिया था कि नदी पथ के 
अग विशेष का ढाल तथा उसके जल का आयतन और वेग एकरूप (ए+#%रा/०८०) है 
और भार के पदार्थ भी एक ही आकार-प्रकार के हे।) 


२ जज अपछ्रण का वक्र 
((प्राएए6 04 श&९/ ७"०४४07४ ) 


मान लीजिये एक ऐसा ढाल है जो सर्वत्र एकरूप है और एक सी शिलाओ से 
बना है। इस ढाल का ऊपरी सिरा किसी पर्वत पर स्थित है और निचला सिरा समुद्र 
तट पर है। अब यह कल्पना कीजिये कि इस ढारू के ऊपरी भाग में किसी नदी का 
उद्भव होता है और वह ढाल के अनुरूप बहती है। ऊपरी भाग में नदी को प्राप्त 
होने बाला जल वहाँ पर होने वाली वर्षा का जल होगा अतएबं उसका आयन सीमित 
होगा। ज्यो-ज्यो नदी समुद्र की ओर बढती है, त्यो-त्यो जल की मात्रा बढती जाती 
है क्योकि उसमे स्थानीय वृष्टि के अतिरिक्त ऊपर के ढाल का जल भी बह आता है। 
इसके अतिरिक्त पादवों से सहायक नदियाँ भी मिलती हे। अन्य शब्दों में, आरम्भ 
मे नदी में भार की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, जिससे अपक्षरण भी नही होता, आगे 
बढने पर नदी-नालो के मिलने से उसके भार में क्रश वृद्धि होती है। भार के बढ़ 
जाने से अपक्षरण की मात्रा भी बढ जाती है। अपक्षरण की वृद्धि एक निद्दिचत सीमा 


५० अवनि 


तक होती है। जब भार अधिकतम' हो जाता है, तब अपक्षरण रुक जाता है अथवा अप 
क्षरण और' सचयन समान हो जाते है। यह अवस्था ढाल के निचले भाग में आती हं। 
सक्षेप मे, ढांल की चोटी पर अपक्षरण बिल्कुल नहीं होता और निचले भाग में अपन [ए 
और सचयन समान हो जाते है ।' अतएवं इन दोनों स्थानों के मध्य में कोई ऐसा स्थान 
अवध्य होता हे, जहाँ अपक्षरण अधिकतम होता है। उसके ऊपर और नीचे दोनों ही 
दिशाओं में अपक्षरण क्रमश घट्ता जाता है। पूर्व मे हम अपक्षरण के मलभूत सिद्धान्त 
की विवेचना कर चुके हे। उससे 
भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे 
थे। इस प्रकार के अपक्ष रण का 
>पूर्वनर्ती ढाल परयह्‌ प्रभाव पडता 
है, कि वह नतोदर प्रवण 
((१०४१९४५९ #॥५|०) में परिणत 
हो जाता है। चित्र ५० से यह 4 
कथन स्पष्ट होगा। इसे ही हम चित्र ५०--जल के अपक्ष रण का वक्र 
जल के अपक्षरण का वक्र कहते हैें। 


यह वक्र क्रश विकसित होता रहता है। जब हम इसकी तुलना पूर्ववर्ती ढाल 
से करते है, तब हमे विदित हता है कि इसके ऊपरी भाग का प्रवण निचले भाग की तुलना 
में प्रपाती है। इसका कारण 
यह है कि ऊपरी भाग मे 
अपक्षरण अधिक हुआ है और 
निचले भाग में सचयन। इस 
प्रवृत्ति का परिणाम यह होगा 
कि ढाल का ऊपरी भाग 
क्रमण॒प्रप्नाती होता चला 
चित्र ५१-अपक्षरण-वक्र का विकास जायगा और निचझा भाग 
ऋमश मन्द ((०॥00) होता चला जायगा। अन्य शब्दों में अपक्षरण का बिन्दु 
क्रमश ऊपर बढता जायगा। चित्र ५१ में अपक्षरण के वक्र की विभिन्न उत्तरोत्तर 
अवस्थाये प्रदर्शित की गई है। | 


६. जलविभाजक (//०४००४४००) की आक्रति 


पूर्व परिच्छेद से यह स्पष्ट है कि, जल के अपक्षरण से जो ढाल बनता है, वह 
नतोदर आहइृति का होता है। यदि नदी का उद्गम जल-विभाजक के सर्वोच्च शिखर 
पर स्थित ही, तो चित्र ५२ के अनुसार उसका ऊपरी भाग नोकदार होगा। किन्तु 
प्रकृति भे तदी का. उद्गम कभी 
भी जल-विभाजक के शिखर पर 
नहीं होता। वह शिखर से थोटे 
नीर्चें ढाल पर कही स्थित होता है। 
थह आवश्यक भी है, क्योकि नदी 
की उत्पत्ति के लिये जलभण्डार की 
आवध्यकता है। थ्रदि नदी का छः 


उद्गम जल विभाजंक के शिखर चित्र ५२--नोकदार जरूविभाजक 
पर स्थित होता, तो वहाँ जल का साधन केवल स्थानीय वर्षा होती, जो नदी-प्रवाह के 
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प्जेः पर्याप्त न होती। वास्तव में नदी-उद्गम के ऊपर का जल-विभाजक, का भाग 
ज का कार्य करता है, अर्थात्‌ वह पानी को सोखता रहता है और फिर झरने के रूप, 
क्रमश॒प्रदान करता है। 
एक बार की जलवृष्टि मे सचित 
जलराशि के समाप्त होने के पूर्वे हक 
00007 ४८, ब॒म्टि हो जाती है। यही 
क्रम चलता है और नदी का 
उद्गम कभी सूखने नहीं पाता। 
जैक्षेप मे, जब नदी-उद्गम जल- चित्र ५३--उन्नतोदर जरलूविभाजक 


विभाजक के शीषषं पर स्थित नहीं होता, तब उसके ऊपर जल विभाजक की आकृति 
उन्नतोदर होती है। 


७ नदियों के उद्गम का पीछे की ओर कटना 


कोई भी नदी *अपने उद्गम के ऊपर अपक्षरण करने में असमर्थ होती 
है, किन्तु घाटियों पे यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि उद्गम के पीछे भी उनका 
विस्तार हो। यह कथन एक उदाहरण- 
से स्पष्ट होगा। चित्र ५४ मे एक पर्वत 
प्रदर्शित किया गय है, जिसमे भेद्य शिल्रा 
के स्तर अभेद्य शिल्य के स्तर के ऊपर 
स्थित है। भेद्य शिक्ला वर्षा के जल को 
सोखती रहती है। यह जरू “का पर 
_2 स्रोत के रूप मे प्रवाहित होता है। यही 
चित्र ५४--तव्बे के उदगम का ख््रोत नदी का उद्गम है। अपक्षरण वक्त, 
पीछे की ओर कटना जिसका पूर्व में उल्लेख हो चुका है, 'क' से 
आरम्भ होता है और कालान्तर में जब वह 
पूर्णत विकसित हो जाता है तब 'क पर ढाल बडा प्रपाती हो जाता है। इसका फल यह 
होता है कि जलूनईष्ट से क' के ऊपर का भाग 
भी कटने लूगता है, जिससे क' पर स्थित स्रोत 7 
पीछे की ओर खिसकने लगता है। जैसा कि चित्र /' 
५४ से स्पष्ट होगा कुछ कार के अनन्तर क' 
पर स्थित स्रोत 'ख' पर पहुच जाता है। इस 
प्रकार नदी, उद्गम के पीछे की ओर कटती रहती है 
है। इस क्रिया से कभी-कभी नदियों का के 
अपहरण ([80४07 ८०% € ) भी हो जाता है। है 
इसकी विवेचना आगे की गई हं। 


८ नदी अपहरण । 
दिए 08५76) । । 
जबे दो नदियाँ पास-पास बहती हू, तब (4० 
कभी-कभी ऐसा होता है, कि अधिक अपक्षरण & ४ हे 
करने वाली नदी ऊपर की ओर काटते-काटते 
(॥70प6)॥ ह९#व-शबाप ५०७० ) कम अपक्षरण. चित्र ४५५--नदी-अपहरण 





"5७ #मैं* ... आओ संकट 





(बस्तर) का जलप्रपात 


० 
ई्‌. 
है 3 


“व॑विश्र॒क 


चित्र ६० 
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#। टस प्रकार की किया का फल यह होता है कि प्रपात क्रमश पीछे कु ओर 
3 ४कता रहता है। ह 

| (२) पठार के ऐसे किनारो पर जो रूगभग उदग्न हो जलप्रपात पाया जाना: 

स्ीपाविक हे। सलृग्न चित्र से यह कथन 

स्पट होगा। अफ्रीका की अनेक नवियाँ शगिजर 
नाकारोहण की दृष्टि से इसीलिये व्यर्थ है ॥॥९ ५ /! 
वि फे से नीचे की ओर प्रवाहित होती / | | 22 फ 
है। उदाहरण के लिये कागो नदी ३२द्बृतवाहो , ४५० 
कू निर्माण कर ९०० फुट नीचे उतरती है। | प् 


( ३ ) कुछ जल प्रपात विभगन 
(+#०प]78 ) के कारण बन जाते है। इनका 

सबसे सामान्य उदाहरण वह विभग है जिसमे चित्र ६१-पठार के किनारे पर बना 
ऊपर उठा हुआ खण्ड (ए7४770४7० ५७706) जल प्रपात 

नदी प्रवाह के सन्दर्भ मे पीछे की ओर रहता है तथा अधिक अवरोधी शिलाओ से 





न्न्च््््ा 






$ 


अफेन नरक... डक जय. पक 





चित ६२--विभगन से बना जलप्रपात 
निर्मम होता हे और नीचे धसा हुआ खण्ड (009७7 ४॥7०७7/ 5766) आगे की 
ओर रहता है तथा अपेक्षाकृत अधिक अवरोधी शिलाओ से बना होता है। जैम्बैजी 
नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अशत विभगन के कारण बना है। 
(४) हिमानीऊकृत प्रदेशा ((४]80०७४४९प « ९६7078 ) के ऐसे भागों में जल- 
प्रपात पाये जाते है जहाँ मुख्य घाटी के अति-उत्लनन (076.-००9७०ण०४) के 
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कक 
चित्र ६४--सागरीय उच्छुग से 


चित्र ६३--लम्बित घाटी से बना जलप्रपात बना जलगप्रपात 
कारण रूम्बित घाटियोँ ( 8०४४7०8४ ५०।।० ४७४) मुख्य नितरू से बहुत ऊपर उठ जाती है। 


हट अवान' 


गिरकर का मे मिलती है, तब जलूप्रपात बन जाता है। सागरीय अपक्षर[हलँ 


(५) कभी २ जब नदी प्रपाती-उच्छु ग॒ ( ४6९७ ५!7) के किनारे 
कारण ए 


उच्छु ग पीछे की ओर अर्थात्‌ रथ की दिशा में खिसकते रहते है, 


१० नदी की घाटी का विकास 


भदीः के ऊपरी भाग में सचयन की तुलना में अपक्षरण अधिक होता हे और 
निचले भाग में सचंयेत की तुलना में अपक्षरण कम होता हे। अन्य शकब्तम नदी 
अपने पथ के ऊपरी भाग में घाटी को गहरा करती हे--उसी आधार पर उसे धार्टी' 
क्षेत्र (५७१९७ (2०८0) कहते हैे। अपने पथ के निचले भाग मे नदी उन सब पदाश्यों 
/ जिनका वह परिवाहन करती हे, फैला देती है, जिससे मंदान बन जाते है। 
इसी आधार पर नदी पथ के इस भाग को 'मेदानी क्षंत्र' (!॥।0) ॥7805 ) कल्ते 
है। शने -शने निक्षेप-स्थलू में वृद्धि होती जाती हे जिससे मेदानी क्षत्र ऊपर की ओर 
फेलता जाता हे--ओर घाटी क्षेत्र सकुचित होता जाता हे। 


(१) घाटी क्षेत्र (४8४९४ ४४० ) 


.. जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है' नदी-पथ् के ऊपरी भाग में सचयन की 
अपेक्षा अपक्षरण अधिक होता है। उसका फल यह होता हे कि नदी की घाटी गहरी 
होती जाती हे। थदि अपक्षरण का कार्य केवल नदी द्वारा सम्पन्न होता, तो उसकी 


चित्र ६५--नदी की घाटी का क्रण चौथ होना 


शा शाशहणा॥ एएशह शा ए हार (कएशाए एफ्एणपाए पाए 
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चित्र ६६--कैनियन (0७/४०४ ) 
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क्याटी के पादव लम्बबत्‌ रहते किन्तु अन्य अभिकर्ता जैसे तुषार, वर्षा आदि क्िनारो को 
कर &। रहते है, जिससे नदी की घाटी ए---आकृति की हो जाती है। किम्रों के ढाल 
गेवत्‌ अपक्षरण और पाश्विक (7,8:०:8)) अपक्षरण के तुलनात्मक मूल्य पर 
निर्भर करते है अर्थात्‌ यदि पाश्बिक अपक्षरण अधिक होता है, तो ढाल मन्द ढोता है, 
दूसरी ओर यदि लूम्बबत्‌ अपक्षरण अधिक होता है तो ढाल प्रपाती होता है।ढाल की 
आइ्वति बह्ठृत कुछ शिलाओ की सरचना और जलवायु पर भी निर्भर करती है। 'कठोर 
शिलाओ बी अपेक्षा मृदुल शिलाये शीघ्रता से घिसती हे। इसी प्रकार कम वर्षा के क्षेत्रों 
की अपेक्षा अधिक वर्षा के क्षेत्रों मे पाश्विक अपक्षरण अधिक होता है, जिससे घाटी ४--- 
आकृति की हो जाती है। इन सम्बन्ध में कॉलेरैडो नदी के कनियनों ( (2०गुए०ण78 ) 
का उल्लेख उचित होगा। कोलम्बिया के अधं-मरुस्थलीय प्रदेशमे कॉलोरडो नदी की 
घाटी वहुत अधिक गहरी और सकरी है। यहाँ पर घाटी के दोनो किनारे दीवाल को 
भाति लम्बवत्‌ है। स्पष्ट है, कि यहाँ पर वर्षा के अभाव में पाश्विक अपक्षरण बिल्कुल 
नही होता। नदी के प्रवाह से केवल लम्बवत्‌ अपक्षरण होता है जिससे घाटी गहरी होती 
चली गई है। 
(२) मैदानी क्षेत्र 
जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है नदी-पथ के निचले भाग में अपक्षरण 
की अपेक्षा सचयन अधिक होता है। इसका फल यह होता है कि घाटी की गहराई 
क्रमश घटती जाती है और नदी में बाढ की प्रवृत्ति विकसित होती जाती है। नदी के 
प्रवाह में थोडी सी भी बाधा आने पर वह घूमकर बहने रूगती है। नदी के घूम कर 
बहने से जो वक्र बन जाते है उन्हे हम प्रवाह-मोड अथवा मियनडर (०७7१९ ) कहते 
हैं। एशिया माइनर मे मियनडर नाम की एक नदी हे, जो लहराती हुई अर्थात्‌ इस 
प्रकार के वक्र बनाती हुई बहती है। इसी नदी के नाम के आधार पर 'श6७7 06० शब्द 
बना है। चित्र ५६ से यह कथन स्पष्ट होगा कि वक्राकार नदी-पथ में पानी की धारा 





चित्र ६७--प्रवाह-मोडो का विकास 


कक 
नतोदर तट पर ठकराती है जिससे वह कट जाता है, दूसरी ओर यह अपक्षरित पदार्थ 
उन्नतोदर तट पर एकत्र होता है। इस प्रकार नतोदर तट के निरन्तर कटने और उन्नतोदर 
तट पर निरन्तर निक्षेपण होने से वक्रता की मात्रा क्रमश बढ़ती जाती हैं। चित्र ६५ 


"्द्द अवनि 


में वक्रता' की वृद्धि की विभिन्न उत्तरोत्तर अवस्थाये प्रदर्शित की गई है। इस प्रकाट, 
कालान्तर मै वक्र लगभग वृत्ताकार हो जाता है। इस दा मे कभी-कभी बाढ़ के सर] 
वंकर के वे दोनों भाग जो अत्यन्त निकट होते है मिल जाते है और नदी पुन सीधे बहने 
लगती है। वक्र का वह भाग जो छूट कर अलछूग हो जाता है, झील में परिणत हो 
जाता है। ऐसी झील को हम वृषभ-धन झील ( 05-80 ० ) कहते हैं 
क्योकि उसकी आकृति बैल के जुए सदृश होती है। 








श्श््््स्््न््््श्््््त्च्य्््््््र्श््ड्ड शशि ८: ्ज्ल्ल्ल्््््िय्््य््श््लश््ु् ण्ल््य्य्य् 
शिदिय-++->न+ फयकाम नम तक. 








चित्र ६८--मैदान में प्रवाहित होनेवाली नदी का अनुप्रस्थ प्रच्छेद 


मैदानी क्षेत्र में वृुषभ-धनु झीले निरन्तर बनती रहती है और नदी के पथ में 
विवर्तन होते रहते हे। इन पार्श्विक विवर्ततों से चौडा ओर लगभग समतल मैदान 
अस्तित्व मे आ जाता है। इस मैदान के किनारो पर भूमि' ऊपर उठी रहती है। चित्र ६८ 
मे इस प्रकार का मैदान प्रदर्शित किया गया है। चित्र से स्पष्ट होगा कि इस मैदान में 
प्रवाहित होने वाली नदी का नितरू धरातल्‍रू की अपेक्षा बहुत कम गहरा है। यह स्वा- 
भाविक ही है, क्योकि नदी के मैदानी भाग में अपक्षरण की तुलना मे सचयन अधिक होता है। 


बाढ के समय नदी का जलरू किनारो के ऊपर चढ़ जाता है और घादीतरू 
( एथ॥०४ £४007 ) में फैल जाता है अतएव इसे बाढ का मैदान (#]0006 ७४) 
कहते हैं। बाढ़ की दशा में नदी के पथ (008776) में जल का प्रवाह तीन वेग से 
होता है, किन्तु बाढ के मैदान में जल प्राय स्थिर रहता है। प्रवाह-वेग के इस विभेदन 
के कारण नदी पथ के दोनो किनारो पर कीचड जमा हो जाता है। बाढ़ के समाप्त होने 
पर नदी-धारा का जल नीचे आ जाता है और बाढ़ के मेंदान का दोष जरू या तो नदी 
की धारा मे आकर मिल जाता है या उसे पृथ्वी सोख लेती है। नदी पथ के किनारो पर 





चित्र ६९--पूर-तटो ( 7,०7०७४ ) का बनना 


एकत्रित कीचड यथावत्‌ स्थिर रहता है, जिससे नदी-तठ बाढ के मैदान की अपेक्षा ऊपर 
उठा रहता है (चित्र ६९)। जब नदी पुन अपनी सामान्य दशा मे आ जाती है, तब निक्षेपण 
से उसका नितल फिर ऊँचा होने लगता है। फलत यद्यपि किनारे पहले की अपेक्षा ऊँचे 
होते है, तथाषि नित॒लू की अपेक्षा उनकी ऊँचाई पूर्ववत ही रहती है, क्योकि नितल भी 
ऊपर, उठ जाता है। फिर बाढ आती है और फिर किनारे ऊँचे होते हे। बाढ के समाप्त 
होने पर निक्षेपण से नदी का नितल फिर ऊँचा होता है। यही क्रम चलता रहता है। 





चित्र ७०--निक्षेपण द्वारा नदी-तरू का बाढ के मैदान से ऊपर उठ जाना 


नदी का कार्य ५७ 


ध्यलान्तर में नदी का नितल बाढ के मैदान की अपेक्षा ऊँचा हो जाता हे, यद्यपि किनारों 

धह नीचा ही रहता है। स्पष्ट है कि ऐसी द्चा मे वाढ की सभावना बहुत अधिक 
ही है। नदी द्वारा निर्मित इन प्राकृतिक बाँधो को, जिन्हे कृत्रिम रीति से सुदृढ़ किया 
जा सकता है पूर तट ( 7.6४९९४ ) कहते हे। उत्तरी अमरीका को मिसीसिपी, इटली 
की पो तथा चीन की ह्वागहो नवियोप्रे पूर तट पाये जाते अर यदि पूरे तट को 
कृत्रिम रूप से सुदुढ न किया जाय तो नदी की धारा में विवर्तन होते रहेगे। बाड़ 
की दा मे नदी इन तटो, को तोडकर आस पास के प्रदेश मे विनाण् का दब्य 
उपस्थित कर सकती है। ह्वागहों में यही होता है। इसीलिये उसे चीन का शोक 


“ते है। 
११ नदी का कायाक लप (2४०]एएका<४॥०7 04 रिए०7) 


यह तो पूर्व मे उल्लेख हो ही चुका है कि मैदानी भाग में नदी का रूम्बवत्‌ 
अपक्षरण समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था आ जाने के बाद कभी-कभी ऐसा 
होता है कि आकस्मिक असाधारण वर्षा से नदी जल का आयतन बढ जाता है अथवा 
भपर्पटी की गतियो से नदी-तलू का ढाल प्रपाती हो जाता है, जिससे लम्बवत्‌ अपक्षरण 
पुन आरम्भ हो जाता है। इसे हम नदी का कायाकत्प कहते हे। 


१२ नदी उत्तल (४ए७' 278८०७ ) 


नदी मे कायाकल्प हो जाने से उसका पथ गहरा हो जाता है जिससे बाढ़ 
>ज++४++++ का मंदान नदी तल 
की तुलना में यर्थेष्ट 
ऊँचा हो जाता हैँ 
और वह नदी का 
घाटी के ऊपर दोनों 
ओर मच सदुश प्रतीत 
होता है। इस प्रकार 
के मत्रों को हम उत्तल 
(७70९०). कहते 
हे। 
चित्र ७१--नदी के उत्तल कालान्तर में 
लम्बबत्‌ अपक्षरण प्रन 
समाप्त हो जाता है और फिर पाश्विक अपक्षरण से नवीन बाढ़ का मैदान निर्मित 
होता है। यह तो स्पष्ट ही है, कि इस नवीन बाढ के मैदान का धरातछ परान 
बाढ के मंदान के धरातछू से बहुत नीचा होगा। इसके परचात यदि किसी कारण 
नदी का पुन कायाकत्प होता है और उसमे पुन रूम्बवत्‌ अपक्षरण आरम्भ होता 
8 शृ तवीन उत्तल बनजाते है। इस प्रकार उत्तठों की क्रमिक 0 सला बेन 





१३ प्रवधित प्रवाह-मोड़ (॥7ठ860॑" 3[७व्वाते०ा8) 


यदि बाढ़ के मैदान में प्रवाह-मोट बनाती हुई किसी नदी का कायाकल्प हो 
जाता है तो उसके प्रवाह मोड गहरे हो जाते हैं यद्यपि उनकी वक्र आकृति पुत्र॑बत 


५८ अवनि 


बनी रहती है। इस प्रकार के गहरे प्रवाह मोड़ों को हम प्रवर्धित प्रवाह मुझ 
- गलांहल्ते ैल्आावर+8) कहते हैं। 





चित्र < २--प्रवर्धित प्रवाहमोड़ ((॥0%७त #द३पतव& ) 
१७ परिवाहन (पृफ्छाह]07 छाए) 


कक ” है 
27] श 


नदी का जल अपने साथ अपक्षरित पदार्थ को बहा ले जाता है। यही परि- 
बाहन है। यह पदार्थ विविध आकार-प्रकार का होता है। जो पदाथ घुलनशीड है 


कफ कु 


वे नदीजल में घुल जाते हैं और उनका परिवाहत घोल के रूप में होता है। रेस 
श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लवण और रासायनिक योगिक जाते 7 । जिन 
पदार्थों का घनत्व पानी से कम होता है, वे तैरते हुए परिवाहित होते है, जेसे उकड़ी 
के टुकड़े, घास-फूस आदि। अन्य पदार्थों में--जो आकार में कूछ बड़े होते है वे निमल 
पर लुढ़कते हुए चलते हैं जैसे पत्थरों के टुकड़े; सूक्ष्म केण निलम्बित अवस्था 
( 8ए४कघ्याआं0॥) में प्रवाहित होते हैं। अधिक बड़े टुकड्टों को नदी बहा ले जाने में असमर्थ 
होती है और वे छट जाते हैं। बाढ़ के समय उनका परिवाहन होता है। नदी अपने 
साथ अधिक से अधिक कितना बड़ा पत्थर का टुकड़ा बहा ले -जा सकती /--यह 
अनेक प्रतिकारकों पर निर्भर है जैसे (१) धारा का वेग (२) पत्थर के टुकई की 
आकृति, घनत्व एवं संरचना। यदि समान रचना और घनत्व के छोटे बड़े अनेक 
-आकारों के बहुत से गोछाकार पत्थर हों, तो नदी द्वारा जो सबसे बड़ पत्थर परि 
वाहित होगा उसके व्यास में और प्रवाह-बेग में यह सम्बन्ध होगा :-« 

प्रवाह वेग « (परिवाहित होने वाले बड़े से बड़े पत्थर के टुकड़े का व्यास) + 
अर्थात्‌ यदि नदी का वेग दूना हो जाता है, तो वह चौगुनें व्यास के पत्थर को परि- 
-वाहित कर सकेगी। इसी प्रकार नदी द्वारा परिवाहित भार का आयतन और प्रवाह 
बैग में निम्नांकित सम्बन्ध है:-- क्‍ 





प्रवाह वेग « (आयतन)* 

. अर्थात्‌ यदि प्रवाह-बेग दूना हो जाता है, तो वह २९ >२७८२ ८२०८२» 
२१७८२ > ६४ गुणे भार का परिवाहन करेगा |. । 

नदी का श्रवाह-वेग उसके पथ की आहृति आकार एवं ढाल तथा उसमें 

. “विद्यमान पानी के आयतनब्पर निर्भर है। यदि आकृति और ढाल स्थिर रहते हैं 
तो पानी के आयतन के बढ़ जाने से प्रवाह-वेग बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि पथ 
_ की आक्ृति और जल का आयतन स्थिर रहता है, तो ढाल के बढ़ जाने से प्रवाह- 
वेग बढ़ जाता है। यदि आयतन और ढाल स्थिर रहते हैं, तो टेढ़े-मेढ़े पथ से प्रवाहित 


नदी के कारें ५९ 


होने वाली नदी की तुलना में सीधी नदी का प्रवाह-वेग अधिक होता है। इसके 
छतिरिक्त यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि नदी के प्रत्येक भाग में प्रवाह-वेग एक- 
*री नहीं होता है। घर्षण (॥70707) के कारण नितरू और पाइरबों में प्रवाह-वेग 
मध्य-भाग की अपेक्षा कम होता है। 

यह तो पूर्व मे उल्लेख हो ही चुका है कि प्रत्येक नदी अधिक से अधिक एक 
निश्चित म्रात्रा का भार वहन कर सकती है। यदि वास्तविक भार इससे कम होता 
है, तो अपक्षरण द्वारा उसमे वृद्धि होती है। यदि वास्तविक भार इसके बरावर 
होता है, तो अपक्षरण अथवा सचयन कुछ भी नहीं होता। यदि वास्तविक भार 
इससे अधिक होता है तो शेष भार छट जाता है, जिससे सचयन होता है।, 

ससार भर की नदियाँ महासागरों मे प्रतिवर्ष अपरिमित अवसाद डालती रहती 
है। यह आगणन किया गया हे कि केवरू सयकत राज्य अम रोका की नदिया प्रतिवर्ष 
कम से कम ८० करोड टन पदार्थ परिवाहित करती हे। 


१४ निश्षेषण (70०70श007) 


नदी के कार्य के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपक्षरण और मचयन 
परस्पर प्रक प्रक्रियाये हे। जो दशाये एक के लिये अनुकूल ह, वे ही दूसरे के लिये 
प्रतिकूल है। उदाहरण के लिये ढाल के बढ जाने से अथवा जल के आयतन के बढ 
जाने से अथवा प्रवाह वेग के बढ जाने से अपक्षरण बढ जाता हे, दूसरी ओर 
इनके घट जाने से निक्षेपण बढ जाता हे। निक्षेपण सम्बन्धी अनेक बातों का विचार 
अपक्षरण के अच्तर्गत हो चुका है। यहाँ पर केवल नदी द्वारा सचित स्थल ओर 
जल के । निक्षेपो की रूपरेखाये प्रस्तुत की जा रही हे। 


ः (१) स्थल के निक्षेप 


नदी के स्थल-निक्षेपों के प्रमुख रूप कछारी-व्यजन (8]]पश।व) 7५०४), 
कछारी मैदान (]]प५० 7]5%5), बाढ़ का मेदान (7000 28.5) पूर-तट 
(7,०४५९०७) तथा उत्तर (7०:०८८४) है। इनमे से कुछ का उल्लेख अपक्षरण के 
अन्तर्गत हो चुका, है। 


(२) जल के निक्षेप 


समुद्र अथर्वा झील में गिरने के पूर्व नदियों का वेग क्षीण हो जाता है, जिससे 
निक्षेपण होता है। यदि उस समुद्र अथवा झील मे लहरे और धाराये इतनी प्रबल 
नही हीती कि वे नदी द्वारा संचित अवसाद को बहा ले जा सके तो नदी-मुख पर 
डेल्टा का सृजन होता है। डेल्टा के सम्बन्ध मे आगे विस्तुत विवेचना की गई है। 
सचयन सतत रूप से होता रहता है जिससे डेल्टा क्रश समुद्र की 4दिगा में आगे 
बढता रहता है। नदी मुख पर सचित पदार्थ नदी की धारा के बहने में बाधक ट्ोता 
है, जिससे मुख्य धारा से अनेक शाखाये, फूट निकलती हे। इन्हे हम वितरक-बाराये 
(70)80:7000008) कहते है। प्रत्येक वितरक-धारा में मुख्य धारा की तुलना 
मे जल की मात्रा कम होती है। इसका फल यह छोता है, कि निक्षेपण की मात्रा 
बढ जाती है। इन वितरक धाराओ में से बहुत सी अत्यन्त मन्द होती है क्योंकि 
उनमें भार अधिक होता है और ढाल की मात्रा कम होती है। इससे उनके बीच 
में रेत के ठापू बन जाते है, जिन्हे हम सेकत-दण्ड (8970 9७ ) कहते हे । 


६० . अवनि 


१६ नदी के पथ की विभिन्न अवस्थाय 


है---- 
. (१) ऊपरी अथवा पर्वतीय भाग, 

(२) मध्य अथवा मंदानी भाग, 

(३) निचला अथवा डेल्टा का भाग। 

(१) ऊपरी अथवा पर्वतीव भाग 

नदी का उद्गम बहुधा पर्वतों में होता है अतणब आरम्भ में बह पर्वतीय 
प्रदेश में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में वह प्रपाती प्रवर्णो के मध्य में हाकर बहती 
है। नदी की इस अवस्था का प्रमख लक्षण यह है कि उसमें जल प्रवात ( ४४॥७४- 
0७8 ), प्रपातिका ( (४८९४ )तथा दुतवाह (छिपरंप७) बहुत पाये जाते है 
और लम्बवत्‌ अपक्षरण से घाटी गहरी होती रहती है। प्रपातों में नदी-जरू काफी 
ऊँचाई से नीचे गिरता है, प्रपातिका में श्रंखलाबत बहुत से प्रपात होते हैं और द्रत- 
वाह में पानी गहरी और संकरी प्रदरी (हछएए/०) में होकर बहता है। 

जलवृष्टि के कारण नदी का उद्गम क्रमशः पीछे खिसकता रहता है। इस 
कथन की विस्तत विवेचना नदियों के उद्गम का पीछे की ओर कटना' शीरप॑क 
क्रे अन्तर्गत हो च॒की है। 

नदी के अपक्षरण-कार्य का अधिकांश भाग पर्वतीय भाग में ही सम्पन्न होता 
है। नदी के साथ बहने वाले पत्थरों के टकड़े इसमें विशेष सहायक होते ह6। ने अपनी 
रगड़ से नितऊू को घिसते रहते हें। अन्य शब्दों में वे नदी के अपक्षरण के लिये यंत्र 
का, कार्य करते हैं। नदी की इस अवस्था में उसका वेग अधिक होता है जिससे 
अपक्षरण बहुत होता है। अपक्षरण के इन यंत्रों पर भी रगड़ का प्रभाव कुछ कम 
नहीं पड़ता। नितल के विरुद्ध निरन्तर घिसते-घिसते ये क्रमश: आकृति में गोल और 
आकार में छोटे होते जाते हैं। 


नदी के जल में जब भंवर पड़ती है, तब पत्थरों के छोट छोटे असम्बद्ध हक 
उसमें चक्कर खाते हैँ, जिससे नितलू में गोल गड़ढे बन जाते हैं। उन्हें हम कम्भगर्त 
( 700 प्र0॥७ ) कहते हैं। कालान्तर में अनेक निकट्वर्तोी कुम्भगर्त परस्पर ज६ 
जाते हैं। इससे नदी के लूम्बवत अपक्षरण में सहायता मिलती 


नदी के हूम्बवत्‌ अपक्षरण की मात्रा बहुत-कुछ नितकू को शिलाओं की 
प्रकृति पर निर्भर है। मूदुल शिलाओं की तुलना में कठोर शिलायें बहुत कम घिसती 
हैं। इसका एक सुन्दर उदाहरण नियागरा का जलहू प्रपात (१४७८७७।॥।) है। इस 
नदी का तल नियागरा नामक कठोर चूने के पत्थर की शिलाओं से बना है। 
इनके नीचे शैेल्ल ( ४॥०6 ) और बालुकाइम ( छध्यात४॥०ग० ) के मुदुल स्तर 
: हैं। अ्रपात से गिरने वाला जल बौछार के रूप में नीचे की मृदुल शिलाओं से टकराता है 
चित्र ५८ से यह कथन स्पष्ट होगा। फल«यह होता है कि नीचे के शिलास्तर ऊपर की 
' अपक्षा अधिक कठ जाते है। इस प्रकार ऊपरी कठोर शिक्ा के स्तर आगे बढ़े हुए 
निरालम्ब लटकते रहते हैं और कालान्तर में अपने वृह॒द्‌ भार के कारण ट्ट कर गिर 
. पड़ते हूँ। इस प्रकार की क्रिया का फल यह होंता है कि प्रपात क्रमशः पीछे की ओर 
खिसकता रहता है। ्ि . 
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. नदी के अपक्षरुण में जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसका एक 
सुन्दर उदाहरण कौलेरेडो नदी के कैनियन ((७ए०7७) है। ये ऐसी गहरी घाटटियों 
8 जिनके पारव मीलों ऊँचे हें और प्रायः लम्बवत्‌ हैं। ये ऐसे प्रदेशों में पाये जाते 
: हैं, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इनके बनने का कारण यही है कि जलवृष्टि न 
होने से पाश्विक अपक्षरण (70॥०8 ॥775शं057 ) नहीं होता अतएवं घाटियों के पाश्वे 


सीधे रहते, हें। 


50%: (): 


.. उपर्यक्त दशा विशेष परिस्थिति में पाई जाती है। सामान्यतः हवा, वर्षा 
स्थल-सर्पण (॥.४४0 »0०) और सहायक नदियों के अपक्षरण से नदी की इस 
अवस्था में भी घाटी क्रमशः चौड़ी होती है, यद्यपि लम्बवत्‌ अपक्षरण से घाटी का 
गहरा होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 


प्रत्येक नदी के लम्बवत्‌ अपक्षरण की एक निश्चित सीमा होती है, जिससे 
अधिक काठवने में वह असमर्थ होती है। यह तो स्पष्ट ही है कि किसी भी सहायक नदी 
का नितल मख्य नदी के. नितल से गहरा नहीं हो सकता। यदि ऐसा संभव हो तो प्रवाह 
की दिशा ही उलट जाय अर्थात्‌ सहायक नदी के मुख्य नदी में विलीन होने के स्थान पर 
मुख्य नदी सहायक नदी में प्रवाहित होने छगे। किसी भी नदी के लम्बवत्‌ अपक्षरण की 
निम्नतूम सीमा को हम आधार-तरू ( 898० 7,07७) ) कहते हें। जब नदी का लम्ब- 
बत्‌ अपक्षरण चर्म सीमा को पहुँच जाता है, तव हम यह कहते हैं कि नदी ने अपना आधार- 
तल प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार सहायक नदी का आधार-तल मुख्य नदी का 
नितल होता: है, उसी प्रकार मुख्य नदी का आधार-तरू उस सागर अथवा झील का 
समतल होता है, जिसमें वह गिरती है। संक्षेप में किसी भी नदी का आधार-तरू उसके 
महाने का समतरू होता है। 


२. मध्य अथवा मंदानी भाग 
नदो के ऊपरी और मध्य भाग में येही मख्य भेद है कि ऊपरी भाग में 


लम्बवत्‌ अपक्षरण से घाटी गहरी होती रहती है और मध्य भाग में पाश्विक 
अपक्षरण से चौड़ी। 





चित्र ७३--कछारी व्यजन (#गएशंछा 80) 
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नदी के ढाल के घट जाने से प्रवाह वेग भी क्षीण हो जाता है। नदी 
पथ की आकृति ढाल के घटने के वेग पर निर्भर है। यदि ढाल बह्त ही धीरे-धीरे 
घटता हे तो नदी लहराती हुई बहती ?ै। यदि ढाल अपैक्षाकृत जल्दी और एक हू ' 
से ( एशागिण।६ ) घटता है तो नदी का पथ सीधा रहता है, यद्यपि शिक्ाओं 
की सरचना का प्रभाव तो पडता ही हे। 


नदी पथ के मध्य भाग मे प्रवाह-वेग के घट जाने से अवसादों ( |४७।६- 
00३॥॥ ) का निक्षेपण आरम्भ हो जाता है। नदी हारा सचित अवसाद कोप अथवा 
कछार ( »एशाएा ) कहलाते हैं। प्रषाती पर्वतो के पदों पर--विशेषक्वर कम 
वर्षा फे प्रदेशों मे--कॉप के निक्षेप व्यजन (#शा) की आकृति ग्रहण कर छेते है 
इन्हे हम कछारी-व्यजन ( एक ७७ ) कहते हें। बहत से कछारी व्यजनों के 
परस्पर मिल जाने से कछारी मैदान (#&॥]५५७/ श[ृ०॥) अस्तित्व में आ जाने है| 
पूर्व में यह उल्लेख हो चुका है कि तदी अपने पथ के मध्य भाग में लट्टराती हुई बढ़ती 
हैं। इसी सन्दर्भ में बुपभ-धनु औलो ( 0009 3,0#७५) की निर्माण-क्रिया भी स्प्ट 
की गई है। नदी के मैदानी भाग में पुर तद (4,6४०७७४) और उत्तल (पए/फकए"-) 
बनते है। इनके बनने की क्रिया का वर्णन पूर्ष में हो चूका है। 


३ निचला अथवा डेल्टा का भाग 


ज्यों नदी उस झील अथवा सागर के निकट पहुंचती है जिसमे उसे 
आत्मसमर्पण करना है, त्यों-त्यों उसमे जल का आयतन घटता जाता है और उसका 





चित्र ७८-मील नदी का डेल्टा 


वेग मन्‍्द होता जाता है। समद्र अथवा झील में बडे आकार के पत्थर के टपैटे पहले 
जमा हो जाते हे, अपेक्षाकृत छोटे टुकड़े और रेत के कण आगे जाकर एकत्र हो जात 

तथा निलम्बित ( #पकछलातएते ) एवं सुक्मतम पदार्थ ए4 पक और आगे जाकर 
बैठ जाते है। ये निक्षेप तिकोनी आकृति के ढाल के रूप में एकत्र होते है और उनके 
बारण नदी का प्रवाह कई धाराओ में विभाजित हो जाता है। ज्यो-ज्यों ये धाराये आगे' 
बढती हू त्यो-त्यो उनकी पारस्परिक दूरी बढती जाती है और नवीन धाराये फूट निक- 
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लती है। चित्र ७४ एवं ७५ से यह कथन स्पष्ट होगा। इस प्रकार नदी के डेल्टा 
भाग का निर्माण होता है। ग्रीक भाषा में डेल्टा नाम का एक अक्षर है। नील नदी 
क्रा निचला मैदान आक्ृति मे इस अक्षर (डेल्टा) से मिलता जुरूता है। इसी साम्य 
के आधार पर ग्रीक भूगर्भवेत्ताओ ने इस शब्द को गढा है और अब यह भूगोल में सामान्य 
हो गया है। 

सक्षेप में, डेल्टा नदी के निक्षेप द्वारा सागर अथवा झील में निर्मित उस 
त्रिभुजाकार समतल मैदान को कहते है, जिसमें नदी का जल अनेक धाराओ मे विभा- 
जित होकर बहता है। गगा-नदी का डेल्टा राजमहल के थोडे दक्षिण से आरम्भ हो 
जाता है। डेल्टा का ढाल इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मुख्य धारा का प्रवाह-वेग 
किस गति से घटता है। यदि वह जल्दी-जल्दी घटता है, तो डेल्टा ढाल होगा, 
यदि वह धीरे-धीरे घटता है तो डेल्टा का ढाल मन्द होगा। 

उत्तम डेल्टा के बनने के लिये निम्नलिखित दशाओ की पूर्ति आवश्यक है-- 

(१) नदी का पथ हूम्बा' होना चाहिये और उसमें बहुत सी सहायक 
नदियाँ मिलनी चाहिये, जिससे सागर में काफी मात्रा में अवसाद एकत्र हो सके। 

(२) सागर में लहरे धाराये और ज्वार भाटा प्रबल न होना चाहिये अन्यथा 
सागर जल की ये गतियाँ नदी द्वारा एकत्रित अवसाद को बहा ले जायेंगी। 

(३) नदी के निचले पथ को समैतल मैदान में स्थित होना चाहिये। इससे 
उसका प्रवाह अत्यन्त मन्द होगा और नदी का पकमय जल सागर के लूवणमय जल से 
पूर्ण रूप से मिल सकेगा, जिससे पक अथवा कीचड नीचे बैठ जायगा। इसके विपरीत 
यदि नदी का प्रवाह तेज हुआ तो अवसाद समुद्र में बहुत आगे बढ जायेंगे और डेल्टा न 
बन सकेगा । 

डल्टा की प्रगति 


नदी हारा समुद्र मे निक्षेपण निरन्तर होता रहता है जिससे डेल्टा समुद्र की 
ओर क्रमश बढता रहता है। 
डेल्टाओ का वर्गीकरण 


डेल्टा मुख्यत दो प्रकार के होते हे -- 


(१) व्यजन।कार डेल्टा--ऐसी 
नदियाँ जो मुहाने के निकट अनेक 
धाराओं में बंद जाती है, जिन्हे 
वितरक (70780070704708 ) कहते 
है, समद्र की ओर उचन्नतोदर 
आक्ृति का डेल्टा बनाती है। ऐसे 
डेल्टा को व्यजनाकार (का 
8/%06७ ) डेल्टा कहते हे। ससार 
के अधिकाद डेल्टे इसी कोटि के है। 
सिनन्‍्ध, गगा, इरावदी, ह्वागहो, 
नील, राइन आदि नदियाँ इसी प्रकार 
के डेल्टे का सर्जेन करती हे। 


आकाश पु 


छ्ै श्् ; । | 


चित्र ७५--गगा नदी का. डेल्टा 


धर 
हु 
चर 
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(२) चिडिया के पर जेसा डेल्टा--ऐसी नदियाँ जो विशाल मात्रा में सूक्ष्म 
पदार्थ विशेषकर चूनें का परिवाहन करती हे, अपना प्रवाह सीमित धाराओ मे बनाये 
रखती हे। इन धाराओ के किनारो पर सूक्ष्म पदार्थ सचित हो जाता है और इस प्रकार 
चिडिया के पेर जैसी आऊईति बन जाती है। इसका एक उत्तम उदाहरण मिसीमिपी 
नदी का डेल्टा है। 
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चित्र ७६---मिसी सित्री नदी का इल्टा 


डेल्टा और एस्चुअरी 


जब नदी द्वारा समुद्र मे एकत्रित अवसाद के स्थिर रहने की दशाये अनुकूल 
होती है, तब डेल्टा बनता है। इन दशाओं का उल्लेख ऊपर हो चुका है। यदि 
किसी नदी-मुख पर होने वाली सागर-जल की गतियाँ एकत्रितु अवसाद को बहा 
भी ले जाती हो, तो भी यदि निश्षपण का वेग अपनयन (६०४०४ ४४ ) से अधिक होता 
है तो डेल्टा बनता है। इस प्रकार का डेल्टा पूर्ण विकसित न होने के कारण अनियमित 
होता है। 

दूसरी ओर जब समुद्र में धाराये और ज्वार भाटा इतने प्रबल होते हे कि 
वे नदी द्वारा अधित अवसाद को सचित होने के पूर्व बहा ले जाते है, तब एस्चुअरी 
( 2807&:9 ) बनती है। एस्चुअरी बनने की एक और दशा हो सकती है। नदी 
के मुहाने पर समुद्रतट के धँस जाने से तब तक एस्चुअरी बनी रह सकती है, जब 
तक अवसादो के निक्षेप डेल्टा निर्माण के लिये अपर्याप्त रहते है। एस्चुअरी वास्तविक 
नदी से अधिक चौडी होती है और उच्च ज्वार के समय उसमे सागर का जरू भर जाता 
है। थेम्स, एल्ब आदि नदियों एस्चअरी बनाती हैं। 


सप्तम परिच्छेद 


प्रवाह व्यवस्थाये' 


(0857फ्र ७67 8एष्ाफ्ाश8) 


प्रवाह-व्यवस्था के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नाकित है -- 
) अनुगामी प्रवाह (008०0०७४४ 0:477%४७ ) 

) उत्तरगामी प्रवाह (87098०५८०॥४ 403377986 ) 

) विपरीतगामी प्रवाह (0080पप७७ ॥0/07426 ) 

) बक्षाकार प्रवाह (600700 ०, 77/0पुए०7४ 07870826 ) 
) समदिश प्रवाह (77०॥0०0 7079792७8 ) 

) त्रिज्यात्मक प्रवाह (99079) ॥00977%80 ) 

) आयताकार प्रवाह (8०७छ्ाएपोर, 403%7826 ) 

) वत्ताकार प्रवाह (4॥7प्र!87 +00 %ऋ०००2७ ) 

) अनिश्चित प्रवाह (776606०90738/6 ॥)7%77826 ) 

) मरोडदार प्रवाह (007007९6 707%7०%80 ) 

) सविराम प्रवाह (7॥070077076 497%77०2७ ) 

) अव्यवस्थित प्रवाह (70०7७78०4 ॥0707782० ) 

) भूमिगत प्रवाह (0४४१०/४७०ए७०१ 707%0792० ) 

) अन्तर्देशीय प्रवाह (77994 ॥07%78828 ) 

) पू्वगामी' प्रवाह (80॥००७१७४॥ 0:%॥782० ) 

६) अध्यारोपित प्रवाह (809०ए-॥79086त 707977926 ) 


१ अनगामो प्रवाह (0०४४७५८०९४४ 4079779206) 


समुद्र के गर्भ से जब धरातल का कोई भाग ऊपर उठकर आ जाता है, तब 
उसमे सर्वप्रथम जो. प्रवाह-व्यवस्था स्थापित होती है, उसकी नदियाँ ढाल के अनुरूप 
बहती हैँ। इन्हे हम' अनगामी नदियाँ कहते हे क्योकि इसके पथ आरभिक भूरूप का 
अनुगमन करते है। इन नदियो की प्रणाली अथवा व्यवस्था को हम अनगामी प्रवाह 
व्यवस्था कहते हे। 


२. उत्तरगामी|भ्रवाह 5086 (0०7४0 )7७॥777926) 


अनुगामी नदी की उन सहायक नदियों को जो ढाल के प्रति प्राय संमकोण 
बनाती हुई बहती है, हम उत्तरगामी नदियाँ कहते हें। इन्हे हम उत्तरगामी नदियाँ 
इसलिये कहते है, कि ये बाद में अस्तित्व में आती हे। 


३ विपरीतगामी प्रवाह (008०५००७४४ ॥07977826) 


उत्तरगामी नदियों की उन सहायक नदियों को जो आरभिक अनगामी नदियों 
की विपरीत दिल्या में प्रवाहित होती हैं, हम विपरीतगामी नदियाँ कहते हे। 


प्‌ 


६६ अबनि 





(क) अनुगामी उत्तरगामीा तथा पियरीताामी प्रवाह 


2४ | 





पे 


"(एव) 'ब्क्षाकार प्रवाह (ग) स्मदिश” गवाह 
हक 
72... 


(घ) 'त्रिज्यास्मक प्रवाह 
चित्र ७३--अनुगामी, उत्तरगामी, विपरीतग।मी, वक्षाकार, समदिश तथा 
त्रिज्यात्मक प्रवाह 
४ वजक्षाकार प्रवाह (०2०७० 70707820) 


ऐसे क्षेत्रों में जिनका निर्माण एक ही प्रकार की शिल्ला (जैसे प्रेनाइट) से 
होता है, नदी के प्रवाह मे सरचना से कोई बाधा नही पहुँचती। ऐसे प्रदेश मे प्रवाहित' 
होनेवाली मुख्य नदी वृक्ष के तने के सदृश प्रतीत होती है और उसकी सहायक 


प्रवाह व्यवस्थाये ६७ 


नदियाँ डालियो की भाति। ऐसी प्रवाह-व्यवस्था को हम वृक्षाकार प्रवाह-व्यवस्था 
(्‌ ]0670 677070 07%॥7926 99ए8007॥7 ) कहते ह। 


५. समदिश प्रवाह (+7०॥० 407&77986 ) 


यह प्रवाह व्यवस्था उन क्षेत्रों मे विकसित होती है जिनमें धरातकू पर कठोर 
और मृदुल शिलाये एकान्तर पर पाई जाती है। मृढुल शिलाये सरलता से घिस जाती 
है, किन्तु कठोर शिलाये ऊपर उठी रहती है। इस प्रकार मृदुल शिलास्तरो में घाटियाँ 
बन जाती है और कठोर शिलास्तर जल-विभाजक के रूप में खडे रहते हूं। स्पष्ट है 
कि ऐसे क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ परस्पर समानान्तर होगी। इन्हे हम 
समदिश नदियाँ (77०॥7८ 80०७708) कहते हैं और ऐसे प्रवाह को समदिश प्रवाह 
कहते हे। । 

६. त्रिज्यात्मक प्रवाह (छि4वांश ॥077986) 


जब  भौमिकीय सरचना (0०००४7००/ 50"7०0८०७ ) गुम्बद (70077) 
जैसी होती है, तब नदियाँ- चारो 
दिशाओ मे वृत्त की त्रिज्याओ की 
भाति प्रवाहित होती है। ऐसी 
प्रवाह-व्यवस्था को हम त्रिज्या- 
त्मक प्रवाह-व्यवस्था कहते हूँ। 


39 आयताकार प्रवाह 
(१००७2 पा! 
7797788286 ) 


ऐसे भूभागो मे जहाँ 
आयताकार स्वरूप की अर्थात्‌ पर- 
स्पर समकोण बनाती हुई सन्धियाँ 
(००४४) पाई जाती हे, जल- चित्र ७८--आयताकार प्रवाह 
प्रवाह उन्ही के अनुरूप होता है, 
अतएव उसे आयताकार कह सकते 
हे। 





८ वृत्ताकार भवाह 
(गगप्रोा६० 4079779286 ) 


ऐसे क्षेत्रों मे जहाँ गुम्बदा- « 

कार सरचना पाई जातीहे,क्ी 
_ 7 (६ कभी गुम्बद के चारों ओर उसकी 

2 हे परिधि के” अनुरूप स्थित निर्बकू 
पे भागो में नदियों बहती हैं। ऐसे 
प्रवाह को हम वृत्ताकार प्रवाह कहते 


चित्र ७९--वत्ताकार प्रवाह हे। 


चयक 
ध 
का 
अब, 
हरी, 
कक 
जयाक 
पा 
पक्का 
ता 





६८ अवनि 


६. अनिश्चि त प्रवाह ([74०0७70४7806 7270॥388० ) 


यदि किसी क्षेत्र की नदियों के प्रवाह का स्पष्टीकरण न किया जा सके, तो उसे 
हम अनिश्चित जलप्रवाह कहेगे। उदाहरण के लिये फिनलेण्ड में अनेक छोटी झीलें 
है जो अनेक जलधादाओ द्वारा परस्पर सम्बद्ध हे। यहाँ किसी विशेष धारा के पूरे पथ 
का स्पष्टीकरण किया जाना कठिन है। अतएवं इस प्रवाह-व्यवस्था को हम अनिश्चित 
प्र वाह-व्यवस्था कहेगे। * 

१० मरोठ दा र प्रवाह (0090070व 777072९2०) 
शिलाओं की सरचना के कारण यदि 
किसी क्षेत्र की नदियों ऐसे पथ का अनु- 
गमन करती हे, जिसमें मरोठे हा, तो हम 
ऐसे जल.प्रवाह को मरोठदार प्रवाह कहते है। 

११ सविराम प्रवाह 

([7७७॥0/९०॥॥ 27७78६४७ ) 

कुछ क्षेत्रों में ऐसी नदिया पाई 
जाती है, जिनका प्रवाह लगातार नहीं 
होता। कुछ दूर बहने के बाद वे लुप्त हो 
जाती है। कुछ आगे जाकर वे पृत बहने 
लगती है। यही क्रम चलता रहता है। 
ऐसी नदियों को जो बीच बीच मं अन्तर्ध्यान 
हो जाती है, हम सविराम नदियां ३3% हे 
और ऐसे प्रवाह को सविराम भ्रवाहे कहतेहे । 


| 





चित्र ८०--मरोडदार प्रवाह 


१२ अव्यवस्थित प्रवाह 
(70७"७०26९6 72797798286 ) 


हिमनदियो द्वारा प्रभावित क्षेत्रो में 

- अपक्षरण और निश्षेपण से धरातरू का 
स्वरूप पहले की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न 
हो जाता है। उस समय झीलो, घाटियो, 
प्रदरियो (007४०४)# दलदको, जल- 
प्रपातों आदि के अव्यवस्थित सम्मिश्रण 
से जो नवीन जरू-प्रवाह स्थापित होता 
है--उसे हम अव्यवस्थित प्रवाह कहते 
हें। चित्र ८१--अव्यवस्थित प्रहाह 





प्रवाह व्यवस्थाये ६९ 


१३ भूमिगत प्रवाह (७०४१०७"४००प्रशव ॥07977926) 


चुने के पत्थर (५77०870५७) के प्रदेशों में भूपृष्ठ के नीचे पूर्ण प्रवाह-व्य वस्थाये 
पाई जाती है। यही भूमिगत प्रवाह है। ये नदियाँ वे सभी कार्य करती हे, जो धरातल 
की नदियाँ करती है। इनकी विस्तृत विवेचना कर््टे-भूदृश्य के प्रकरण में की गई है। 


१४ अन्तर्देशीय प्रवाह (77970, ]07/879206 ) 


जब किसी क्षेत्र मे प्रवाहित होने वाली नदियाँ समुद्र तक पहुँचने में असमर्थ होती 
हैं और वे किसी ऐसी झील में गिरती है, जिसका समुद्र से कोई सम्बन्ध नहो होता अथवा 
रेत मे ही विलीन हो जाती है, तब उम उन्हे अन्तर्देशीय नदियाँ कहते हैं और उस क्षेत्र 
को अन्‍्तर्देशीय प्रवाह का क्षेत्र कहते हे । 


!१पू पवगामी प्रवाह (7706064 6076 407%77926 ) 
6 


ऐसी नदी को जिसके पथ के आर-पार बाधक के रूप में पर्वेत का उदय 
होता है, किन्तु फिर भी वह अपने पथ को पूर्वंबत स्थिर रखती है, हम पूर्वेगामी नदी 
( 3776060०70 8097607 ) कहते है। यह बात कटठटिनता से समझ में आती है कि 
पर्वत के उदित हो जाने पर भी नदी अपना प्रवाह-पथ स्थिर रख सकती है, किन्तु 
यह असभव नही है। परत धीरे धीरे ऊपर उठते हे। यैदि पर्वत के ऊपर उठने का वेग 
( 59०८१ ) और नदी द्वारा सम्पन्न कटाव का वेग समान हो तो नदी के प्रवाह मे 
पर्वत के ऊपर उठ आने से कोई बाधा न पहुँचेगी। सिन्ध, ब्रह्मपुत्र, सतलूज आदि नदियाँ 
इसी प्रकार की नदिया“है। जब हिमालय पर्वत अस्तित्व में न आया था, तब भी ये नदियाँ 
वतंमान हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। हिमालय पर्वत उठकर 





चित्र ८२--पूर्वगामी प्रवाह * 


अस्तित्व मे आ गया किन्तु इनके प्रवाह-पथ यथापूर्वे बने रहे। इसका कारण यह था 
कि हिमालय जितना ऊपर उठता था, ये नदियाँ उसी मात्रा में उसे काट देती थी। 


9० अवनि 


इसका प्रमाण यह है कि जहाँ ये नदियाँ हिमालय को पार करती है, वहाँ इनकी घाटियों 
के पाश्वे मीलो ऊंची और प्राय लम्बवत भित्तियों से बने हे। 


१६ अध्यारोपित प्रवाह (8ए००००008०6 ॥07%४779806) 


किसी नदी को हम उस दशा में अध्यारोपित (807८ 7७००४८१) कहने है जब 
वह जरूज-शिलाओ अथवा कछार से बने ऐमे चोरस' (तथा प्राय पत5) आवरण 
के ऊपर प्रवाहित होती है, जो नीचे की सरचना को बिल्कुल छिपाये रहता है। 
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चित्र ८३--अध्यारोपित प्रव ह 


यदि ऊपर के आवरण को काट देने के उपरान्त नदी का कायाकल्प होता है, तो 
वह नीचे की सरचना को काटती है, जिससे वह (नीचे की सरचना ) स्पष्ट हो 
जाती है। छ 


अष्टम परिच्छेद 
हिमनदियाँ ओर उनका कारये 
(6.407४0ए88 4७7 6.50470प॥) 
१ हिमनदी की परिभाषा 
हिमनदी ( ७]8००० ) हिम ( 70० ) एवं श्ीन ( 570७ ) के मिश्रण 


लैब्नेडॉर जणक 


5॥ 
9४); है. 


केन्द्र 2!) 9 /// | 
बह 
श्र ण ४ कि 


“रा ।ए 
कि / 





चित्र ८४--प्रातिनूतन हिमयुग में उत्तरी अमरीका का हिमावरण 


६. 
का प्रवाह है। यह गुरुत्वाक्षण ( 078४7797 ) के कारण प्रवाहित होती है। इसकी 
तुलना गाढे द्वव के प्रवाह से की जा सकती है। 


भूगोल में हिम-नदियों के अध्ययन का विशेष महत्व है। वर्तमान हिम-नदियों 


७२ अबनि 


और उनकी क़ियाओ के विवेचन-विश्लेषण से तथा पूर्वकालीन हिम-नदियों द्वारा छोड़े 
गये चिन्हों के अवलोकन-अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी के, 
3347 के ० में अनेक 
बार हिमयुग हुए हें 
अर्थात्‌ विशेष विशेष 
मे है गुगो मे भूपृष्ठ के 
25, 5:४2, १८८ भाग-विशेष हि 

& ७११ 72222: ५८०८2 से आच्छादित थे। 
था सा ८2८2 “274,/ 5 मी और 
/ 22८27: ४८६८ .८2८/ ० ८५. मे प्रातिनतन 


3 7. 2222 ८ (डे 
3 ( एछलछनतल्जाए ) 


5 । हिमयुग में उत्तरी 
| हक प हा अमरीका तथा 
६ हि 5 !! “| यारप के हिमावरण 
| 

हि 






् 
क्रश प्रदर्शित 
3 हट | किये गये है। 
भूसैद्धान्तिकी में 
चित्र ८५--अ्रातिनूतन हिमयूग मे योरप का हिमावरण . हिमयुगों के कारणों 
पर प्रकाश डाला 
गया है। 
| 


२ हिम-नदी की उत्पत्ति 


हिमनदी के निर्माण के लिये निम्नलिखित दक्षाओ की पूर्ति आवश्यक है -- 

(१) शीत ऋतु में हिमवुष्टि ( 870७£0। ) प्रचुर परिमाण में होना 
चाहिये । 

(२) हिमनदी के उद्गम के स्थल का तापक्म इतना कम होना चाहिये 
कि वाष्पीकरण न हो सके। तापमान के कम होने के लिये निम्नलिखित दो दशाओ 
में से एक आवश्यक है >-- 

(क) वह ध्वीय प्रदेश में स्थित हो। 

(ख) वह बहुत ऊँचाई पर स्थित हो। 

(३) धघरातछक की आक्वति ऐसी होनी चाहिये कि उसमे हिम' का चिपिट- 
निक्षेप (#90 70०7०»४70०) हो सके। 


३ हिमनदियों की संरचना 


हिमनदियों की हिम (7००) शीन ( &आ०ए ) से बनती है। पर्वतों पर 
हिम-रेखा के ऊपर शीन शुष्क एवं चूर्ण अवस्था में गिरती है। इसका कारण यह है, 
कि उसका तापक्रम हिमाक 4 #५७०४४४४ 90०7४ ) से बहुत कम होता है। ग्रीष्म 
ऋतु में सोरताप से पृष्ठ की शीन का कुछभाग पिघल जाता है और इस प्रकार अस्तित्व 
मे आया हुआ जल नीचे च्यवित होता है। यह जल नीचे की वायु को हठा देता है, जिससे 
बुलुबुले बत जाते है। तापक्रम के घढ़ जाने से यह जल दुबारा घनीभूत होताहै। पानी 


हिमनदियाँ और उनके कार्य॑ ७३ 


के दुबारा जमने से जो नवीन पदार्थ बनता है, उसके लिये अँग्रेजी या हिन्दी भाषा मे कोई 
उपयुक्त झब्द नही है। फ्रासीसी भाषा में उसे नेवे” (2४०४७) कहते है। अन्य शब्दों 
में नेवे शीन और हिम के बीच की अवस्था है। बुलबुलो के बाहुलय से नेवे अपारदशक 
(07०५५०) हो जाता है। निरन्तर हिमवृष्टि से ऊपर का भार बढ़ता रहता है। 
बुहद्‌ भार के कारण वायु का बहुत सा भाग बाहर निकल जाता है। इस प्रकार नेंदे 
हिम (7००) में परिणत हो जाती है। 


४ हिमधाव (3५४०/०४४८४४) 


ये शीन के विशालकाय पिण्ड होते है, जो गिरि-शिखरो से बडे वेग के साथ 
नीचे लढकते हे। इनके कारण वायु-भार में अचानक परिवर्तेन हो जाते हे, जिससे तृफान 
आ जाते है। शीतकाल के हिमधाव ( 3५7०0७770768 ) शुष्क एवं चर्ण शीन से बने 
होते हे। इनसे हानि अपेक्षाकृत कम होती है, किन्तु जब हिमः पिघलती है और हिमधाव 
में जल की मात्रा होती है तब उसके साथ शिलाओ और मिट्टी का बहुत |सा भाग प्रवाहित 
होता है, जिससे उसके पथ में पडने वाले समस्त पदार्थ--मकान, पेड-पौधे आदि सभी 
कुछ नष्ट हो जाते हे। हिमचाव केवल ऊँचे पव॑तो में पाये जाते हे। 


५ हिमनदियों का वर्गीकरण , 









है "4४% ४७ ७9 हक के नक सराफा भौगोलिक द्ष्टि 
0 8 0 । से हिमनदियो के 
हि... मिफस ५ 5 पे 
हिए३ ४० $ 02 ५ * ५४५ ह्‌ ७७ 
ु सही के 308 के मंद ५७ के ४ 
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* ड़ द हे क 0 

का है 0 मर हा कि हर श्र 6 श्र ३ $. ++ $ ५ 

427 8 ॥0४ कप 9 8 #. फिर हे. कप है भके, 2२ के 

बकरी कि पास की पा न हक ३ ० पर्वत अथवा आल्स 

्ड +# श्र ४9 ६ है ४ है ी 
6 दा 0 पे हिमनदी (४०७४5 ए 
१ ह; ३ श्र कुछ 
!' 4५, | 200 ; * 07 3976 (]8९८7! 
। ६ है $. 


!” | भी कहते हे, क्योकि 

,. ! »(ह ये पर्वतोपरपाई जाती 

कि है और आहल्प्स पर्वत 

७, ४ | से इनका विशेष 

जी ४. ४ #४» ४५४ अध्ययन हुआ है। जैसा 

३ है हे ५ रे # 55 रा हि रे । कि इनके साम से 

हम | १ मा िक, 4 प्रकट है, ये पर्वतीय 

चित्र ८६--डाकू हिमनदी (अलास्का) क्षेत्रो में पाई जाती 

क्‍ हैँ और पूर्व निर्मित 

घाटियो में होकर बहती हे। इनके प्रवाह का कारण गुरुत्वाकर्षण (97ल्‍0४77%9) ही 
है। चित्र ८५ में घाटी वाली हिमनदी प्रदर्शित की गई है। 








8४ का अवनि 


प्‌ 


( ) हिमसतर( 400-४0९( ) अथवा हिम-टोपी ( ए९-एक]) ) हिम 


उस विस्तृत एवं मोटे आवरण को 
किसी विशाल क्षेत्र को ढक लेती है 
हिम-स्तर अथवा हिमटोपी कहते हैं। 
हमें यह ज्ञात है कि अण्टार्कटिका 
महाद्वीप के ऊपर हिम का मोटा आवरण 
है। स्थलखण्ड को तो यह ढके हुए 

ही, जल में भी इसका विस्तार हैं। 
इसका क्षत्रफल रूगभग ७५० छरास 
बर्गमील है। ग्रीनलेण्ड की हिमटोपी 
का विस्तार ७ लाख वर्गमीझ है और 
बीच में इसकी मोटाई ८००० फुट से 
'भी अधिक है। 


(३) पर्वतपदोय हिसनदी 
(शिल्तेफ00 पीकलंल' )>ये हिम 
नदियाँ पर्वबतों के पदों पर स्थित 
'मेंदानों में बन जाती हैं। ऊपर से 
नीचे की ओर बहने वाले दो अथवा 
अधिक हिम प्रवाहों के सम्मिलन से 
इनका निर्माण होता है। अलास्का 
में ये बहुत पाई जाती हूँ। इस 
सम्बन्ध में मलछासपीना नामक हिम 
नदी विशेष उल्लेखनीय है। इसका 
'क्त्रफ लगभग १५०० वर्ग मील 


है । .. चित्र ८७--प्रीनलैण्ड की हिमटोपी 
हिमनदी के प्रवाह का बंग 
हिम-नदी का गति-वेग निम्नलिखित प्रतिकारकों पर निर्भर है-- 








चित्र ८८--मलछासपीना हिमनदी 


हिमनदिया और उनका काप ७५ 


(१) प्रवाहित होने वाली हिम की मोदाई-हिम जितनी अधिक मोटी 
होगी, प्रवाह का वेग भी उतना ही अधिक होगा। 


(२) धरातल की आकृति--यह तो स्पष्ट ही है कि धरातल जितना ही 
चिकना होगा, प्रवाह-वेग भी उतना ही अधिक होगा। 


(३) धरातल का ढाल--यह भी स्वाभाविक है, कि धरातल जितना अधिक 
ढाल होगा, हिम-नदी का वेग भी उतना ही अधिक होगा। 


(४) हिम नदो में विद्यमान जलू की मात्रा--हम जानते हैं कि हिम जल में 
तैरती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हिम की अपेक्षा जरू का घनत्व अधिक 
होता है। अतएब जल के विद्यमान होने से हिमनदी का भार बढ जाता है, जिससे 
गुस्त्वाकषंण भी बढ जाता है। अन्य शब्दों मे हिमनदी में जल की मात्रा जितनी 
अधिक होगी, उसका प्रवाह-वेग भी उतना ही अधिक होगा। 

(५) तापर््रम--विशेष सीमाओ 


के अन्दर तापक्रम जितना अधिक होगा, *०००७००००००० । 
हिमनदी का वेग भी उतना ही अधिक होगा । ५ । 





(६) हिसनदी के ऊपरी पृष्ठ की 
आक्ृति---हिमनदी का ऊपरी पृष्ठ जितना 
अधिक झुका होता है, हिमनदी का गति- 
वेग उतना ही अधिक होता है। 

जब कोई हिमनदी घाटी में होकर 
बहती है, तब पाइवों और नितल पर 
घाटी सस्पर्े है जिससे वहाँ घर्षण 
( ऋशठ00 ) अस्तित्व मे आ जाता है।. चित्र ८९--हिमानी की गति 
यह घर्षण हिमनदी की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। फल यह होता हे 
कि हिसनदी के पाइवों और नितल मे गति मन्द हो जाती है किन्तु मध्यवर्ती भाग में वह 
यथावत्‌ बनी रहती है, जिससे हिमनदी के अग्रभाग मे 'जिह्वा” निकल आती है। चित्र 
८९ से यह कथन स्पष्ट होगा। 

जें० डी० फोर्बेज ने यह ज्ञात किया कि ग्रीष्म एव शरद ऋतु में फ्रास की 
मेर डे ग्लेस नामक हिमनदी का गतिवेग मध्य में प्रति दित २० से २७ इच था और 
पारवों में १३ से १९५ इच। कं 


७ हिमविदर तथा हिमपात 
((7०४ए०४8४९४ 870 067978 ) 


यदि हिमनदी की घाटी सव्वेत्र एकरूप (079/009) हो अर्थात्‌ वह सभी 
भागों से समान रूप से चौडी हो, उसका नितकू चिकना-चपाट हो और उसका ढाल 
मन्द एव नियमित हो, तो उसकी हिम टूटती नहीं है। इसके विपरीत यदि ढाल अकस्मात्‌ 
श्रपाती हो जाता है अथवा घाटी यकायक सकरी हो जाती है, तो उससे हिमनदी 
का गतिवेग प्रभावित होता है, जिससे उसकी हिम खडित हो जाती. है। 


७६ अवनि 


उदाहरण के लिये यदि किसी मन्द प्रवण ( ७७॥/० 8]000 ) वाली घाटी 
का ढार अचानक प्रपाती हो जाता है तो उसमे प्रवाहित होने वाली हिमनदी को 


कक की है है / 005०७ नल 


चित्र ९०--हिमविदर एवं हिमपात 


छ के आकस्मिक परिवर्तन के कारण, बड़ी जोर का झटका रगता है, जिससे उसमें 

लम्बवत्‌ विदर उत्पन्न हो जाते हे। इन विदरो को हम हिमविदर ( (५१6७६०#॥५७४ ) 

और खण्डित हिमानी के दुकठो को हिमपात ( ॥(८-वा) )। यदि आग 

चलकर ढाल पुन मन्द हो जाता हे, तो हिमानी के खण्ड पुन्न॒ परम्पर चिपक जाते है 
ओर विदर बन्द हो जाते हे। 


८ हिमनदी के अपक्षरण का नियम (7.७७ ०/ 6] ॥_(पत ल080) 


यद्यपि हिमनदी की हिम ठोस प्रतीत होती हे, तथापि वह आलग द्रव 
( /#००ए७७ 7.00णात) होती है। प्रत्येक प्रवाहित होनेबवाला द्रव अपने बेग के 
अनभमार अपने पथ ((०४७,४७) के नितल और पाश्वयों को अपक्षरित करता 
हं। हिस का द्रवत्व (#]पाता॥9 ) इतना अधिक नहीं होता कि बह--- 


रे (१) पथ के चौडे या सकरे हो जाने पर अथवा (२) पथ के प्रवण (8॥006) 
में अन्तर हो जाने पर अपने को समायोजित कर सके। फलस्वरूप हिम टूट जाती है 


लि 


ध्क्ा्स््ज्ल्प्रर प्र 


6 ६४६५६९५६६६४४५:६६४६६६६४४७ ७४ ऋ. रे शक 25.87, 
$ 
रु चित्र ९१ 
(उपर्डक्त चित्र एक अल्पाइन हिमनदी तथा उसके पेटे (9८त) का है। इस चित्र में, 
जहा ढाल में परिवर्तन होता है, वहाँ हिमविदर प्रदर्शित किये गये हैं। ढाल के 
परिवर्तनों के फलस्वरूप अपरक्षण की मात्रा के विभेदन भी प्रवर्शित किये गये है। 
विन्दुमण भाग पेटे का 'हिमनदी के अपरक्षण के नियम” के अनुसार अपक्षरित भाग 
प्रदशित करता है। ) 


और उसमें विदर ((/76ए७७४6७ ) बन जाते है। हिम के पिघलने से इन विदरों 


हिमनदियाँ और उनका कारयें ७७ 


की चौडाई बढ जाती है। अन्य शब्दों मे विदरो के बीच के हिम खण्ड सिकूडते जाते 
और काहलूान्तर से वे नुकीले खण्डो ( शा्ाा&०0७४ ) का रूप्त प्रहण कर 
लेते है, जिन्हे सेराक्स (807%०8) कहते है। विदरो के कारण हिमनदी का दबाव _ 
घट जाता है। हिमनदी के अपरक्षण मे उसका दबाव महत्वपूर्ण प्रतिकारक है। 
हिमनदी के प्रवाह का वेग अत्यन्त मन्द होता है। उसकी तुलता में उसका ( हिमनदी - 
का) दबाव कही अधिक महत्वपूर्ण होता है। फलस्वरूप, उन” स्थानों में जहा 
वेग अधिक होता है, विदरो की अधिकता के कारण अपरक्षण की मात्रा कम ही 
जाती है। दूसरी ओर उन भागो में अपरक्षण सबसे अधिक होता है जिनसे वेग ओर 
दबाव के गुणन (अर्थात्‌ वेग > दबाव) का मूल्य सबसे अधिक होता है। प्रपाती 
प्रवण के पद पर वेग भी अधिक होता है ओर विदरो के कम होने के कारण दवाव 
भी अधिक होता है। अतएवं वहाँ अपक्ष रण से द्रोहणियाँ (8387७ ) बन जाती है। 


_&- हिमनदी का भौगोलिक कार्य 
(१) अपक्षरण 


जफ 


नदी की भाति हिमनदी के अपक्षरण की मात्रा भी निम्नलिखित प्रतिका- 

रको पर निर्भर है--(१) धरातल 

की प्रकृति अर्थात्‌ उसका चिकना 

अथवा खुरदरा होना (२) नितल की 

आह कक हा कठोरता 

३) ढाल को, मात्रा (४) प्रवाह 
आदिन 


का वेग नदी और हिम- 
नदी में अपक्षरण सम्बन्धी एक उल्लेख- 


नीय अन्तर यह है कि नदी के अप- 
क्षरण की मात्रा उसमे विद्यमान 
जल के आयतन के अनुसार होती 
है और हिमनदी के अपक्षरण की 
मात्रा उसकी हिम की मोटाई के 
अनू सार होती है। 


हिमनदी के अपक्षरण के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्ट 
शब्दों का ज्ञान आवश्यक है-- चित्र ९२--तर्क ( 0०९ ७) 

( १) सके (07५०७) 
(0०:०० )--ये आरामकुर्सी की आकृति के गडढे होते है जो घाटियो के शीर्ष पर 
स्थित होते है। इनमे हिम नदियों का जन्म और प्रालन- पोषण होता है। जिस प्रकार 
भूदोणी (७७०-४४7०7४७) को पर्वतो का पलना कह" जाता है उसी प्रकार इन्हे भी 
हिमानी का पछना कहा जा सकता है। सके को स्कौटलेण्ड की भाषा में कोर्री 
का वेल्स की में कुम (07७) तथा जमंन भाषा में कैरैन (/(877७॥) 
कहते है। 





७८: अवबनि 


(२ ) शोध विवर अथवा दर्स कऋष्ड (8७8४ है; पाते )-“हिम के नीचे की 


की का! 

4»... जी 

:>२७रातकाक,. :: ही 
छा ॥ ० 

है! श्र 
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चित्र ९३--बर्म्सक्रण्ड (शीर्ष विवर) 






आर प्रवाहित होने 
से से (२४७४७) 


की चोटी के निकट 


एक बहुत जोड़ा 
और गहर5 विवर 
बने जाता है, जिसे 
शीप॑-विवर कहते हैं। 
जेमन भाषा में इसे 
बग्सकृप्ड कहते हैं। 
फ्रांसीसी भाषा में 
इसे रिमाये (हि- 
00४०) कहते हैं। 


प्रबेतोी का चोटी पर 


पहुंचने हे के लिये 
पवतारोहियों को 
शीर्ष विवर पार करना 
टेढ़ी बीर होता है 


(३) श्रृंग (र्गव0०० )--+जब तीन अथवा अधिक हिमनदियाँ अपने शीर्षों 
की दिशा में अपक्षरण (प्ल्तणछकात ऑप्तांणा )करती हें तो उनके सर्क 
((४/0प८४) परस्पर मिलजाते हैं। इस प्रकार प्रपाती एवं नुकीली चोटियां 
अस्तित्व में आ जाती हैं. जिन्हें हम श्रांग. (90४) कहते हैं। दक्षिणो आल्प्स में इस 
प्रकार की एक चोटी पाई जाती है. जिसका नाम 'मेटरहौन (2०४०0) है। 
इसी शब्द के आधार पर (र्र0:शा (श्रंग) शब्द बना है। हिमालय प्रदेश में बद्रीनाथ 
के मंदिर के पास शिवलिंग का शिखर भी इसी आकृति का है। 





चित्र ९४-..-भ्ंग (स०णआ) 


[पृष्ठ ७८ के सामने 





चित्र एन्‍-मैटरहौने....... 
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(४) हिमत्था (४७०४४७४)--उन शिलाखण्डो को कहते है, जो चारो 
ओर से हिम से घिरे रहते है। बहुधा ये दो हिमनदियों अथवा हिमृटोपियो केः 





लक" 





चित्र ९६--हिमस्था (०००४८) 








चित्र ९७--भीम सोपान 
(0ए00०%९७:४ 50७78 ) 


बीच मे स्थित होते हैं। हिम के विस्तृत क्षेत्र 
में ये दीप सद॒श प्रतीत होते हे। हिमनदियों 
के पाश्विक अपक्षरण से ये क्षीण होते रहते हे। 
इसके अतिरिक्त पाला एवं हिमघाव भी इनका 
विनाश करते रहते है। कॉलान्तर में केवल 
सकीणणं टीले शेष रह जाते है। 

(५) भीम सोपान---[ 0ए००४०क७७ 
50778 0. ७॥%70 8 50&7798५७) घाटीवाली 
हिमनदियो से प्रभावित क्षेत्रों में कभी-कभी 
सीढियो जैसी भौम्याकृति' पाई जातो है। ये 
सीढियाँ घाटी की समस्त चौडाई में फैली रहती है 
और इनकी ऊंचाई १०० से लेकर १००० फुट 
तक होती है। बहुधा उत्तकों के ऊपरी धरातल 
पर अनियमित गड्ढे पाये जाते हे। ये सीढियाँ 
दो कारणों से बन जाती -्क १ ) विभगन 
(#७ण४णट ) के कारण तथा (२) शिल्‍काओ 
की सरचना के विभेदन के कारण ।॥ 


(६) सरेखायें (860786 ) --हिभनदी के 
निचले भाग में बहत से शिल्‍का-खण्ड फसकरे 
चिपक जाते है। जब हिमनदी प्रवाहित होती है तब 
ये धरातल को खुरचूते चलते हे। इस प्रकार 
खरोच द्वारा भूपृष्ठ पर समानान्‍्तर रेखाये बन 
जाती हे जिन्हें हम सरेखाये ( $07798 ) कहते 
है। स्पष्ट है कि इनकी दिशा हिमानी-प्रवाह के 
अनुरूप होती है ॥/ 
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चित्र ९८--संरेखाये (४730७) 
( ७ ) रोशोें माउटोनीज़ ( 0५१09 30 प्र (4)॥068 )--->जब हिमनदी के 





चित्र ९९---रोशें माउगेनीज 


पथ मे डे 2 कि तृहद शिक्षाखण्ड अथवा टीला पडता है, तो उसके प्रवाहु से उस दिलाखण्ड 
अथवा टीले/ के पिछले भाग का ढाल मन्द पड जाता है किन्तु अगके भाग का ढाल 





यथावत्‌ प्र"्नतती बना रहता है। पिछले ढाल का धरातल हिमानी-प्रवाह से चिकना हो 
जाता हैं और उसमें सरेखाये (807७८) बन जाती है। इस प्रकार के हिमानी 
अपक्षरित टीले को हम रोशे माउठोनीज़ ( 80००४ 0७६०/766# ) अथवा 
मेष-शिक्ता (806९970०॥) कहते है। 


(८) लम्बित घाटियाँ (स&672 ५७7०४७)--जब कोई सहायक हिमनदी 
किसी मुख्य हिमनदी में मिलती है! तब उसका नितल मुख्य हिमनदी की अपेक्षा 
ऊंचा रहता है। इस प्रकार लम्बित घादियाँ (प्रघ्ठाए/ह8 ५०७/९८४४) अस्तित्व में 
आ जाती है। 


हिमनदियाँ और उनका कार्य ८१ 





चित्र १ ००--हिमनदी की घाटी 
(९) फियड ( 77070 )--ये समुद्गरतट पर पाई जाने वाली ऐसी घाटियाँ 
है, जिनका निर्माण नदी के अपक्षरण अथवा विभगन (#9४४०४) आदि किसी 
4४09 7 भी रीति से हो सकता है किन्तु बाद में हिमनदियों 
अ0 के अपक्षरण सेवेए आकृति ग्रहण कर लेती है और 







#७..] 


4 अन्त में जलमग्न हो जाती है। चित्र १०१ में नौरवे 


के फियर्ड (770०8) प्रदर्शित किये गये हे। 


(२) परिवाहन (77%78]9070#707 ) 


जब हिमनदी बहती है,“-ज़ब वह अपने 
साथ मिट्टी, पत्थर आदि बहुत से पदर्श परिवाहित 
करती है। हिमनदी द्वारा परिवाहित पदार्थ को हम 
हिमोढ ( ००७776 ) कहते है । यह चौर प्रकार 
। का होता है “- 
। (१) पाश्चिक हिसोढ़ (78/७०७॥ 76(070706 ) -- 
हम | हिमनदियो के पादरवों «के अनुरूप जो पदार्थ 

5 पक परिवाहित और एकत्रित होता रहता है उसे हम 

के 0 पाश्विक हिमोद ([,6/07०]) ०7०7०) कहते हैं । 

चित्र १० १--नौरवे के फियडे 


६ 


<२ अवनि 


(२) मध्यवर्ती हिमोढ़ (/४९०१॥०) 'ै04॥70 )-जब दो हिमि नदियों का संगम होता 
हा है तब उनके पाश्विक हिमोढ उनके पथो के मध्य में 


है 2० परस्पर मिल जाते हे जिसे हम मध्यवर्ती हिमोढ़' 
;,> ( शल्ताकों ऑव्थागाए ) कहने है। चित्र १०२ 


रा) 0) हर ८ से यह कथन स्पष्ट होगा। प्रकट है कि पाश्विक 
“ही हिमोढ को ही. विशेष परिस्थिति ,में मध्यवर्ती 

| / है हिमोढ कहते हे। 
* हे (7 ( ३ ) अन्य हिमोढ़--- (्‌ पकाफए।ओों 
हा /9 8 ००७॥० )--हिमनदी के पिघलकर नप्ट हो जाने 
जा पा पर जो परिवाहित पदार्थ उसके पथ के अन्त में 


एकत्र हो जाता है उसे हम अच्त्य हिमोढ ("७७॥॥08/ 
०७7० ) कहते' है | 


(४) भूमि हिमोढ़((॥०॥एत ता हवा) - 
हिमनदी के नितल में मिट्टी एवं शिलातत्व फंस 
जाते है और हिमतदी के साथ-साथ वे भी घिसट्ते 
रहते है। प्रत्येक हिमनदी अपने साथ शिलातत्व की 
चित्र १०२-पाश्विक मध्यवर्ती एक निर्चित मात्रा ही परिवाहित कर सकती 

एवं अन्त्य हिमोढ है, उससे अधिक नहीं। यदि शिलातत्व की मात्रा 

अधिक हो जाती है तो अतिरिक्‍त शिलातत्व छूट 

जाते हैं और जब उनके ऊपर से हिम नदी प्रवाहित होती है, तब वे पिसकर चूर्ण 

हो जाते हे। इस प्रकार अस्तित्व में आये हुए हिमोढ को हम 'भूमि-हिमोढ' (070प्रात॑ 
०7००॥॥०) कहते है। 
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३ निर्क्षेपण अथवा संचयन 


हिमनदी द्वारा सम्पन्न निक्षेपण के कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं .-- 


(१) दिल ( 7४॥ )--हिमतदियों द्वारा सचितः शिलाओ के छोटे-छोटे 
टुकडो के निक्षेप को टिक ( ॥7॥ ) कहते हैं। इनमे स्तर नहीं होते। 


( २८ हिल्लाइटड ( 7000० )--भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से प्राचीन 
टिल ( 7 ) को जिसकी शिलाये संघनित और ससाद्वित हो जाती है टिल्लाइट 
( 77॥४७ ) कहते है। 

(३) ड्मलिन ( 77४7४ )--उल्टी नाव की आकृति के हिसानी- 
सिक्षेप को डूमलिन ( +>7एफ्शप ) कहते हे । इनकी. दीघप॑-अक्ष ( 4.03 207 
»58 ) हिमनदी की गति के समानान्तर होती है। इनमे स्तर नही पाये 
जाते। इनका निर्माण अधिकाशत मृत्तिका ( 0७७ ) द्वारा होता है। बहुधा 
इनके समूह के समूह पाये जाते है। 
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चित्र १०३--डुमलिन 


( है ) कैटिल-मोरैन ( &०000० +079॥76 ) --कौटिल (्‌ चायदानी ) 
अथवा उखली की आक्ृति के गड़ढो में भरे हुए हिमानी-निक्षेप को केटिल-मोरेन 
कहते हे। 





चित्र १०४--इर टिक ( 08070 ) 


(५) इरेंटिक (7779४0)--हिमानी-अपक्षरण से खण्डित हुई शिल्ाओं 
के विशालकाय टुकडे कभी-कभी सैकडो मील स्थानान्तरित हो जाते हे। इन्हे हम 
इरेटिक (7780०) कहते हें। 


१० नदी-हिम्य निश्षेप 
(आपरा०-2790०४।॥ 400008768 ) 
हिम-नदियो द्वास दो प्रकार के निक्षेप बनते हे --- 


, (क) हिसानोी निक्षेप (७80७ ॥0600&08)--ये स्वयं हिमनदी के निक्षेप 
होते हे। इनका वर्णन पूर्व में हो चुका है। हे 


ट्ड अवनि 


(ख) नदो हिम्य निक्षेप (#]एरश०-हाश्लंघ) ॥0000४॥8 )---ये हिमनदियों 
के अन्दर बहने वाली नदियों के निषक्षेप होते हें । 

नदी हिम्य निक्षेप के कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हूँ :-- 

(१) एस्कर (7785:07)--जैसा कि चित्र १०" से स्पष्ट है, थे छम्बे, संकरे 
घुमावद्वार बांध होते 
हैं । इनकी रचना 
अधिकांशन: रेत औ” 
कंकर ((१7४४०) 
होती है। आयरलैण्ड 
की भाषा में एस्कर 
(7:6७) का अर्प 
पथ होता है। हिस- 
नदी द्वारा प्रभावित 
प्रदेश प्रायः विषम 
और दलदली होते 
हैं। ऐसे प्रदेशों में 
5 एस्कर ( 'िहए८७ ) 
चित्र १०५--एस्कर (हल) ही आवागमन के 
साधन हाते हैं। अतएव 





इनका नाम #ऋछार०७७ बड़ा 
सार्थक है। इनकी ऊँचाई 
कम अर्थात्‌ कुछ सौ फुट ही 
होती है, किन्तु इनकी लरूम्बाई 
५ मील से लेकर २० मील तक 
पाई गई है। ढाल के अकस्मात 
मन्द हो जाने से हिमानी के ४४5 मल 

निचले भाग में प्रवाहित होने ... चित्र १०६--कैस (#७776) 
वाली नदी के पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं और एस्कर का रूप प्रहण कर लेते हैं । 


(२) केस ( ४७06 )--ये गोलाकार पहाड़ियाँ होती हैं। इनके 
किनारे ढाल होते हैं। इनकी रचना पाश्विक एवं भूमि हिमोढ़ से होती है। बहुधा 
ये निक्षेप अध:-हिमानीसरिताओं (879-ह8०४। ४॥ए०४४8) के निकास (07४७0) 
पर बन जाते हैं। इनकी संरचना 
मख्यत: रेत और कंकर से होती. 


५ 
हे हर 5५५५ #« मै 
३ हे हि पं 
$ श 
5 हि है) 9) हे है 
+ ह || 
श्र श् 
५, | 
4.0७ पट हे 
फ 4 १ 





) उत्क्षालित स्थली 
. (0पप्रक्षछ।. 07 )--हिमनदी 
4] की हिम के पिघलने से बहुत सी 

नदियाँ अस्तित्व में आ जाती हूँ। 


इन नदियों के कछारी मैदान 
चित्र १०७--उत्क्लालित स्थली (000फ०छ शि00) ( ापरशा# 298४ ) को हम 
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उत्क्षालित स्थली कहते है। इनकी रचना मे अन्त्य-हिमोढ का कुछ भाग रहता है, जो 
विस्तृत क्षेत्र मे फैल जाता है। शिलाओ के सुक्ष्म कण आगे बढ़ जाते हे और अपेक्षाकृत 


' स्थूल टुकडे हिम के निकट रह जाते है। 
११ हिमानीक्षत भदु श्य (७]8048666. 7,870809]06]) 


जिन क्षेत्रों में हिमानीकरण होता है, उनमें हिमनदियों की क्रिया से सम्बन्धित 
नेक रूपधेय पाये जाते हे। इन रूपधेयो को हम चार वर्गों में बॉठ सकते है -++ 


(१ ) अपक्षरण सम्बन्धी रूपधेय 


इनमें अधिक उल्लेखनीय ये हे--( १) सरेखाये (२) रूम्बित घाटियाँ (३) 
रोशे माउठोनीज (४) श्रृूग (५) भीम सोयान (६) फियड्ड (समुद्र तट पर) (७) 
हिमानीकृत झीले (८) घौटियो के चिकने नितल तथा पाश्व (९) पर्वतों की गोल की 
गई चोटियाँ तथा नदियों की चौडी की गई घाटियाँ (चित्र--१०८) (१०) झीले । 





"20802 रे 

420 0५८८४७५ 

डा हु ८ प्र 2 
ता | “2: ४ 222 
2०५८ ६८८०८८८ 


। ॥ पट ] ं क्र 
लि रद  अिक 5 


| /" / ३-० 


चित्र--१०८ हिमानोकरण के पूर्व पव॑तीय क्षेत्र | 





चित्र १०९----हिमानीकृत अपक्षरण के पदचात्‌ पत्रतीय क्षेत्र 


८६ अवनि 


(२) परिवाहन सम्बन्धी रूपधेय 


इनमे अधिक उल्लेखनीय ये हे---(१) पारश्विक हिमोढ़ (२) मध्यवर्ती हिमोढ़ 
तथा (३) अन्त्य हिमोढ़ । 






7022 
गा 


है 


| लत 5 7. हे ८ १) ४ 
शी पं कानित तप 75 
शो ६४ *्‌ “८, हर (2 
चित्र ११०--हिमानीकृत क्षेत्र 
(३) निशक्षेपण सम्बन्धी रूपधेय 

इनमे अधिक उल्लेखनीय ये हे--(१) गडाश्म मृतिका (809॥, 089) 

(२) टिल (३) टठिलाइट (४) डूमलिन । 
(४) नदी हिम्य निक्षेपण सम्बन्धी रूपभेय 


के इनमे अधिक उल्लेखदीय ये हे--( १ ) एस्कर (२ ) केम (३) उत्क्षाल्ित 
स्थला। 


इन सब रूपधेयों की विवेचना पूर्व मे हो चूकी है। 


१२ भारतवष में पृवेकालीन हिमयुग 
भारतवर्ष मे कम से कम तीन हिमयुगो के स्पष्ट प्रमाण मिरते है. -«- 


९ घारवार युग 


दक्षिणी भारत में पाये जाने वाले कालडू ग सपिण्ड ( #ऋ&0 0५ ('०7९80- 
७067:७४/० ) के अष्टीलाओ (?०७४१९४) में बने हुए खुरच के चिन्ह, हिमनदी की 
क्रिया के सबसे प्राचीन प्रमाण हे। आर० बी० फुट के अनुसार ये धारवार युग के हैं। 


२. गोण्डवाना युग 


फिर उडीसा की तलूचीर शिक्षाओ(70/०॥४ ७४४) में जो निम* गोण्डवाना 
युग ( 7.09७७/ (+०70७७॥७ 267700) की हे हिमानी के चिन्हूं मिलते है। इनके 
निचले भागो में गण्डाश्म वो तल्‍्प ( 80पॉ60९7 ७०७१४ ) पाये जाते है, जो हिमयुग का 
अकादय प्रमाण है। अन्य क्षेत्रों में भी जैसे हजारा, शिमला, साल्ट रेंज (8900 0»॥2०), 
राजस्थान तथा मध्य-प्रदेश आदि में इस युग की शिल्‍्ाओं में गण्डाइम के तप ( 300७7 
७०१8 ) पाये जाते है। उत्तर प्रागार युग ( 099७ 087090०%7०7०घ७ ४७०४०0 ) 
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के इस हिमयुग की पुष्टि गौण्डवानालेण्ड के अन्य भागो (जैसे आस्ट्रेलिया और दक्षिणी 
अफ्रीका) के भौमिकोय इतिहास से भी होती है। तलचीर शिलाओ के ऊपर कोयले 
के स्तर पाये जाते हे। कोयले के निर्माण के लिये सुप्रचुर वनस्पति ( 7,प्ररुणएा008 
५०४०७४४४०० ) होना आवश्यक है। ऐसे बन केवल उष्ण जलवायु में ही सभव है। 
अतएव उत्तर प्रागार युग ( ए79०० 08790797/९7०प४ 26००6 ) के उपरान्त 
जलवायु उष्ण हो गया। इसके बाद जलवायु पुन शीतल हो गया, जैसा कि इस काल की 
पचेत शिलाओ ( ०7०0० 0००८४ ) के अध्ययन से विदित होता है। इन शिक्ाओं 
में बालकाइम ( $87व8700० ) के अन्दर अ-विबन्धित स्फतीय (ए76०००फरा०908९0 
' ऋछ89078 ) के कण पाये जाते हें। यदि जलवायु उष्ण होता तो स्फतीय विच्छिन्न 
अवश्य हो जाते। इनका विच्छिन्न न होना इस बात की पुष्टि करता है, कि इस युग 
मे जलवायु शीतल था। पचेत शिलाओ के ऊपर छाल वर्ण के बालुकाइ्म (897080076) 
पाये जाते है। इनमें अयसिय पदार्थ ( अछफप्र&0०४४ (७४४७ ) का बाहुल्‍य 
मरुस्थलीय जलवायु ( 770 (॥7४8/8 ) का द्योतक है। सक्षेप मे, गोण्डवाना युग के 
आरम्भ मे जलवायू शीतृल्ल था, फिर वह उष्ण हुआ, इसके परचात्‌ फिर शीतल हुआ 
और अन्त में फिर उष्ण हो गया। 


३ प्रातिनूतन हिमयुग 
(72]08000676 406 2286) 


भारतवर्ष मे घटित होने वाला सबसे हाल का हिमयुग प्रातिनूतन युग 
(7078४0०७7० ७४०१) में हुआ। यह हिमयुग ससार-व्यापी था। इसके प्रमाण 
योरप और अमरीका मे तो मिलते ही है, इसके प्रभाव से प्रायद्वीपीय भारत का जलवायु 
भी अपेक्षाकृत शीतल हो गया। हिमालय प्रदेश के पादपो [जैसे विषपत्र तालीश 
(00०१०6००6700  ४7००५०००४) | एवं जीवों [जैसे चिपिठश्र॒ग छाग (09978 
0५0०078४) नामक जगली बकरी] का नीऊूगिरि में पाया जाना इसकी पुष्टि 
करता है। हिमालयप्रदेश मे तो हिमयुग के सभी चिन्ह मिलते हे। शिवालिक यूग के 
स्तनधारी जीवो का विनाश इसी हिमयुग ने किया। यह हिमयुग लगातार नही हआ। 
प्रमाणो से विदित होता है, कि इस युग में हिमानीय जलवायु, (978०8] 0]07806 ) 
चार बार हुआ है और उनके बीच मे तीन अन्तर्‌हिमानीय युग (उ080900/! 
?०८०008) हुए है। विशेष विवरण के लिये भूसैद्धान्तकी का हिमयुगो के कारण' 
शीर्षक परिच्छेद देखिये। 


नवम परिच्छेद 
पवन का काय 
१. भूमिका 


अन्य प्राकृतिक अभिकर्त्ताओ के सदृग वायु द्वारा भी अपक्ष रण, परिवाहन 
एवं निक्षेपण की प्रत्रियाये सम्पन्न होती है। एस दृष्टि से जल और वायु के कार्यों 
में यह साम्य है कि ये दोनो अभिकर्त्ता रबय अपक्षरण कम करते है, किन्तु ककड़, पत्थर, 
बालू आदि के माध्यम से अधिक। ये पदार्थ स्थल के काठने के लिये यत्र अथवा 
औजोार का कार्य करते है। दोनो ही दशाओं में वनस्पति अपक्षरण की क्रिया में बाधक 


होती है। 
२. अपक्षरण (.५०708707 ) 


वायु द्वारा सम्पन्न अपक्षरण मसुख्यत यात्रिक रूप से (४७४ पाएवाँ5 ) 
ही होता है। रासायनिक ऋतुक्षरण (ए७वारवी. फ्रैल्ञाालआाए) से जलज 
शिलाओ के कण परस्पर असम्बद्ध हो जाते है, जिससे अपक्षरण में सुविधा होती है। 
यही कारण है कि शेल (8॥800) और बालुकाइम (#श]००॥०) वायु के 
अपक्षरण से शीघ्य प्रभावित होते हैं। 


अपक्षरण की मात्रा अनेक प्रतिकारकोीं पर निर्भर है .--..- 


(१) बाय का वेग--यह तो स्पष्ट ही है, कि हल्की हवाओं से यात्रिक 
अपक्षरण बहुत कम होगा। यात्रिक अपक्षरण के महत्वपर्ण होने के लिये वायू 
क्‍ का प्रबल्ल होना अनिवार्य है। मश्स्थलों में 
चलने वाली आँधियों से यात्रिक अपक्षरण 
बहुत होता है। इन आंधियो मे जो 
ककड पत्थर अथवा रजकण फेस जाते 
है, वे अपक्षरण के औजार का कार्य 
करते है। 

(२) ऊँचाई और पत्थर के 
टुकड़ी का आकार--छोटे आकार के 
धलिकण वायु में ऊपर ऊपर अश्रवाहित 
पु होते है, किन्तु अपेक्षाकृत बड़े शिलासण्ड 
“ चित्र १११-#उच्छेल (008). पृथ्वी परवायु के साथ लछुढ़कते चलते है। 
अतएव, यह स्वाभाविक है, कि वायु द्वारा सम्पन्न अपक्षरण धरातल के निकट सबसे अधिक 
होता है और ऊँचाई के साथ उसकी मात्रा घटती जाती है। सामान्यतः धरातल से ४ 
ऊुट की ऊँचाई तक घर्षण अधिक होता है। अपक्षरण की मात्रा के इस विभेदन के 
कारण उच्छेल (07988) अस्तित्व में आ जाते है। चित्र १११ में इसे प्रदर्शित किया 
गया है। इसके देखने से यह स्पष्ट है कि अपक्षरण ऊपर की अपेक्षा धरातल के निकट 
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अधिक हुआ है। यदि वायु सदेव एक ही दिशा मे चलती है, तो उच्छेछ का निचला 
भाग केवल एक ओर घिस जाता है। यदि ऋतुओ के अनुसार वायु की दिशा में परि- 
वर्तन होते रहते है, तो उच्छेल का निचला भाग चारो ओर से घिसता है। इस 
प्रकार के अपक्षरण का एक सुन्दर उदाह रण ट्रान्स-केस्पियन रेलवे ([/७78-08879/, 

»]४99) के अनुरूप गडे हुए तार के खम्भो का घिस जाना है। ग्यारह वर्ष की 
अवधि में उनकी मोटाई आधी रह गई है। 


(३) शिल्ाओ को कठोरता--कोमल शिलाये कठोर शिल्लाओ की अपेक्षा 
अधिक घिसती हे। इस तथ्य की पुष्टि सिनाय प्रायद्वीप के भूदृद्य से होती है। 
यहाँ पर पाई जाने वाली सामान्य चट्टान बालुकाइ्म ( 5%708/076 ) है, जिसमें 
हक! के 8 (00707७४४078 ) 3! 

लते है। मेगनीज के सघनन की तुलना कक, 2०० 
मे बालुकाइम कोमल होता है। इसका. ++ न आऔब - “४89. स्छ्ाड 
फल यह हुआ है कि दीर्घकाल के चित्र १ १२--सिनाय प्रायद्वीप का भूदृदय 
अपक्षरण से बालुकाइम घिसकर नष्ट 
हो गया है, किन्तु मेगनीज के सघनन यथावत खडे हे। यही नही उनकी आड में 


बालुकाश्म के छोटे-छोटे भाग भी अपक्षरित होने से बच गए हैं। चित्र ११२ से यह 
कथन स्पष्ट होगा। 


(४) शिलाओं को सरचना तथा जलवायु सम्बन्धो प्रतिकारक--कठोर 
शिलाओ के अपक्षरण मे तापक्रम के विभेदन, ओस और सन्धियाँ ( उं०४5५४8 ) 
2 वायू की सहायता करते है। सन्धियों में भरे हुए ओसकण जब तापक्रम के क्षीण 
होने से घनीभूत होते हे, 
तब उनका आयतन बढ़ 
जाता है जिससे सृन्धियाँ 
अधिक चौडी हो जाती 
है और फलस्वरूप शिलाये 
खण्डित हो जाती हे। 
टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों 
को वायु उडा ले जाती 
है। इस प्रकार कठोर 
शिल्ा का स्तर नष्ट 
होता रहता है और 
कालान्तर में नीचे की 
कोमल शिला के स्तम्भो 
के ऊपर केवल उनकी 
टोपियाँ शेष रह जाती 
हैं। ऐसी भूआक्ृतियों 
ढकक्‍कनदार दवात से 











मिलती जुलती हे। इन्हे के ; 
ज्यूजेन (2००४००) कहते. चित्र ११३--वायु द्वारा सम्पन्न अपक्षरण पर शिलाओं 
है। धीरे-धीरे ये भी नष्ट की सरचना का. प्रभाव 


हो जाती हें और नीचे की कठोर शिला का दूसरा स्तर प्रकट हो जाता है। ऐसे प्रदेशों 
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में जहाँ कठोर और कोमल शिलाये एकान्तर पर पाई जाती है, अपक्षरण का यजी क्रम 
चला करता है। चित्र ११३ से यह कथन स्पष्ट होगा। 


वायु और जल द्वारा सम्पन्न अपक्षरण की तुलतात्मक मात्रा के विधय में विद्वानों 
में मतभेद है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि मरुथल् तक मे वायु की अपेक्षा जल 
द्वारा अपक्षरण अधिक होता है। संभव है, यह उबिन ऊंचे प्रदेशों के लिये यथार्थ हो, 
किन्तु निचले क्षेत्रों मे वायु का प्रभाव अधिक टोता है। 

ऐसे प्रदेशों में जिनमे अपक्षरण की मात्रा अधिक होती है, किल्‍नु सचयन 
अपेक्षाकृत कम होता है, धरातल पर नग्न अथवा अनावृत शिलास्तर प्रकट हो जाने 
है, जिससे वह प्रदेश पथरीले मरुस्थलू में परिणत हो जाता है 


वायु के अपक्षरण के तीन अगर हें--(१) उठान ( ॥७वाप्क ) (२) 
अपधर्षण. ( >फ्राशनाणा ) तथा (३) साधन-नाश ( हवा )। बाय द्वारा 
धूलि कणों का उठा ले जाना ही उठान ( >िनीमा।जा ) है। देसकी विस्तत विनेचना 
परिवाहन शीर्षक के अन्तर्गत की गई है। उडते हुए धूलछिकणीं ने जो कटाब जबबा 
अपक्षरण होता है, उसे अपघर्षण ( #7]ध्त्रा ) कहते है।' कालान्तर मे, वाय के 
अपक्षरण में औजार का कार्य करने वाले घूलिकण स्वयं घिसकार युक्ष्म हो जाते हूं। यही 
साधन-नाश ( 70४४०) है। 


३. परिवाहन (7४७४8])07+७/70॥7) 


वायु रेत और धूलि के कणों की एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान 
पर ले जाती है। मृकष्म और हल्के कण हुवा में लटकते रहने है और 'उसो अवस्था 
में परिवाहित होते है। भारी आकार के कण धरातरू पर लुढ़कते चलते है। मश्यवतों 
आकार एवं भार के कण कभी हवा में उडते हुये चछते हे और कभी धरानल पर लद़कते 
ए। ऑधियो में फल जाने से कभी कभी बडे आकार के पत्थर भी हवा में उड़ने है, 
कन्तु ऑधी के समाप्त होते ही वे धरातल पर गिर पड़ते है और वाय्‌ के अनुमार 
लुढ़कते हुए चलते है। इस प्रकार के कण न जाने कितनी बार हवा में उच्ते है और किननी 
बार धरातकू पर लुढकते है। 
भारी कणो को प्रभावित व करके सूक्ष्म कणों का वायु द्वारा उड़ा ले जानता 
उठाना ( 9७0४0 ) कहलाता है। यह क्रिया कह के प्रत्येक कंटिवन्ध 
में होती है, किन्तु भरुथलों में यहु विशेष उत्लेखनीय है। पढ़ी ने आगणन किया 
है कि पिछले २६०० वर्षों मे नील नदी के डेल्टा से वायु द्वारा कम से कम ८ फुट 
मोटा स्तर उठाया जा चुका है। 


अर्ध-मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु के परिवाहन से गड़ढे और झीऊें बन जाती है। इस 
प्रकार एक बडा गड्ढा संयुक्त राज्य अमरीका के व्योभिंग प्रदेश में बन गया है। यह ९ 
मील लम्बा, ३ मील चौडा तथा ३०० फुट गहरा है। इसे बडा खोखका' (॥॥/ [१0]॥फ) 
कहुते है। इसके अध्ययन से विदित होता है कि इस दक्षा में कम से कम १० अरब टन रेत 
और घूलि का परिवाहन हुआ है। उठान की क्रिया ( 20880॥ ) जुते हुए लेतो और 
कैछारी मैदानों मे विशेष रूप से होती है क्योकि ऐसे क्षेत्रों मे सक्षम आकार के असम्बद्ध 
कण ऊपर रहते हैं।.. 

वायु द्वारा प्रति वर्ष कितना पदार्थ अपक्षरित और परिवाहित होता है--- 
इसका अभी तक सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इसमे सन्देह नहीं कि 


पवन का कार्य ९१ 


शह मात्रा बहत अधिक होगी। सहारा मरुस्थल के रेत के कण' दक्षिणी और मध्य 
थोरप तक पहुँच जाते हे । कभी-कभी तो वे ब्रिटिश द्वीप समूह तक चले जाते है। सन्‌ 
१९०३ ई० में ब्रिटिश द्वीप समूह के विभिन्न भागो मे रक्त वर्ण की जो जलवृष्टि 
हुई थी--वह अफ्रीका से परिवाहित धूलिकणों के कारण ही थी। आस्ट्रेलिया के 
धूलि के तूफान डेढ हजार मील लम्बा पथ तय करके न्यूजीलेण्ड में पहुँच जाते हे। 
राजस्थान का मरुस्थल प्रतिवर्ष लगभग १०० वर्गमील आगे बढ रहा है और आगरा 
और मथुरा जिले उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हे। ज्वालामुखीय धूलि और भी' 
अधिक दूर तक परिवाहित होती है। इसके दो कारण हे--(१) एक तो उसके कण 
बहुत सूक्ष्म होते है (२) दूसरे उद्गार के समय वह ऊपर उछाल दी जाती है जहाँ 
धरातल की अपेक्षा वायु का वेग अधिक होता है। क्रकोटोआ के विस्फोट के सृक्ष्मतम 
धूलिकणो ने धरातल पर बेठ जाने के पूर्व पृथ्वी की अनेक परिक्रमाये कर ली थी। इसके 
कुछ धूलिकण तीन वर्ष तक वायुमण्डल में विचरण करते रहे। 


४० निषश्नेषण (/2०7००अंधं०0) 


वायु द्वारा जो पदार्थ परिवाहित होता है वह धरातल पर कही न कहो 
सचित अवश्य होता है। कभी-कभी वायु के पथ में बाधा आ जाने से वह आगे नहीं 
बढ पाता। यदि वायु के पथ में बाधा न हुई तो बह उस समय तक परिवाहित होता 
रहता है, जब तक वायु का वेग क्षीण नही हो जाता। वायु-वेग के घट जाने से 
भी यह पदार्थ छुटकर धरातल पर गिर पडता है। 


निक्षेपण में भी एक प्रकार का क्रम होता है। अपेक्षाकत बडे आकार के 
पदार्थ पहले सचित होते हे। छोटे धूलिकण आगे बढ जाते है। दूरी के साथ-साथ 
सचित पदार्थ आकार मे सूक्ष्म होते जाते हे। 

यह तो पूर्व में उल्लेख हो ही चुका है कि ऐसे प्रदेशों मे जिनमे निक्षेपण 
की तुलना में अपक्षरण अधिक होता है पथरीले मरुस्थर अस्तित्व में आ जाते है। 
इसके विपरीत ऐसे क्षेत्रों में जिनमे अपक्षरण से निक्षेपण अधिक होता है, दो अन्य 
प्रकार के मरुस्थलू अस्तित्व मे आ जाते हे--(१) बालू के मरुस्थल तथा (२) 
दोमट (7,0०४) के मरुस्थल। इनमे अन्तर्वेस्तु का भेद मूल शिला की सरचना के 
अन्तर के कारण होता है! 


(१) बाल के मरुस्थलू 


बाल के मरुस्थल का धरातल विषम होता है। इसमे बालुका-कूटो (8%76- 
१०४०४ ) की श्रृ खाये पाई जाती हे और उनके बीच में निम्तन होते हे। जब वायु 
के पथ मे कोई बाधा (जैसे नागफनी की झाडियाँ) आ जाती है, तो परिवाहित पदार्थ 
उससे टकरा कर वही गिर जाता है। बाधा अथवा अवरोधक के एक ओर बाल के 
कण इसी प्रकार एकत्र होते रहते हे। कालान्तर में बाल का ढेर इतना ऊंचा हो जाता 
है कि वह अवरोधक की चोटी तक पहुँच जाता है और उसके बाद बालू के कण उसके 
पीछे गिरने छगते हे। विकसित बालू का ढेर वायु छ पथ में और भी बडा बाधक 
बन जाता है और निक्षेपण की क्रिया उस समय तक चलती रहती है, जब तक बाल का 
डेर छोटी' पहाडी का रूप नहीं ले छेता। ऐसी पहाडी में वह पारवें जिस पर वायु 
टकराती है मन्द प्रवण होता है और पीछे का ढाल प्रपाती होता है। वायु के प्रवाह 
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के कारण बाल की पहाड़ी की आकृति अर्ध-चन्द्रावार हो जाती है। बालू के इस 


क्र 


प्रकार के निक्षेप को बरखन' ( उिल्‍आतागा ) की सज्ञा दी गई है | 





चित्र ११४--बरखन (॥380%॥॥ ) 


यदि वाय्‌ की दिशा सदेव एक सी रहती है, तो बरलसन' उत्तरोत्तर आगे 
खिसकता रहता है, किन्तु यदि वायु की दिशा में अन्तर होते रहते 'है, तो वह अनियमित 
एवं आकृतिहीन हो जाता है। कभी-कभी बहुत से बरवन परम्पर मिल जाते हैं, जिससे 
उनकी अर्धचन्द्राकार आकृति नष्ट हो जाती है और वे लम्बे टीलो का रूप ग्रहण 
कर लेते है। राजस्थान के मरुस्थल में ऐसे टीले बहुत पाये जाते है। 


बालुका-कूटो का वर्गीकरण 


बालुका कूटो का वर्गकिरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है जैसे-- 
(१) स्थिति के अनुसार (२) प्रवाहित होनेवाली वायु को दिल्ला के सन्दर्भ में (३) 
आकृति के अनुसार .आदि। । 


स्थिति के अनुसार बाहुका-कूटो के अनेक वर्ग किये जा सकते है जैसे ( १) समुद्ठतटीय 
बालुकाकूट (३) अन्‍्तर्देशीय बालुका कूट (३) नदीतटीय बालुका कूट आदि। 


प्रवाहित होनेवाली वायु के सन्दर्भ में बालुका-कूटो के दो भेद किये जा सकते 
हें“ (१) अनुर्देध्य॑ (॥+०07270 एवाए७) ) बालुका कूट--जिनकी 'लम्बाई की दिशा 
प्रवाहित होनेवाली वायू की दिशा के अनुरूप अथवा समानान्तर होती है (२) 
अनुप्रस्थ ( 7787७7९०४७ ) बालुकाकूट--जिनकी लम्बाई की दिल्षा प्रवाहित होने 
वाली वायु की दिशा के प्रति समकोण बनाती है। 


आकृति के अनुसार बालुकाकूठो की मुख्यत दो श्रेणियाँ की जा सकती हे--- 
(१) अधे चन्द्राकार बालुकाकूट, जिन्हे बरखन कहते हैे। (२) छूम्बे ठटीले की आकृति 
के बालुका कूट--इन्‍्हे सहारा मरुस्थलू में सीफ (5078) कहते है। ये समानान्तर 
श्रेणियों मे पाये जाते हे। इनकी तुलना भरे के दाँतो से की' जा सकती है। 


बालुका-कूटो के गतिशील होने से मरुस्यथक भी आगे बढता रहता है। 
बतंमान समय में भारत सरकार के समक्ष यह महत्वपूर्ण सामयिक समस्या प्रस्तुत 
है कि वह राजस्थान के मस्स्थैेकू की प्रगति को किस प्रकार रोके। उत्तर प्रदेश के 
आगरा और मथुरा जिले दी तरह से प्रभावित हो रहे हे और यदि उचित कदम ने 
उठाया गया तो कालान्तर में समस्त उत्तर प्रदेश मरुस्यल में परिणत हो जायगा। 


॥ 


पवन का कार्य ९३ 


(२) लौयस के मरुस्थलू 


वायु द्वारा सचित दोमट (7,0७9) के निक्षेपो को लौयस' की सज्ञा दी गई 
है। इसके कण रेत से छोटे होते है किन्तु मृत्तिका ((99) से बडे। इसका रग पीला 
अथवा हल्का भूरा होता है। उगलियो से दबाने से यह आठे की भाँति पिस जाता है 
और हाथ मे चिपक जाता है। यदि किसी पानी के बतेंन मे लौयस डाल ली जाय, तो 
वह घुल जाती है। वेध्य (०7७०७०१० ) होने के कारण यह वर्षाजलू का सोख छेती' 
है। यह धरातरू की विषमताओ को ढके रहती है और गड़्ढी मे इसकी मोठाई 
काफी होती है। चूने के पत्थर के सदश इसमे भी लूम्बबत्‌ ढाल पाये जाते है। 


अमरीका, योरप और मध्य एशिया में लौयस के क्षेत्र मरुस्थल-प्रदेश की सीमा 
के बाहर भी पाये जाते है। थे ऐसे स्थलो में भी पाये जाते हे, जहाँ यथेष्ट वर्षा होती है। 
लौयस के निक्षेपों में जानवरों के अवशेष पाये गये है, जिनसे विदित होताहै कि जब 





चित ११५--ससार के लौयस निक्षेप 


एशिया मे लौयस” का विस्तार लगभग २ लाख ३० हजार वर्ग मी रू है। 
इसका अधिकाश भाग चीन में पाया जाता है। यहाँ पर इसकी मोटाई सेकडो फुट 
से लेकर हजारी फुट तक है। सयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी भाग मे, पाया 
जाने वाला लौयस का आवरण भी काफी मोठा है। इसके अतिरिक्त लौयस के निक्षेप 
अलास्का, जमं नी, और फ्रास में भी पाये जाते हे। इन प्रदेशों मे मरुस्थल नही है और 
ऐसा अनुमान किया जाता है, कि हिसानीकृत बालू के परिवाहन से वे अस्तित्व मे आये हे। 


भ मव्स्थलों का वर्गीकरण ( 0989 708007 0 (०४००४ ) 
मरुस्थक मुख्यत चार प्रकार के होते हे --- 
रि ( रै ) यथार्थ बालकामय मरस्थरू ( पएप76 8870 70 60867 ) “इसे सहारा 
में एगं ( ४78 ) कहते है तथा तुकिस्तान मे कूम (£००७)। यह (१) बाल के 
विस्तृत, विशाल तथा क्षैतिज स्तरों से अथवा (२) बालुका-कुटो (8870 0प76४) 
की नियमित पक्तियो से अथवा (३) तरगित ( ह४००१७४०७४ ) बालुका प्रस्तंर 
से बना होता है। अरब मे ४ प्रकार के भैथार्थ मरुस्थल ” पाये जाते हे--दहाना, नैफुद, 


१ इनके विशेष विवरण के लिये लेखक की रचना के लिये लेखक की रचना “मध्य पूर्व (77४७ १४क्‍60]७ 
४880 ) देखिये 


जय 


९४ अवनि 


अहकाफ तथा हर्रा। इनमे हर्रा सबसे अधिक दुर्गम मरुस्थल होता है। इसमे चलने से 
आदमियो के पैर कट जाते हैं। 


(२) पयरोला मसरस्थल (#0०॥9 ॥0९5९७ )--इसमें धरातल पर चिकने 
नुकीले ककडो ( (४%ए0[8 ) का स्तर रहता है। उसे अलजीरिया मे र्ग्‌ (१८५) 
कहते हैं तथा लीबिया और मिश्र में सेरीर (४0४४०) । 

(३) चढद्राता मरुस्थल (7800०: /09७8४९८। )--इदसे हम्मादा (#मशाशावतेन) 
भी कहते हे। यह नग्न धरातलीय चट्टानो से बना होता है तथा इसमे रेत बिल्कुल 
नही होती। यह सपाट हो सकता है अथवा ज्यूजन (व40पष्ट ला) और यारडंग 
(४७:०५७४०६४ ) की उपस्थिति के कारण विपम। 

(४) शेल शिखरो से निर्मित सरस्थरू ([)0%00 शिश्याल्त ४७ 700: 
9९७४४ )--ऐसा मरुस्थल मध्य सहारा, सिनाय' प्रायद्वीप, पश्चिमी अरब तथा 
बलूचिस्तान में पाया जाता है। 


६ मरुस्थलीय भदश्य (877 ॥.0708९0/०) 
५ (|, 


पवन की जिया से मरुस्थल अस्तित्व में आ जाते है। चित्र ११६ में ससार 
के उष्ण महस्थल प्रदर्शित किये गये हैं मरुस्थलों के कुछ उल्लेखनीय भूरूप नीचे 
दिये जा रहे है +- 





चित्र ११६--ससार मे उष्णमरुस्थलों का वितरण 


(१) तइतरो सबृह ह्लोणियाँ ( 809 00६8 ]--उत्त प्रदेशों मे जिनमें 
धरातल में ऐसी शिलायें पाई जाती है, जिनका वियोजन सका से ही' जाता है 
वायु के अपक्षरण से तश्तरी जैसी द्रोणियाँ बन जाती हे। सयुक्त राज्य अमरीका मे 
भराकानसाज की घाटी में ये बहुत पाई जाती है। 


पवन का कारें ९५ 


(२) प्लाया 

( 29]99७ )-- 
मरुस्थलो मे पाई 
पक तमकीन 
गी की अस्थायी 

| की द्रोणियों 
को जो प्राय 
चिपिट (४१७४) 
होती हैं, हम 
प्लाया कहते ह। 


(३) वादी 
( जब्त ) तय 
मस्थलो में पाई « चित्र ११७-प्लाया तथा बजादा ! 
जानेवाली अस्थायी 
जलप्रवाह की घाटियों को वादी' कहते हे। 


(४) कनियन ( (७79०७ )--मरुस्थलीय प्रदेश मे कोमल शिलाओ के 
अपक्षरण से बनी गहरी और प्रपार्तों पश्वों वाली घाटी को हम कैनियन कहते हे। वर्षा 
के अभाव में सहायक नदियों का विकास न होने के कारण अपक्षरण बहुत कम होता 
है,जिससे घाटी चौडी नही होने पाती। नदी के प्रकरण में कौलेरेडो नदी की' कैनियनों 
का उल्लेख हो चुका है। 

(५) बंडल्ेण्ड भूदृहय (296]990 7"0०9०४8४४७४७9०)--अपक्षरण से बहुत 
अधिक कठे-फटे भूखण्ड को बेडलेण्ड' कहते है। 


(६) जालीदार शिल्ता ( 80006 7,6॥/7०७ )--जब वायू के समक्ष ऐसा 





का ए्रपक 
हे हं।(4 579 , (80, /है/ 
2 पड की है] 
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चित्र ११८--जालीदार शिला 


श्र .. अवनि 


शिला-पाइव पड़ता है, जसके कुछ कण कोमल होते है तथा कुछ कठोर, तब कोमल 

हिल तल बा केण वायु के थपेड़ों से उखड़ जाते है और 
इस प्रकार शिला-पाइ्व पर जाली जैसा 
स्वरूप बन जाता है। 





द (७) वाय निर्मित खिड़को 
(४४४्रतृ०ऋ )-+यदि प्रबल वाय-प्रबाह 
के सामने पड़ने वाले पाद्य में कोई 
छोटा छंद होता है, तो बाय के 
अपक्षरण से उसके आकार और गहराई 
में क्रमशः अभिवषद्धि होती रहती 
कालान्तर में बढ़ बड़ा हुआ छेद शिला 
के आर पार हां जाता है। तब उसे 

नलिलीभिय- मे बाय निश्चित खिलकी कह द 
चित्र ११९--बापुनिर्भित खिड़कों (८)बण्टिफेक्ट्स (५ ७॥व८ ४) 
“-कऋतक्षरण की. क्रिया से ट्टकर अस्तित्व में आये हुए शिलाखण्ड कभी २ 
भारी होते हैं, कि वाय द्वारा उनका परिवाहन संभव नहीं होता। उनका वहपा््य जो 
पवन की दिशा में पड़ता है, घिस जाता है। एसे शिला खण्डों को बेण्टि फैक्ट्स 
(५शक्षाशश्वित 8) कहते हैं। * 


(९) बाय, निर्मित पुल (7त08०)--जब वायु द्वारा निर्मित खिटकी के 
नीचे का भाग अपक्षरित होकर नष्ट हो जाता है और केवल ऊपर की मेहराब 
रह जाती है, तब उसे हम वायु निर्मित पुर कहते हें। 


(१०) ड्रीकृष्टर (7)70#070७ )--ऐसेवेण्टिफैक्ट को जिसके तीनपारर्व वायु 

_ द्वारा घिस जाते हैं, हम ड्रीकंप्टर कहते हैं। ये ब्राजील |) 

"के काष्ठफलों (90४४) 'पंथा७) से मिलते-जुलते होते 

हैं। सहारा मरुस्थल में ये बहुत पाये जाते हैं। 
(११) इन्सलूवर्ग (॥7800 ७४ )--जर्मंत |... का ०१० 

भूगर्भवेत्ताओं ने कलाहारी मरुस्थल के वायु द्वारा |// 5... 

“घिसे हुए पिण्डों को यह संज्ञा दी थी, किन्तु अब 

यह शब्द सामान्य मरुस्थल की अवशिष्ट पहाड़ियों के (४. ४70४, 

लिये प्रयक्त होने लगा है। इन पहाड़ियों की चोटी | ४६४७४ २०४ 

. चपटी' भी हो सकती है और गोल भी। 








(१२) पारडंग 
प्‌ शिकवेकाह )-+ १२ 
एसे क्षेत्रों में जहाँ  ऋखधश्शरर फ प्लस. 4 
कोमऊहू और कठोर आर को का 

'शिलायें एकान्तर पर चित्र १३१--इन्सैलबग द 
“तथा प्राय: लरूम्बबत दिशा में पाई जाती हैं, वायु द्वारा कोमल चद्टानें घिस कर नष्ट 
“हो जाती हैं और कठोर चट्टानों के टीछे शेष रह जाते हैं। इन्हें हम यारडेंग' कहते है। 
_ मध्य एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में ये बहुलुता से पाये जातेहें। 
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चित्र १ २४--कौलैर डो नदी के कैनियन 
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पवन का कार्य 





५७ 


१३) ज्यूजन ( 2०५४०) )--ऐसे शुष्क प्रदेशों में जहाँ कोमल और कटोर 
शिलायें एकान्तर पर पाई जाती हँ---दवात (77 7900 ) जैसी आक्ृर्ति के भूरूप अस्तित्व 
में आ जाते हैं। इन्हें हम ज्यजन कहते हैं। इनके निर्माण की क्रिया की विस्तत विवेचना 


पूर्व में हो चुकी है। ये आसपास के समतरू से १०० 
होते हैं । 


फुट अथवा उससे भी अधिक ऊँचे 


(१४) गारा ( ७७०७ )---वाय के अपक्षरण से उच्छेल ( (४७४) के 
बनने की क्रिया का ऊपर उल्लेख किया गया है। कुकुरमृत्ता जैसी आकृति के इन उच्छेलों 
को सहारा में गारा ( 0७7७ ) [बहुवचन 6०४०] कहते हैं। मा 

१५) बजादा तथा पंडिमंण्ट ड] 949 #॥गपे ?6१7760॥8) मरुस्थलीय 
प्रदेशों में अन्तपर्वतीय बेसिन के किनारे उच्छग के पद पर अनेक कछारी व्यजनों 
3] पणयं& #७78) के परस्पर मिल जाने से जो ढाल बनता है, उसे बजादा 


उल्यां ५08) कहते हूं। 
कभी २ उच्छंग 

के पद पर मन्द प्रकण 
वाला शिलापष्ठ पाया 
जाता हूं। इसे पंडिमेण्ट 
?००79/७०४). कहते 

हें । 

१७) ऊमि- 
चिन्ह (720]]6 ४ ७/४8) 
“-ऊुछ रेतीले मरुस्थलों 
में लहर सदश रेखायें 
पाई जाती हैं। ये. वाय 
प्रवाह से बन जाती हूँ। 
इनकी दिशा वाय प्रवाह 
के प्रति समकोण बनाती 





0 चित्र १२७--मर्यान 





हुई होती है। इन्हें ही 
हम ऊमि-चिन्ह कहते 


ह्‌। 


१८) मरुदयान 

09298 )--मरुस्थलों के 
मध्य में पाये जानेवाले 
उर्वेर भखण्डों को .मरुदान 
कहते हैं। उष्ण मरुस्थलों 
के मरुयानों में खजर'के 
वृक्ष पाये जाते हैँ। मरु- 
स्थलो में यात्रा करने वाले' 
काफिले मस्यानों में डेरा 


डालते हुए चलते हैं। 


दशम परिच्छेद 
भूमिगत जल 
(700) एछ890800070 एप) 
१ भूमिगत जल का उद्गम 
पृथ्वी के धरातल' पर गिरने वाला वर्षा का जल तीन भागों में विभाजित 


हो जाता है-- 

(१) कुछ अश नदी-नालों द्वारा बह जाता है। 

(२) कुछ अश वाप्पीकरण (5 0967० ) द्वारा वायूमण्डल मे पुन 
लौट जाता है। 

और (३) कुछ अश पृथ्वी सोख लेती है। वर्पा-जल का यह भाग भूपर्षटी 
के ऊपरी स्तर में च्यवित होकर भूमिगत जर' बन जाता है। 

२ जल-पटल (०४७० ।80।०) 

भूमिगत जल के सन्दर्भ में शिलाओ के दो भेद किये जा सकने हैं -- 

(१) भें शिलाये (20०४70७७ ॥00॥8)--वें शिलायरे हे, जिनसे पानी 
प्रवेश कर सकता है। 

(२) अभेद्य शिलायें ( वशए०४०४४ ह०५)७)--वे शिलाये है, जिनमे 
पानी का प्रवेश सभव नहीं है। रे 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि भेद्य शिक्षा (१07४700५ 
08००४) और रू्छी' शिला (2207075 ९०५४) में अन्तर है। प्रायः मणिभीय 
शिलाओ ( (7४४७0 3०८४४) के मणिभ अन्त'पाशबद्ध (300७७ +७४ ) 
होते है, जिससे उनमे तनिक भी रन ता (?070४03 ) नहीं होती,- किन्तु कभी-कभी 
उनमे सन्धियाँ (7070४) पाई जाती है, जिनमें जलपारण सभव होता है। अन्य शब्दों 
में ऐसी शिलायें रन्धी (?०70४७) न होते हुए भी भेद्य (70-४70फ) हैं। इसके 
विपरीत बहुत सी मुण्मयः शिकाये ( 2787800008 ००५७) स्पष्टतः रन्धी' 
(?९०००७७) होते हुए भी अभेद्य ([70०:ए7008) होती हैं क्योंकि उनके रन्ध्र 
( 2०४९४) इतने सुक्ष्म होते है कि उनमें जरू का प्रवेश सभव नहीं होता । इसके अति- 
रिक्त तल-आतंति ( 8077४०७ 7७ा800 ) भी जलपारण में बाधक होती है। 
ऐसी शिक्ाओ को जिनमें जरू का पारण सभव है और जो जरू को धारण कर सकती 
हें हम जलूमरा' ( 54५४० ) कहते है। 

गहराई के साथ दबाव बढता जाता है, जिससे भूपुष्ठ के अतिशय भीचे की 
शिलाओ के रन्धा बन्द हो जाते है। इसके अतिरिक्त भेद्य शिकाओं के नीचे प्रायः 
अभेद्य शिलाये पाई जाती हैं। इन कारणों से पृथ्वी द्वारा सोखा हुआ जरू अनिश्चित 
गहराई तक नही पहुँचता। च्यवित जलू की निचली सीमा के ऊपर शिलाओ का कुछ 
भाग जल से सतृप्त ( 880779060. ) रहता है। इस सतृप्ति ( निछांप/४0ाणा ) 
के ऊपरी समतलरू को हम जरू-गटल (9/9६०७० 7806 ) कहते हे। जलू पटछ धरातल 


ह्‌ 


(१ 
५ 


भूमिगत जरूू ९९ 


का स्पर्श कर सकता है, किन्तु प्राय उससे कुछ फुट नीचे ही रहता है।जब कुँआ खोदां 


जाता है तब 
उसमे जलू-पटल अल 
तक पानी भर 
जाता है। 
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चित्र १ २८---जलू-पटल ( ७४४०७ 780]06 ) 


यदि सभी शिलाओ में रन्ध (707०४), सन्धियों (7००४४४), विभाजक 
समतल ( एशाश०ाकों 087०8 ) तथा जलूपारण के अन्य साधन समान रूप 
से पाये जाते, तो भूपृष्ठ के सभी भागो में समान मात्रा में पानी नीचे च्यवित होता। 
ऐसी दा में जलपटल पटल (7'909०) की भाति क्षितिज होता। किन्तु वास्तविकता 
यह नहीं है। कही पानी कम च्यवित होता है, कही अधिक । इसके निम्नलिखित कारण 
हे ४-७ 

(१) रन्ध्ो* की सख्या और आकार में विभेदन * 

(२) सन्धियो और विभाजक समतलों की सख्या और आकार में विभेदन 

(३) वर्षा की मात्रा मे विभेदन। 

अतएवं, जल-पटल नाम अशुद्ध है। 


उपर्युक्त विभेदनों के कारण बहुधा दो प्रकार के क्षेत्र अस्तित्व मे आ 
जाते है --(१) एक तो वे जिनमें भूमिगत जल की बहुलता होती है और (२)' 
दूसरे वे जिन मे भूमिगत जल अपेक्षाकृत कम मात्रा मे होता है। यह प्राकृतिक नियम 
है कि जल सदैव ऊँचे समतलू से नीचे समतरू की ओर प्रवाहित होता है। पृथ्वी 
के नीचे भी भूमिगत जल ऊँचे समपटल से नीचे समपठलरू की ओर प्रवाहित होता है। 


३ जल संचयन को प्रभावित करने वाले प्रतिकारक 


जल-सचयन को निम्नलिखित दो प्रतिकारक प्रभावित करते है -- 


छः 
राम जाशधराामावा/ााक ० चंद्र तआ;ऋमइसाभाउकषाक ्र्पर्ज 
_लिफकत एन सम चहपृशक उसपर ल्‍मवरंआभरकःआा6उाक पर फकवभारततः+७५ ३०५ “ैरपालक्‍ाततन्‍त+ 2८ रन र+ फतरसम2५+>भ८ तक! +नककाभ ७५ २४4५० ५ क+फवन्‍आ: दमदार चाहने 5७०३ इप वात रब तक कताधए कप री कमर ट्रक, 
१७७७७७७७७७४७७७४७७७७४७७७४७७ए॑रंँं ७७७७४ आशा आम संग आस पाक पक कपल ला 


कि ५०६ उज् कयाररधतकाकात/पमपाबमापकाउन्‍्दद पा कतकाकटेकरक २ व(इनहाउ# घतह+८#% कर "राकामपनताघ4री 42 पलक पपिजिल+, 
आकृमरन हलक // 
७७४०७०७४७४७७७७७॥७७७४/७७७॥७७ ७" छा ७छएााणााा अप लक अल अल लक अल चलन 
_अिखसइल(१३७७००९-लपारसकमंत ०७३ कक साल कन- 4 ४:7७५ +-मातकारिफलपे- १५०८१ तन्‍्दार- 36 काएउत. मन८क्ी-+सव दा दकत्काथम कक परेशाम केश स्‍कलरापकार ले फेमस डे वलपाकरकरक, 
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चित्र १२९--जल सचयन पर दबाव चित्र १३०--जल सचयन पर 
का प्रभाव सरचना का प्रभाव 5 
(१) दबाव--ऊपर की शिलाओ के दबाव से कभी-कभी नीचे की शिलाओं 
के रम्धा बन्द हो जाते हे। न 


« (२) भौसिकीय संरचना--( 0००002870080 50ए7०ए०७ )---यदि भौमिकीय 
सरचना चाप सदृश' हुई तो शिक्राओ के मध्यवर्ती अक्ष पर आतति (7७809) के 
कारण विदर (#8887768) उत्पन्न हो जाते है। न्‍ 


१०० अवनि 


कु इसके विपरीत यदि भौमिकीय सरचना द्रोणी सदृ् हुई तो सन्धियों सिकुड 
जाती हैं। 


४ जलपटल का भोम्याकृति और ऋतुओं से सम्बन्ध 


जैसा कि चित्र १३१ से स्पष्ट है जलपटल समोच्च रेखाओं के अनुरूप होते हे। 
यहाँ पर भेद्य टोपी के निचले सिरे पर निर्झेर विद्यमान है। 


जलरू-पटल ऋतुओ के अनुसार ऊँचा-नीचा होता रहता है अर्थात्‌ गर्मियों में 
वह नीचे चला जाता है और वर्षा ऋतु मे ऊपर उठ जाता है। किन्तु एक निश्चित 
सीमा से नीचे वह कभी नहीं जाता। इस सीमा को सतृप्ति का स्थायी समतरू 
(?०7०॥०0॥४ 4,०५०] 06 8&प7७/707 ) कहते हे। 





“--“ जलक-पटल 
[:::-) भेश-शिल्धा 
ट्स््2 अमसेद्य शिकस्त 


चित्र १३१---जलरूपटल का भौम्याकृति से सम्बन्ध 


जलूपटल के उच्चाववचन (#]72ए४४०78४) का प्रभाव कुओं और निरश्नरो 

के जल की मात्रा पर पडता है। यदि कोई कुआ खोदा जाता है और उसकी गहराई 

जलपटल के वर्षा-ऋतु के समतल से थोडे ही नीचे होती है, तो गर्मियों में वह सूख जाता 

हे । इसके विपरीत सतृप्ति के स्थायी समतक्त से गहरा कुँआ वर्ष भर पानी से भरा रहता 
| 


५ पातालतोड़ कुँआ और निर्शर 
(376987970 ०७१३ 8४6 5970728)] 
(१) पाताल तोड कुंआ 


यदि किसी स्थार्न में भेद्य और भभेय्य शिकाओ की व्यवस्था चित्र के 
अनुसार हो तो स्पष्ट है कि वर्षा का जल भेद्य शिला में एकन्न होता रहेगा और यदि 
चित्रानुसार सछिद्रण ( 72076-/००) किया जावे, तो वहाँ पर पाताल-तोड कुएँ के 
रूप में जरू ऊपर की ओर प्रवाहित होगा । 


भूमिगत जल १०१ 


पाताठतोड़ कुँझा 
८ डु 


चित्र १३२--पातालतोड कुजाँ 
(२) निशझेर 
चित्र १३२ में ऐसे स्थानों पर निरझ्ेरो की उत्पत्ति, जहाँ पर जल-पटल भूपुष्ठ का 
स्पर्श करता है, स्वय स्पष्ट है। अतएवं उस पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता 


नही है। 


६ भूमिगत जल का भौगोलिक कार्य 
* (१) अपक्ष रण 


भूमिगत जल बडे ही मन्द वेग से बहता है। इस कारण उससे यात्रिक 
अपक्षरण बहुत कम होता है। हाँ, परोक्ष रूप से इसके कारण स्थलू-सर्पण (7.800 
8॥0668 ) हो जाते है, जिनसे 
:-अकध कुछ अपक्षरण तथा 
तैपण अवश्य होता है। 
जब भूमि काफी झुकी होती है 
और उसका ऊपरी भाग पानी 
से सतृप्त होता है तब स्थल 
सर्पण बहुत होते 'हे। वास्तव 
में ऐसी दशा मे भूमिगत जल. चित्र १३३--निर्शरों (8577088) की उत्पत्ति 
स्निग्धीकरण के पदार्थ 
(7,प०708/708 5प087%8706 ) का कार्ये करता है अर्थात्‌ उससे ऊपर के शिलाखण्ड के 
सर्पण मे सुविधा होती है। पर्वत-पदो पर स्थल-सर्पण द्वारा जो पत्थरों के टुकडे और 
मिट्टी आदि एकत्र हो जाती है--उसे हम शैलसखण्ड (7'878) अथवा सपात (80786) 
कहते हे। जल से सतृप्त भूमि का इस प्रकार नीचे की ओर खिसकना मृदा-प्रवाह 
(507]70700) कहलाता है। भूमिगत नदी-नालो द्वारा थोडा-बहुत यात्रिक अपक्षरण 
भी होता है। इसकी विवेचना कार्स्ट-भूदृश्यः के प्रकरण में हो चुकी है। 


घोल (9०४४ 0४ ) 


यद्यपि भूमिगत जल से यात्रिक अपक्षरण बहत कम होता है, तथापि 
रासायनिक अपक्षरण की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर घोल द्वारा 
उससे बहुत अपक्षरण होता है। यह कार्य चूनें के पत्थर के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय 
है। जब पानी में कार्बन डाइ-ऑक्साइड घुली होती है, तब उसमें चूने का पत्थर घुल 
जाता है। वर्षा का जल जब धरातल पर गिरता है, तब वायुमण्डल की कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड उसमें घुल जाती है। फल यह होता है कि चूभें के पत्थर के प्रदेश मे घोल 
के फलस्वरूप एक विशेष' प्रकार का भू-दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसकी विस्तृत 


के 


विवेचना कास्टं-भूदश्य शीर्षक प्रकरण में की गई है। 








( 4 ) निगिर छिद्र ( 94छत [09 ॥0765 ) 

(२) सकुण्ड (0५०)५) 

( रे ) राजकुण्ड ( 70]९ ) 

(४) चूर्ण कूट (प्र) 

(५ ! नियुरगा (?0काण ) । 

(६) भूमिगत कन्दरायें (एऋतेशह्टा/एफ्ापे (७५७५) 

(७) आदचुताइ्म एवं निदचुताइम (#0जॉक्टपरा(छ बाते जनॉचिएशा (६08) 
(८) अन्ची घाटियाँ (8]90 ४४०४४) 

९) प्राकृतिक सेतु (फ७एथवा डिरतं 808) आदि 


बा विस्तृत विवेचना कार्स्ट भूदृश्य' के प्रकरण में की गईं है। 
(२) परिवाहन (77४7०8]0070&/40॥ ) 


भूमिगत जल घुले हुए पदार्थों को अपने साथ बहा छे जाताहै और अन्‍्त मे 
कही न कही उनका निक्षेपण भी कर देता है। कभी-कभी भूमिगत श्रोतो द्वारा वे सागरो 
अथवा झीलो मे पहुँच जाते है। घुले हुए पदार्थों का कुछ भाग अवसादों के अन्तराल 
में जम जाता है, जिससे वे परस्पर चिपक जाते है। जलज शिलाओं के बनने में इस 
क्रिया का बडा महत्व है। सबद्ध करने वाले पदार्थों मे कैलशियम कार्बोनिद ((!.शष्ण 
(४०००॥&४8४), सिलिका (7007 7)70500) तथा फैरिक ऑक्साइड (]*का॑९ 
05700) प्रमुख है। 


(३) निश्लेषण (70०7०शंध्रं०४) 


अवसादी के अन्तराल से होने वाले निक्षेपण का उल्लेख तो ऊपर हो ही चुका है। 
इनके अतिरिक्त भी निक्षेपण द्वारा अनेक नवीन रूप निर्मित होते है। निक्षपण निम्न- 
लिखित कारणों से होता है--- 


(१) कार्बन डाई ऑक्साइड और अन्य घुली हुई गैसी के निकरू जाने से--- 
जब ये ग्ैसे विद्यमान होती हैँ, तब घुलनशीलता' बढ़ जाती है। इनके निकल जाने से 
निक्षेपण होता है। 

(२) वाष्पीकरण से घोल का सकेचद्रण (0०ह0००॥(४७४४४07 ) बढ़ जाता है 
जिससे पदार्थ का कुछ भाग घोल से निकलकर निश्षेपित हो जाता है। 

(२) तापक्रम का धटना---तापक्रम के बढ जाने से घलनशीलता बढ़ जाती 
है और तापक्रम के घट जाने से घुलनशीलता घट जाती है। अतएवं. तापक्रम के 
क्षीण होने पर निक्षेपण होना स्वाभाविक ही है। 

(४) दबाव का घटना--वायुभार के घट जाने से भी निक्षेप हो जाते है। 


भूमिगत जल १०३ 


(५) रासायनिक प्रक्रियाये--ये अनेक प्रकार की होती है और कभी-कभी 
इनसे निक्षेप बन जाते हे। 


भूमिगत जल द्वारा सम्पन्न निक्षेपण के कुछ रूपधेय निम्नाँकित हैंः- 


. (१) आइचुताश्म तथा निरचुताइम (80«&8ल7068 00 $%७]8९2770768 ) 
चूने के पत्थर के प्रदेश में पाई जाने वाली कन्दराओ में ऊपर से च्यवित 
होने वाले चने के 
घोल को बूदो के 
सूख जाने से कभी- 
कभी दो प्रकार के 
स्तम्भ बन जाते हे। 
जो स्तम्भ छत से 
लटकता रहता है 
उसे आइर्चताइ्म । 
( 8098०66 ) * 
कहते हे और जो | 
नीचे भमि पर स्था- 
पित हो जाता है, 
उसे निदचुताइम 
( 80%] 8877706 ) 
कहते हें। 

(२) ग्हा- 
ग्रन्थ (०७०१७) 
कभी-कभी शिलाओं 
में विद्यमान गड़ढों 
में भूमिगत जल भर 
जाता है। इस निक्षे- 
पण का एक विशेष 
रूप. होता है, उदा- 
हरणार्थ सिलिका चित्र १३५--अश्मीभूत काष्ठ (०४7०१ क्ञ०००) 
(268 ) . निक्षेप 
के मणिभ कभी-कभी कघी के दाँत जैसे प्रतीत होते हे। इन्हे हम गुहाग्रन्थि 
(७००१७) कहते हे। 

(३) प्रतिस्थापन ( 9००७०७०४०॥४ )--कभी-कभी जब भूमिगत जल के 
घोल में अन्य पदार्थ घुलते है, तब उसी मात्रा में घुले हुए पदार्थ अलग हो जाते है और 
उनका निक्षेप बन जाता है। प्रतिस्थापन की यह क्रिया अणु्‌ प्रति अणु (0॥06८प्रौ० 
०७9 700]6०ए७ ) होती है जिससे घुले हुए पदार्थ के रूप में क्रोई अन्तर नहीं हंति, 
केवल सरचना बदल जाती है। इस क्रिया द्वारा कभी-कभी पेडो के तने शिला मे परिणत 
हो गए है, जिन्हे हम अश्मीभूत काष्ठ (?०४४१०१ 7४००१) कहते हे। 

(४) सघनन (0००७'०४०४8 )--किसी ठोस कोण को केन्द्र मानकर उसके 
वारो ओर निक्षेप होने से सघनन बन जाते है। उदाहरण के लिये भारतवर्ष मे पाया 
जाने वाला ककड | इसमे केन्द्रीय कण के चारों ओर केलशियम कार्बोनिद सचित होता है। 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 


अपक्षरण चक्र 
(0५0.98 079 छर08809) 
१  स्थलखणड के जीवन की अवस्थाये 


जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में विभिन्न अवस्थायें होती है, ठीक उसी 
प्रकार प्रत्येक स्थलखण्ड के जीवन मे भी अवस्थाये होती हैे। जब हम किसी रवकू- 
खण्ड का ऋ्रमबद्ध अध्ययन करते है तब हमे विदित होता है, कि उसके रूप में क्रमश 
परिवर्तन होते रहते हे। यह कथन एक उदाहरण से स्पपष्ट"होगा। मान लीजिये 
महाद्वीपकारक बलों के कारण सागर-नितल का कुछ भाग ऊार उठ आता है। 
आरम्भ में इसका धरातल प्राय समतल होगा और उसमे विधमताये बहुत कम 
होगी। धीरे-धीरे उसके धरातरू पर विभिन्न प्राकृतिक अभिकर्ताओं का प्रभाव पहने 
लगेगा--उदाहरणार्थ वर्षा के कारण उसमे प्रवाहुव्यवस्था (2/404:0 ५ए४७ए॥ ) 
स्थापित हो जायगी। फिर धीरे-धीरे नदियों की घाठियां गहरी होना आरम्भ होगी। 
एक निश्चित अवधि के अन्त में नदियों के लम्बवत अपक्ष रण की क्रिया समाप्त हां जायगी 






चित्र १३६---अपक्षरण-चंक्र का विकास 


और पारश्विक अपक्षरण बढ़ने छगेगा। इसका प्रभाव घादियों के मध्य में स्थित 
उपरिष्ट भागों पर पडेगा और उनकी ऊँचाई क्रमश: क्षीण होने छगेगी। अन्त में, पर्वत 
घिसकर प्राय समतछ हो जायेंगे। पर्वतोी के इस अन्तिम अवस्था के रूप को हम 
'समतल- प्रायः (?०7००४४७) कहते है। 


उपर्युक्त परिच्छेद मे एक विशिष्ट स्थलू-खण्ड के जीवन के इतिहास की 
विभिन्न क्रमिक अवस्थाओं का दिग्दर्शन कराया गया है। यही अपक्षरण-चक्र 
(0ए०७ ०६ ॥7०४700) का सिद्धान्त है। आरम्भ मे जब स्थरूखण्ड समुद्र के गर्भ 
से ऊपर उठता है, तब उसमे ज़्यूनतम विषमताये होती हे, जो उसकी युवावस्था प्रदर्शित 
करती है। जब विषमताये बढते-बढते अधिकतम हो जाती है, तब हम यह कहते हैं. 
कि स्थलूखण्ड की प्रौढावस्था ( /(७४४७ 8082० ) आ गई। प्रौढ़ावस्था के अन्तर 
ब॒द्धावस्था आती है। वृद्धावस्था मे विषमताये पुन क्षीण हो जाती है। 


अपक्षरण चक्र | 0 ५ 





चित्र १३८--स्थलरूखड के जीवन की विभिन्न अवस्थाये 


१०६ अवनि 


निम्नांकित तालिका से उपर्यक्त कथन और भी स्पष्ट होगा--- 


'७0७७॥७॥७७७॥७७७७/७७७७७॥७॥७॥७॥७॥॥७४॥७७७७७॥७॥७७७७ ९ २४०७७ ७७७७७ ७ 
भी 


१. आरुम्भिक रूप इसमे विषमताय व्यूनतम होती है. यवावस्था (४७४गय” 


२. अनुक्रमिक रूप ल्‍ इसमें विषमतायें विकसित रूप में | प्रौढ़ावस्था (.४- 
होती हैं। । [धिगह ॥ 
३. अन्तिम रूप. इसमें विषमतायें पुनः क्षीण हो..| बृद्धावस्था (0]! 3०७ 

! जाती हैं। ! 





७७७७७, 








। चित्र १३८ में स्थलखण्ड के जीवन की विभिन्न अवस्थायें प्रदशित की गई हे। 
जब हम किसी भखण्ड अथवा भददय का शास्त्रीय अध्ययन करते है, तब हमें यह जानना 
परम आवश्यक होता है, कि उसकी अवस्था क्या विकास-क्रम की अबस्था के 
अतिरिक्त हमें दो बातों का ज्ञान और होना चाहियें--( १) संरचना तथा (२) अप- 
क्षरण का अभिकर्ता। विशेष प्रकार की शिलाओं में विशेष प्रकार का दध्य विकसित 
होता है। इस कथन की पृष्टि कास्टे-भदश्य के अध्ययन से होती है। कारस्टे-भदण्य का 
विकास केवल चने के पत्थर के क्षेत्र में होता है। चने के पत्थर में दो उल्लेखनीय गण 
होते हैै--(१) एक तो उसमें लम्बवत्‌ सन्धियाँ होती हैं और (२) दग्नरे बढ़ ऐसे 
जल में जिसमें कार्बन डाइऑव्साइड घली हो, घल जाता है। इन्हीं दोनों गणों के 
कारण चने के पत्थर के क्षेत्र में कार्स्ट-भदश्य विकसित होता है। इसकी विस्तत 
विवेचना तैरहवें प्रकरण में की गई है। 


दृश्य के विकास में अपक्षरण के अभकर्ता का भी विशेष प्रभाव पह्ता है। 
उदाहरणार्थ, हि मनदियों के प्रकरण में हमने यह ज्ञात किया कि हिमनदियों से. 


प्रभावित प्रदेशों में पाई जाने वाली घाहियाँ 
(४ आहति की होती हैं और पर्बत नकीछे 

होते हैं। अतएव हम किसी दष्य को देखकर 
यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि उसका 
निर्माण किस अभिकर्ता की क्रिया से. 
हुआ है। 
संक्षेप में किसी दश्य का विकास 
मख्यतः तीन प्रतिकारकी के अनसाश डोता 

है--( १) संरचना (#फ्रालपएए)। (२) 

अपक्षरण अथवा निशक्षेपण का अभिकता तथा 
(३) विकास-क्रम की अवस्था। अता। 

डविस की यह उचित उचित है--भदव्य 
संरचना, प्रक्रिया एवं अवस्था का गंयकत 

फल है।" 


हू भोंम्याकारिकी (५60700]770- 
029) में अपक्षरण चक्र की म 


4 चत्र १३९---श्री डब्ल्यू० एम० डे बिस ' पाँवेछ, गिलबर्ट प्रभति विद्वानों 
है, अपक्षरण-चक्र के विषय में मौलिक विचार 


(.83:64२ 








(।म॥२७३कम्ब;ा क्रय 7 कप? तार १ सार कारतत तप पा6 6 उरी एक किकय0७७०४५७३।१: (६५ (क्ाप/अआ# 3 आप तैकै बीबी 
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अपक्षरण चक्र १०७ 


प्रकट किये थे, किन्तु उसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय डेविस ही को है। भौम्य- 
कारिकी जगत में डेविस और उनके अनयायियो की देन अमूल्य है। इस सम्बन्ध में 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि अपक्ष रण-चक्र प्राकृतिक भगोल के आधनिक अध्ययन 
की आधार-शिला है। 


अपक्षरण-चक्र के सिद्धान्त ने मृत पदार्थों में नवीन जीवन फक दिया है और 
नीरस विषय को सरस बना दिया है। अब हम जब किसी भूखण्ड को देखते है तो हमारे 
हृदय में यह भावना उठती है कि उसके जीवन का विकास हुआ है और हो रहा है। 
अभी तक हम लोग स्थलरूखण्डो का अध्ययन सरचना के आधार पर करते थे। अप- 
क्षरण-चक्र ने हमे नवीन आधार प्रदान किया है। स्थलूखण्डो का वर्गीकरण और 
अध्ययन अब हम जननिक (७७४7०४०) आधार पर करते है। भूगोल को अपक्षरण- 
चक्र की अवधारणा की एक बहुमूल्य देन यह भी है कि उसने भूगोरू-बेत्ता के कार्ये को 
बहुत सक्षिप्त कर दिया है। इस अवधारणा के प्रस्तुतीकरण के पूर्व हमे जब किसी स्थल- 
खण्ड का वर्णन करना पडता था, तब हम उसके प्रत्येक अग का चित्राकन करते थे। 
अब यदि हमे केवल इतना; बतला दिया जाता है, कि अम॒क प्रदेश की प्रौढावस्था है 
हम उसके विषय में सब कुछ जान लेते हे। 


३ “अपक्षरण चक्र' की बाधायें 


अपक्षरण-चक्र के ऋ्रमिक विकास में कभी-कभी निम्नलिखित कारणो से बाधा 
पृ जाती है -- 
(१) भूपर्पटी की गतियाँ 
(२) ज्वालामुखीय प्रक्रिया 
(३) जलवायु के परिवर्तेन 


(१) भूपपंटी की गतियाँ 


यदि भपपंटी की गति के कारण कोई क्षेत्र नीचे धँस जाता है, जिससे उसका 
धरातल अपने आधार-तल (73986 7,७००]) के निकट पहुँच जाता है, तो उससे भविष्य 
में सम्पन्न होने वाले अपक्ष रण का कार्य घट जाता है और उसकी अवस्था में अकस्मात्‌ 
परिवर्तत हो जाता है। 
यह कथन निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा--- 
मान लीजिये किसी नदी की युवावस्था है। इस दशा मे वह लम्बवत्‌ अपक्षरण 
द्रत-वेग से करेगी। अब यदि अकस्मात्‌ उसका नितलरू नीचे धेंस जाता है और वह उसके 
आधार-तल्ू पर पहुच जाता है, तो उसका लम्बवत अपक्षरण समाप्त हो जाता है। अन्य 
शब्दों में उसकी वृद्धावस्था आ जाती है। मानव-जीवन में भी कभी-कभी इस प्रकार 
मानसिक आघात छूगने से यवकी और यवतियों के बाल सफेद हो गए है, जो 
वद्धावस्था का लक्षण है। 
इसके विपरीत यदि भूपपंटी की गति के कारण कोई स्थलू-खण्ड अकस्मात 
ऊपर उठ जाता है, तो उसकी अवस्था घट जाती है। यदि किसी ऐसी नदी का नितरूू 
जो आधार-तल पर पहुँच चुकी हो अकस्मात ऊपर उठ जाता#है, तो उसके कक त॑ अप- 
रण की क़िया पुन आरम्भ हो जाती है। अन्य शब्दो में नदी वृद्धावस्था से पुन 
युवावस्था में आ जाती है। मानव-जीवन मे कायाकल्प (ह७एए००४७४7०)) भी तो 
इसी प्रकार होता है। 


ग्क् 
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(२) ज्वालामुखी की क्रिया 
ज़्वालामुखी की प्रक्रिया भी स्थलूखण्डो के जीवन को प्रभावित करती है। 
इस सस्वन्ध में केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा--- 
मान लीजिये कोई नदी वुद्धावस्था में है अर्थात्‌ उसका नितरकू आधार-तल के 
निकट पहुँच चुका है। अब ज्वालामुखी के उद्गार से उसकी घाटी पद जाती 
है ओर कालरान्तर में लावा के निक्षप पर पूर्वकालीन नदी के पथ के ठीक ऊपर 
नवीन नदी बहने लगती है। प्रकद है कि इस नवीन नदी में लम्ब्रवत अपक्ष रण 
द्रत वेग से होगा क्योकि उसकी युवावस्था है। इस प्रकार वृद्धा नदी युवती में परिणत 
हो जाती है। है ॥॒ 
(३) जलवायु के परिवतेन 
नदी की वृद्धावस्था मे उसका लम्बबत्‌ अपक्षरण समाप्त हो जाता है। मान 
लीजिये इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर जलवायु के परिवर्तनों के फलस्वस्प जल- 
वृष्टि की मात्रा बढ जाती हे। नदी में पानी के आयतन के बढ जाने से उम्बवत अपक्षरण 
पुन आरम्भ हो जायगा। अन्य शब्दों में नदी का कायाकल्प हैं जायगा अथवा वह वद्धा- 
वस्था से पुन यौवनावस्था में आ जायगी। 
इसी प्रकार जलूवायु के अकस्मात शुष्क हो जाने से युवती सरिता की वद्धा- 
वस्था आ सकती है। 


४ अपक्षरण फे सामान्य चक्र का विकास 
(क्‍20ए९०00797४7070 ०0 तर्क (१ए००७ 0ी दितरशांणा ) 
अपक्षरण का कार्य वायु, हिमानी सागर-जल आदि सभी करते है किन्तु उनमें सबसे 
अधिक सामान्य अभिकर्ता बहता हुआ जल है। अतएव, हम बहले हुए जल के अपक्षरण- 
चक्र' को अपक्षरण का सामान्य चक्र ('र०८गाएों ९६0७ ता 070भा0०) कहते है। 
किसी भी आकृति और सरचना के धरातल में अपक्षरण-चक्रे आरम्भ हो सकता 
है, किन्तु हम विषय के सुगम प्रतिपादन के लिये धरातल का सरलतम रूप लेगे। ऐसा 
धरातल समुद्र के गर्भ से ऊपर उठा हुआ मेंदान है। इसके पृष्ठ में केवल वे विपमताये 
होगी जो उसके मूल रूप में थी। धीरे-धीरे इस धरातल पर वर्षा आदि के कारण प्रवाह- 
व्यवस्था' (07977980 8980७) स्थापित होगी। आरम्भ में नद्वियाँ पृष्ठ की विषम- 
ताओ अथवा पूर्वबर्ती ढाल के अनुरूप प्रवाहित 
फिं)...... होगी। इस प्रकार अनुगामी नदियों और घाटियों 


का विकसित होना अपक्षरण-चक्र की प्रथम 


इ......4॥........8 ् . अवस्था है। 


नदियों के मध्य के उभार जिन्हे अतराप' 
(770लपीएए€ ) कहते है आरम्भ में चौडे होगे 


- वि,.ी..........जी. और उनकी चोटियां भी विस्त॒त होगी। पाश्विक 


अपक्षरण के कारण जैसे-जैसे नदियों की 
घाद्वियाँ चौडी होती जायेगी, वैसे-वेसे ये उभार 
लिशक->->>>>००००००-_हीई। भी सकीर्ण होते चले जायेंगे और उनकी चोटियों 
भी सकरी होती चली जायँगी। कालान्तर मे, 


चित्र १४०--अन्तरापो के पतन की धरातल की आरम्भिक अवस्था के सभी चिन्ह 
विभिन्न प्रावस्थाये लुप्त हो जायेंगे। जब ऐसी अवस्था आ जाती 
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है, तब हम यह कहते हे कि अपक्षरण-चक्र की प्रौढावस्था (१४७४ए००७५७०) आ गईं। इस 
अवस्था का जल्दी अथवा देर से आना निम्नाकित प्रतिकारकों पर निर्भर है--- 

(१) नदियों की पारस्परिक दूरी--यह जितनी कम होगी प्रौढावस्था 
उतनी जल्दी आयगी। 

(२) सहायक नदियों का विकास--सहायक नदियाँ जितने बेग से बढेगी, 
प्रौढावस्था उतनी ही जल्दी आयगी। सहायक नदियों का विकास जलवायु एव शिक्नाओं 
की सरचना पर निर्भर है। वर्षा के अधिक होने और शिल्वाओ के कोमल होने से 
अपेक्षाकृत अधिक सहायक नदियाँ बनती हे। 

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है, कि अपक्षरण की प्रौढावस्था और प्रवाह-व्यवस्था 
की अनुक्रमण-अवस्था एक ही वस्तु नहीं है। प्रवाह-व्यवस्था की अनुक्रमण अवस्था 
आ जाने का अर्थ यह होता है कि मुख्य एवं सहायक नदियों ने आधार-तरू (8980- 
7,०7०) को प्राप्त कर लिया है।' सामान्यत अपक्षरण-चक्त की प्रौढावस्था में यह 
कथन सही होता है, किन्तु सदेव नहीं। 

अपक्षरण-चक्र की आरम्भिक अवस्था में जलवायु अथवा अन्य कारणों 
से थोडे बहत विभेदन हो भी दि 
सकते है, किन्तु इसकी अन्तिम ८272 ्स््स्स्--क 
अवस्था में भूदृर्य सर्वत्र एक 
सा होता है। घिसते-घिसते 
पर्वत! लगभग समतल हो 
जाते है, उनके ढाल मन्द पड 
जाते हे और उनमें कठोर 
शिलाओ के अवधिष्ट भाग 
टीलो का रूप ग्रहण कर लेते 
हैं। अपक्षरण-चक्र की अन्तिम 

अवस्था के धरातल के इस 
रूप को डेविस ने समतलप्राय 
(77०7०ए१४००) का. नाम चित्र १४१--समतलप्राय 
दिया है। उस पर स्थित 

टीले मौनेडवौक (200780-70०८७) कहलाते है। 





बारहवाँ परिच्छेद 
भूरूप के विकास में जलवायु का प्रभाव 


यह तो पूर्व मे उल्लेख हो चुका है कि भूदृश्य शिकाओ की सरचना, अपक्षरण 
के अभिकर्ता और भूखण्ड को अवस्था का सयुकत फल है। इनके अतिरिक्त जलवायु 
का भी भूदृश्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। इस अध्ययन के छिये हम 
पृथ्वी को निम्नाकित प्रदेशों मे बॉट लेंगे 

(१) विषुवत्तीय एवं मानसूनी प्रदेश--इसमे तापक्रम अभिक रहता है और 
वर्षा भी बहुत होती है। 

(२) उप्णप्रदेशीय शुष्क प्रदेश--उसमें तापक्रम अधिक रहता है किन्तु 
वर्षा कम होती है। के 

(३) शीतोप्ण प्रदेश--इसमें तापक्रम और वर्षा दोनों ही न बहुत अधिक होते 
हैं और न बहुत कम ही। 

(४) ध्रवीय प्रदेश---इसमें तापक्रम बहुत कम होता है। वर्षा हिमबृग्टि 
के रूप में होतो है। 


(१) विपुवरतीय प्रदेश 


विपुवतीय प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है और वनस्पति भी सुप्रचूर होती 
है। तापक्रम सदेव ऊंचा रहता हे। उष्णता, आद्रता और पेड-पौधो एव पत्तियों के सडने 
से बने अम्लो के कारण शिल्लाओ का क्षरण बेग से होता है। यही कारण है कि 
इन प्रदेशों में भूमि का स्तर, जो क्षरित शिलाओं से बना होता है, काफी मोदा होता 
है। इन क्षेत्रों के पूर्ण विकसित भूखण्ड जो अधिकतर अनावृत होते है बड़ी शी त्रता से 
नष्ट होते है और उनकी नीके घिस कर गोल होने लगती हैं। वनस्पति के घने आवरण 
के कारण अबद्ध पदार्थ सरलता से नही हटता और जल प्रवाह की व्यवस्था होते हुए भी 
पर्वतो के ढारू उन्नतोदर होते हैं। 


(२) एउष्ण ग्रदेशीय शुष्क प्रदेश 


उष्ण प्रदेशीय मसस्थलों मे जरू का अभाव होता है। इन प्रदेशों में वनस्पति 
भी नहीं पाई जाती। पेडो की जडो के कारण ही भूमि' के कण परत्पर सम्बद्ध रहते 
हैं। वनस्पति के न होने से वे अबद्ध हो जाते है। अबद्ध शिलाकण सरलता से एक 
स्थान से दूसरे स्थान को ले जाये जा सकते हैं। अतएवं इन प्रदेशों में वायु द्वारा अपक्षरण 
और परिवाहन बहुत होता है। शिलाये मुख्यत तापक्रम के विभेदन के कारण नष्ट 
होती है। टूटी हुई शिलाओ के दुकडे नुकीले होते हे और पर्वतों का धरातऊू विषम 
होता हैं। वर्षा, वायू और गुरुत्वाकर्पण द्वारा अवद्ध पदार्थ नीचे चला जाता है और गड्ढों 
मे भर जाता है। उसे समुद्र तक पहुँचने के लिये कोई भी साधन सुलूम नही होते क्योंकि 
इन प्रदेशों में नदियाँ तो होती नहीं हैं। अबद्ध शिलाकणों से टीले और निचली पहा- 
डियाँ कभी-कभी पूर्णत ढक जाते हैं और केवल ऊँचे पहाड़ो की चोटियाँ ही इनसे 
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अनावुत रहती हे। तापक्रम के विभेदन के कारण अबद्ध शिकाकण और भी टूटते रहते 
है और फिर वे वायु द्वारा विस्तृत मैदानों में बिखरा दिये जाते हे। इन प्रदेशों का मुख्य 
लृक्षण बद्ध शिला-कणो से निर्मित विस्तृत मैदान है, जिनमे अर्ध-चन्द्राकार एवं अन्य 
आक्ृतियो के बालू के टीले पाये जाते है। इनकी विस्तृत विवेचना वायु का कार्य” शीष॑क 
प्रकरण मे की गई है। 


(३) शीतोष्ण ग्रदेश 


इन प्रदेशों मे जहाँ कही भी सामान्य वर्षा होती है, वहा अपक्षरण का अधि- 
कॉश कार्य नदियों द्वारा सपन्न होता है। ऋतुक्षरण मुख्यत दो रीतियो से होता है 
(१) यात्रिक क्रिया--यह पाछा अथवा तुषार द्वारा सपन्न होती है। (२) रासा- 
यनिक क्रिया अथवा घोल की क्रिया--जब पानी में का्बंन डाइऑक्साइड घुली होती 
है, तब उसमे चूने का पत्थर सरलता से घुल जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक शिलाये 
घुलनशील होने के कारण यो ही पानी मे घुल जाती है। जिन क्षेत्रों मे यात्रिक अपक्षरण 
अधिक होता है, उनका श्धरातछ विषम हो जाता है और उनमे कटे फटे उच्छैल' 
((४०४8) बहुत पाये जाते है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों मे घोर का कार्य अधिक 
होता है, उनमे गोल धरातलरू अस्तित्व में आ जाता है। दोनो ही दर्शाओ में नदियाँ 
अबड़ पदार्थ को समुद्र मे बहा ले जाती हे। जलप्रवाह के कारण पवतो के पारव॑ नतोदर 
होते है। पर्वतो के शिखर नुकीले और कटे फटे होते हे क्योकि वहाँ तुषार के कारण 
यात्रिक अपक्षरण बहुत होता है, दूसरी ओर निचले प्रदेशों मे जहाँ घोल का कार्य 
अधिक महत्वपूर्ण होता है, गोल आकृृति के टीले अस्तित्व में आ जाते हे। 


(४) धुवीय प्रदेश 


त्र्वीय प्रदेश हिंमाच्छादित होते हे। इनमे ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त जरू का 
पृष्-प्रवाह कभी नहीं होता। शिलाओ के क्षरण की क्रिया तापक्रम के विभेदन 
और पाला के कारण होती है। वनस्पति के अभाव में पवन द्वारा अनावृतीकरण बहुत 
होला है। अतएव अनेक दुष्टियो में इन क्षेत्रों का भूरूप उष्णप्रदेशीय मरुस्थलो से मिलता- 
जुलता है। उदाहराणार्थ पहाडियाँ वैसी ही ढालू होती है और निचले प्रदेशों में भी 
वेंसे ही अबद्ध पदार्थ के निक्षेप पाये जाते है। भूरूप” के विकास में हिमपात की मात्रा 
का भी बहुत प्रभाव पडता है। यदि हिमवृष्टि अधिक होती है, जैसे ग्रीनलैण्ड में तो 
समस्त प्रदेश हिमस्तर से ढक जाता है अथवा हिमनदियाँ पर्वतो से तट की ओर प्रवाहित 
होती है, जिससे हिमानीकृत भूद्र्य ( ७0808060१ 09० 87७०५ ) अस्तित्व 
में आ जाता है। इसकी विस्तृत विवेचना हिमनदियो के प्रकरण मे की गई है। इन 
प्रदेशों मे पर्वतो की चोटी नुकीली होती है, जिसे श्युग (स०७७) कहते है। यह नुकीला- 
पन पाले की क्रिया का ही फल है। ४ 


तेरहवाँ परिच्छेद 
कास्ट भूदश्य (58प्रछए 70790675एप९ ) 
(१) भमिका._ 


चने के पत्थर (/7708०॥०) में दो ऐसे विशेष गुण होते है, जिनके कारण 
'उसमें विशेष प्रकार का दृश्य विकसित होता है :-- द 


( १) वह ऐसे जल में जिसमें कार्बन डाइ ऑक्साइड घुली हो, घुल जाता है।१ 
(२) उसमें लम्बवत्‌ सन्धियों (५छधंएफों त07॥5 ) की सुन्दर व्यवस्था 
होती है। 


भूमिगत जछू 
के सन्दर्भ में उपरयक्त 
दोनों गुण महत्वपूर्ण 
है। अन्य शब्दों में. 

चुने के पत्थर के 
क्षेत्रों की संस्चना 
और वहां के जल- 
विज्ञान ( ॥] 5 [0- 


ध् 


सूने के पत्थर 


दो प्रकार के होते 


% होगे 2 दामापढ 
््‌ ] 





चित्र १४२--.चूने के पत्थर का प्रदेश निाबिड़ एवं मणिभीय- 
_इनम कास्ट भूदृश्य विकसित हो है 


(॥4#08:66२५५७७ »#६८०५ ७२५००: ॥+क+ ३९०१-६७ ३३५ ।;२५/३॥३-४४: 





23340 स0७ 0 ररका2४80७७०/५२५+-बकशरदक्ा#फ५० ५१०१७. ५५०७, ८५५-०- च्क 


। :. शुद्ध जल में चने का पत्थर घुलनशील नहीं है। जब वर्षा-जल पृथ्त्री 
पर गिरते समय वायुमण्डल से गुजरता है, तब उसमें बायुमण्डलू में विद्यमान कार्बन 
डाई ऑक्साइड नामक गैस घूल जाती है। पानी में कार्बन डाइऑव्साइड के घृल 
जाने के निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया के अनुसार का्बोनिक एसिड वन 
जाता है :-- द  क कक क्‍ क्‍ 
पछ/0 + 00» गज >े82(005) 
(पानी). (का्बनडाइऑक्साइड) (कार्बोनिक एसिड) 
_ चने केपत्थर पर का्बोनिक एसिड की क्रिया से केलशियम बाइकार्बोनिट 
बन जाता है. | (; 
(१8 ( 003) + क्‍ म॥( 003 )---------.> (७ 0003)2 ४ 
. चूने का पत्थर. कार्बोनिक एसिड कलदियम बाइकाबनिंट 
द इस प्रकार अस्त्त्व में आया हुआ कैलशियस बाइकाबनिंट चूने के पत्थर 
की तुलना में तीस गूना घुलनशील है--शूद्ध जल तक में। लक 
_.. 2 “फ७ एठफफ 80]089 ०07777080076 ६७१०:७३०७ 8 008७5 ॥7४6०१ छा 
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, कार्स्ट (88780) शब्द आस्ट्रिया के कास्ट जिले से बना है, जहाँ कार्स्ट भूदृश्य 
का पूर्ण विकास हुआ है। 


(२) कोमलर एवं रन्ध्री--इनमे जो भूदृश्य विकसित होता है, उसे 'चाक' 
(0४०१४) की सज्ञा दी गई है। 


(२) कास्ट भ्दश्य के उदाहरण 


योरप में डितारिक आतल्प्स के क्षेत्र में कार्स्टे-भूदृह्य का सुन्दर विकास हुआ 
है। यह प्रदेश ५० मील चौडा और ८००० फुट ऊँचा है और इस्ट्रियन प्रायद्वीप 
के द० पू० में यूगोस्लाविया होता हुआ एट्रियाटिक सागर के तट पर फैला हुआ है। 
इस प्रदेश में पृष्ठ- 
प्रवाह (87008 
707 977926 ) प्राय 
नगण्य है, केवल एक 
नदी नैरेण्टा है। 

काटे भूदृश्य 
के अन्य उदाहरण निम्न 
लिखित है--- 

सयुक्त राज्य 
अमरीका --- कैण्टुकी, 
वरजीनिया,मध्य टैनेसी, 
न्यू मेक्सिको, फ्लो- 
्‌ रिडा । 
चित्र १४३--एड्रियाटिक तट पर कास्टे भूरूप भारतवर्ष--किरथर 
श्रेणी, भेडाघाट (जबलपुर), रोहतास का पठार, कर्नूलछ (मद्रास), कॉयडा की घाटी, 
कद्मीर में मध्य हिमालय । 


द० पू० एशिया--उत्तरी माया 
यूरोप---आल्प्स, जूरा अपैनाइन पर्वत, सेण्ट्रछ मासिफ (फ्रास) 





(३) कास्ट के भ्दृश्य के प्रमुख लक्षण 


(१) ऐसे प्रदेशों मे जहाँ चूनें का पत्थर नग्न अथवा अनावुत रूप में पाया ,7 
जाता है, लम्बबत्‌ सन्धियाँ घोल के कारण चौडी हो गई है। यह तो पूर्व में उल्लेख 
'हो ही चुका है कि चूने का पत्थर ऐसे जल में जिसमें कार्बन-डॉइ-आव्साइड घुली 
हो, घल जाता है। वर्षाजल जब वायुमडल से गुजरता है, तब उसमे कार्बन-डॉइ- 
जॉक्साइड घुल जाती' है। पृथ्वी के धरातल पर यही जलहू प्रवाहित होता है और 
खूले के पत्थर की सधियो को चौड़ा कर देता है। इस प्रकार कुण्ड (7207०) 
अथवा निगिर- छिद्र (8:09: ॥००8) अस्तित्व मे आ जाते है । 


११४ अवनि 


निगिर छिद्र 
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चित्र १४४--निगिर-छिद्र ( 59909 |१0]098 ) 


(२) ऐसे प्रदेशों में जिनमे घोल की किया चर्मावसथा को पहुँच जाती' 
है, कूट और शिखरो का 
जटिल जाहू पाया जाता है। 
ऐसे क्षेत्र को फ्रासीसी भाषा 
में लेपीज' (7,807०8) कहते 
है। चित्र १४५ मे इसे प्रदशित 
किया गया है। चूने के पत्थर 
को घुलकर यह्‌ स्वरूप प्राप्त 
कर लेना स्वाभाविक ही है। 





चित्र १४५--जेपीज (3.9.008 ) 


. (३) जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है चूने के पत्थर के प्रदेश मे पृष्ठ की 
दरारे घोल के कारण प्रस्तारित होकर कुण्ड' का रूप ले लेती हैं। ये दो प्रकार के 
होते है--(१) बेलनाकार ( 0-96४०७॥ ) एवं (२) कीपाकार (9'५7॥)९] 





चित्र 358 ५ (प०छ) सहित राजकुण्ड (7००) 


&09060 )। इन कुप्डो में पडकर नदियाँ लुप्त हो जाती है। जब अनेक कुण्ड 
(/30068) परस्पर मिल जाते हे, तब जो वृहद निम्नन अस्तित्व में आ जाते है, 
उन्हे हम सकुण्ड (05०७) कहते हे। सकुण्डो का व्यास एक मील तक पाया जाता 
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है। असाधारण रूप से बडे उवालाओ अथवा सकुण्डो को राजकुण्ड अय्वा पोलये 
(906) कहते है। उवाछा में पाये जाने वाले चूने के पत्थर के अवश्विष्ट टीलो 
को चूर्णकूट (मण78) कहते हे। भूपृष्ठ से अथवा निगिर-छिद्रों से भूमिगत कन्दराओ 
( एग्रव०87००0४० ०७४०७) को मिलाने वाली सुरगों को हम निसुरगा (7०05०) 
कहते है। +१०४०० शब्द सबियन भाषा का है। फ्रासीसी भाषा में इसे “अवेन्स' 
( 3४०08 ) कहते है। पोनर अथवा अवेन्स लरूम्बवत भी हो सकते हे और तिरछे 
भी। चित्र १४७ में इन्हे प्रदरश्गित किया गया है। 





चित्र १४७--निसुरगाओ हारा निगिर-छिद्रो का भूमिगत कदराओ से सम्बन्ध 


(४) चूने .के पत्थर के क्षेत्रों मे घोल की क्रिया के फलस्वरूप भूमिगत 
कन्दराये बहुत पाई जाती है। इनकी छतो से चूने के स्तम्भ छटका करते है। 
इन्हे हम आइचुताइम ( 89098207०8 ) कहते है। इनके फर्श पर भी चने के 
खम्भे पाये जाते है, जिन्हे हम निरचुताइम ( 809092707/०8 ) कहते है। छतो से 
लटकने वाले स्तम्भ पतले और लबे होते है और फर्श पर बनने वाले स्तम्भ अपेक्षा- 
कृत चौडे और छोटे होते हे। बहुधा छत से छटकता हुआ स्तम्भ फर्श के उठते हुए 
स्तम्भ से जुड जाता है। 

आश्चुताइम और निरचुताश्म के बनने की क्रिया अत्यन्त सरल है। कन्दरा 
की छत से चूने का पानी च्यवित होता रहता है। कभी कभी छत पर लछटकती हुई 
चूने के पानी की बूंद नीचे न गिरकर वही सूख जाती है। ऐसी अनेक बूदो के परस्पर 
मिल जाने से आइचुताश्म बन जाते हे। जब बू द नीचे गिरने मे समर्थ होती है, तब उससे 
निरचुताश्म बनते है। 


(६) सक्षेप मे, ऐसा क्षेत्र जिसमें कास्टे-भूदृश्य का पूर्ण विकास हुआ हो* 
चूने के पत्थर के प्रदेश मे टीलो और गड्ढो का जालमात्र होता है। उसमे पृष्ठप्रवाह 
नही होता, केवल भूमिगत-श्रवाह होता है। ऐसे क्षेत्र में भूमिगत जल का पटल ( 9/५॥6ए- 
7७७१७) क्षेतिज और समतल्‍रू होता है तथा धरातल से काफी नीचे होता है। चूने के 
पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत नदियों की पूर्ण व्यवस्थाये पाई गई है, उदाहरणाथे कंण्ट्की 
की मम्मथ नामक कन्दरा में इको (77000) नदी। ये भूमिगत नदियाँ उन सभी प्राकृ- 
लिक नियमो का पालन करती हे, जिनका पालन भूपृष्ठ की नदियाँ करती हे। उदा- 
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हरण के लिये, इनकी घाटियाँ यात्रिक एवं रासायनिक अपक्षरण के उन्हीं सूत्रों के 
अनुसार चौडी होती है जिनसे धरातल की नदियाँ। 

सामान्यत चने के पत्थर के विस्तृत क्षेत्रों में सरचना एकसी होती है, किन्तु 
कभी इसमे अपवाद भी पाये जाते हे, अर्थात्‌ उसमें अशुद्धियाँ ( [7धाा ९8 ) होती 
है। ऐसी दशा में विशेष प्रकार के अवशिष्ट-निक्षेप (पिलकरतपां ॥)शु 008) 
अस्तित्व में आ जाते है, उदाहरणार्थ दक्षिणी योरप में देरा-रोसा (गी७॥7७-0५७७ ) 
कें निक्षेप। ये निक्षेप चूने के पत्थर मे अशुद्धियों के होने से बने हे। 


(४) कास्ट प्रदेश में अपक्षरण-चक्र का विकास 


(70०ए7०0०0[70७7४ ०0 6एट06 0 ०७/०४४0०॥ 7 $ 9780 १९९१० ) 
आवश्यक दक्शायं--कास्टं-प्रदेश में अपक्षरण-चक्र आरम्भ होने के लिये यह 
आवश्यक है कि--- 

(१)चूर्ण-प्रस्तर की मोटाई काफी हो । 

तथा (२) चूर्ण- प्रस्तर में जल-पटल धरा-तल से काफी नीचे हो। 
विधियॉ--कार्स्ट प्रदेश मे अपक्षरण-चक्र का श्रीगणेश निम्नलिखित रीतियो 
से होता है - 

(१) ऐसे क्षेत्रों मे जहाँ शुद्ध चूने के पत्थर का मोटा स्तर पाया जाता है, पृष्ठ- 
प्रवाह से ही अपक्षरण-चक्र आरभ हो जाता है। 

(२) ऐसे क्षेत्रों में जहाँ चुणं-प्रस्तर के ऊपर किसी अभेद्य शिला का आवरण 
होता (285 है, पृष्ठ-परवाह द्वारा ऊपरी आवरण के भग हो जाने पर अपक्षरण चक्र का 
श होता है। 

(३)ऐसे चाूर्ण- प्रस्तर में जिसमें जल-पटक धरातरू के निकट होता है, अप- 


क्षरण-चक्र तभी स्थापित हो सकता है, जब वह भूपर्पटी की गति से अकस्मात ऊपर 
उठ जाये और इस प्रकार उसका धरातल जलपटरक से काफी ऊपर हो जावे। 


प्रावस्थायें--कारस्टे-प्रदेश मे अपक्षरण-चक्र के विकास की विभिन्न प्रावस्थायें 
चित्र १४८ में दी गई हे, जो क्रमश' इस प्रकार है --- 

(१) आरभिक युवावस्था, 

(२) उत्तरकालीन युवावस्था 

(३) प्रौढावस्था 

(४) वृद्धावस्था 

अब हम इन प्रावस्थाओ का विस्तृत अध्ययन करेगे 

आरभिक य्‌ वा4स्था--प्रथम प्रावस्था आरभिक यौवन की है। चूने के पत्थर 


के क्षेत्र की भौमिकीय सरचना ( ७७००४०७। 50००४००७) जटिल हो सकती. है, 
किन्तु हम सुविधा के लिये सररू पठार का उदाहरण ले रहे है, जिसमें क्षैतिज स्तर 


॥७..] 


है। चूने के पत्थर के ऊपर बालुकाइम (88048000०) का पतला आवरण है। 
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आरभ म घधरातकरू का जलप्रवाह ढाल के अनुरूप होता है, जिससे वृक्षाकार प्रवाह- 
व्यवस्था ( ॥0070व406070 40787798० 8980670 ) अस्तित्व में आ जाती है। पृष्ठ-प्रवाह 
द्वारा बालुकाइम का प्रस्तर क्रश घिसता रहता है। 


उत्तरकालीत युवावस्था--ऊपरी बालुकाइ्म का प्रस्तर धरातल के प्रवाह 


द्वारा धीरे धीरे घिसते न 
घिसते कालान्तर में नष्ट 
हो जाता है और चूने के 
पत्थर का प्रस्तर अनावृत 
होकर प्रकट हो जाता 
है। जैसा कि पूर्व में 
उल्लेख हो चुका है, शक प्ट्न्म्प्प्पड 2 
चूने के पत्थर में लम्ब- म्स्न्स्स्य्स्च््स्प्प्ड 
वत सन्धियाँ पाई जाती | यान - «मकर बिद्र . 


“4१ 
न 5 
प्र॑टा करन 












च्श्‌ ते रि ँ घोल 3३ ४७ आह! 
है। ये सन्धियाँ घो न्‍ का, 
की किया से धरातहू ३27 &% 
हे न्भ्््भ्च्य्य््ं््््प्प््प््य्ल््य्य्ध्य्मायाा5 अरब 2 "८४4 
पर चौडी होती रहती हु स्किन धर जनक ता है. 


जिससे निगिरछिद्र 
(0०77०४ ) अस्तित्व में 
आ जाते है। वास्तव में 
निगिर-छिद्व कास्ट भूदृश्य 
के अभिन्न अग है । इनके 
माध्यम द्वारा प्रवाह का 
कुछ अश भूमिगतप्रवाह 
में विलीन हो जाता है, 
यद्यपि अधिकाश भाग 
पृष्ठ पर प्रवाहित होता 
है। अपक्षरण-चक्र की 
ज्यों ज्यो प्रगति होती 
रहती है, त्यों त्यो 


अधिकाधिक चूने का ध््स्न्म्न्प्स्स्स्स्नल्नल्ल्ल्नमन्प मम 





पत्थर घुलता जाता है 

और निगिर छिद्र गहरे 

होते जाते है। एक ओर. चित्र १४८ चूर्ण-प्रस्तर से निर्मित पठार के जीवन की 
भूमिगत-प्रवाह में अभि- विभिन्न प्रावस्थाये 

वृद्धि होती है और दूसरी 

ओर पृष्ठ-प्रवाह में हास। निगिर-छिद्रों की सख्या और आकार मे क्रमश वृद्धि होती 
रहती है। अनेक निगिर छिद्रों के परस्पर मिल जाने से सकुण्ड( 07ए७१9 ) बन जाते है । 
कही कही दो निगिर- छिद्रों के सुरुग द्वारा जुड जाने से प्राकृतिक सेतु (7४०४००७ । 
8748०) बन जाते हे। पृष्ठ पर प्रवाहित होनेवाली नूदियाँ सकुण्डो में गिरकर 
अकस्मात लुप्त हो जाती है। इस प्रकार उल्टी लम्बवत घाटियाँ (77ए९7५०० 
छ०02708 ५४०)]०७४ ) अस्तित्व में आ जाती हे, जिन्हे अन्धी घादियो [ 894 
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42/0:8) की सज्ञा दी गई है। भूमिगत घोल की क्रिया से भूमिगत कन्दराये अस्तित्व 
म॑ आ जाती है। 





८२, 
हैः 
५५ 


पालक: धर हे न कु हक पब | लक ५ 
(सा मा का पद (दे समा ना इज आकगक शकाह शिकता # 
तक जलए मम हलक आड़ धक्का बा पाए ला 


हि 


चित्र १४९--प्रक्ृतिक सेतु 


प्रौदावस्था---उपर्युकत विधियों से जब प्राय सम्पूर्ण पृष्ठ-प्रवाह लुप्त हो जाता 
है, तब हमे यह समझना चाहिये कि अपक्षरण-चत्र प्रौढावस्था को प्राप्त कर चुका है। 
इस प्रावस्था में सकुण्डो के विकसित होने से तथा भूमिगत कन्दराओं की छतो के नष्ट 
हो जाने से निगिर-घाठियाँ ( या ए७॥०७४ ) तथा राजकुण्ड ( 70०४ ) बन 
जाते है। राजकुष्डो मे अशुद्धियो के अवशिष्ट पुज चेर्ण-कूटो (सप्08) का रूप छे 
लेते हे। प्रौढावस्था मे पृष्ठ-प्रवाह का स्थान प्रबल भूमिगत-प्रवाह ले लेता है। निगिर- 
घाटियो के पाइवों मे कही कही झरने पाये जा सकते हे, किन्तु उनका जल कुछ ही' दर 
बहकर लुप्त हो जाता है। कहीं कही घोल की क्रिया से बने कट एवं शिखर का जठिल 
जाछ पाया जाता है, जिससे लेपीज (].007०) कहते हैं। 


वृडावस्था--वृद्धावस्था में पृष्ठ की विषमताये नष्ट होजाती हे और चपटा 
धरातल प्रकट हो जाता है। यत्र तत्र अशुद्धियो के निश्षेप--चूण्ण-कूट (्र५०)४) पाये 
जाते है। इस प्रावस्था मे पृष्ठ-प्रवाह पुन स्थापित हो जाता है। किन्ही क्षेत्रो में वुद्धा 
वस्था में दीचे की अभेद्य शिल्ाओ का पृष्ठ प्रकट हो जाता है। किन्ही क्षेत्रों में नीचे का 
चूर्ण-प्रस्तर ही प्रकट होता है, ऐसी दशा में उसका विगुप्त धरातल जलूपटल' का सम- 
तल होता है तथा नीचे की शिलाये जल से सतृप्त (8007७४॥४०१) होती है, जिससे 
पृष्ठ-प्रवाह नीचे नहीं जा पाता। 


चौदहवाँ परिच्छेंद 
प्रेनाइट भूद॒श्य 
( ध्र8परापण १0ए00४8एपर९ए) 


१ ग्रेनाइट का संक्षिप्त परिचय 


ग्रेनाइट एक आर्नेय शिला का नाम है। यह शिला सामान्यत सपृणित रूपो 
(0७88776 70778) में पाई जाती है। यह पूणंत॑| मणिभीय होती है। खनिज 
सरचना की दृष्टि से इसमे स्फटिक (0पए७"०), फैलस्थार (#७8७०/७) तथा 
उपखनिज (30००४४०79 77०78 ) पाये जाते हैँ । स्फटिक १५ से ४० प्रतिशत 
तक होता है। फैलस्परो में क्षार फैलस्थार अनपात में सोडा लाइम फैलस्पार से अधिक 
होते है। उपखनिजों ग्रे बायोटाइट तथा हौनंब्लैण्ड अधिक सामान्य है। ग्रेनाइट 
शिलाये अधिकतर भूरे अथवा लाल रग की होती है । इनका रग खनिज रचना पर 
निर्भर है। इनका औसत घनत्व लगभग २ ७ है। 


२ ग्रेनाइट भृदृश्य के लक्षण 
(१) ग्रेनाइट प्रदेश की एक मुख्य विशेषता दृश्य की अभिन्नता है-भूरूप सर्वत्र 


एक ही सा दृष्टिगोचर होता है। बडे आकार के रूपधेय बहुत कम होते हे। प्राय 
सत्रत्र गोल टीले अथवा पहाडियाँ बिखरी रहती हे। 





चित्र १५०-प्रेनाइट भूदइय 
(२) ऊँचे स्थानों पर तथा घाटियों के शीर्षो पर॒गण्डाइम (8०प्रौत67) 
पाये जाते है। कुछ प्रदेशों में जैसे जबलपुर (मध्य-प्रदेश) में गण्डाइम भूदृश्य की' 
विशेषता ही नहीं वरन्‌ उसके अभिन्न अग भी हे। 
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द (३) ग्रेनाइट प्रदेश में जल की बहुलता होती है। झरने भी बहुत पाये 
जाते हैं। इन्हीं के अनुसार मानव-वसति निर्धारित होती है। 


३. भारतीय उदाहरण 


मध्य-प्रदेश (विशेषत: जबलपुर), छोटा नागपुर का पठार तथा हेदराबाद के 
अनेक भागों में ग्रेनाइट-भूदृश्य पाया जाता है। दक्षिणी भारत में यह भूदृश्य उन 


स्थानों में पाया जाता है जहाँ ग्रेवाइट-नाइस (या. एक्ए॑ंडक#) से बना. 
नीचे का शिला स्तर घरातल पर प्रकट हो गया है। 


ग्रेनाइट भददय के विकास के कारण 


. »« १->पम्रेनाइट , प्रदेश में मोल टीले इसलिये पाये जाते है कि वहां की 
शिलायें टटती रहती हैं और टूटी हुई शिल्ला के टुकड़े ढाछ के अनसार नीचे 
 खिसकते रहते हैं। चित्र १५१ से स्पष्ट होगा कि ग्रेनाइट निर्मित रेत का स्तर अन्य 
. भागों की अपेक्षा घाटियों के नितल में काफी मोटा है। ग्रेनाइट में स्फटिक (५१४४४) 
- अभ्रक (/709) तथा स्फतीय (9०१६७) रहते हैं। स्फृतीय पानी में घलन- 
शील है। अतएवं यद्यपि ग्रेनाइट शिला काफी कठोर होती है तथापि पानी के प्रविष्ट 





चित्र १५१--प्रेनाइट प्रदेश में पाये जाने वाले गण्डाइम (80प्रातलष्ष) 


हो जाने से वह टूटती रहती है। टूटने की यह क्रिया शिला-पष्ठ के सभी भागों क्‍ में 
समान रूप से होती है, जिससे उसकी आकृति क्रमशः गोल होती जाती है। 


२--अन्य शिलाओं की भांति ग्रेनाइट में भी दरारें पड जाती हैं। इन 
ह दरारों को प्रसन्धियाँ (7)8088०४) कहते हैं। ये दरारें बहुत सुक्ष्म होती हैं और 
“तब तक दृष्टिगोचर नहीं होती जब॒ तक विबन्धन (700007700शरध्रणा ) के कारण 
- वे काफी चौड़ी नहीं हो जातीं। इन दरारों में प्रविष्ट होकर जछ शिलाओं के टटने में 
- सहायक होता है। यही कारण है कि ग्रेनाइट प्रदेश में नष्ट होते हुए गण्डाइम दिखलाई 
- देते त् है) बहुधा वे अपने ही/विनाश से बनी धूल में धँसे रहते हैं। टीलों पर और घाटियों 


. में शिलाओं के नष्ट होने से बनी रेत- जलू-प्रवाह के साथ बह जाती हूँ, जिससे गण्डाइम 


अकेले दिखाई देते 
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४ जलवायु का भरभाव 


यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि ग्रेनाइट प्रदेश मे सदैव यही 
भूदृश्य नही पाया जाता, जिसका पूर्व मे वर्णन हो चुका है। उस पर जलवायु का भी प्रभाव 
पडता है-- 

(१) ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में गोल टीले नहीं पाये जाते वरन्‌ कठी-फटी 
चोटियाँ अथवा विज्ञीणं शिखर (322०0 76७४४) पाये जाते हे। इसका कारण यह 
है कि अनावृत शिल्ा पर तापक्रम के विभेदन का प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त 
प्रसन्धियो (/00009868) मे प्रविष्ट पानी जब घनीभूत होता है, तब वह फैलता 
है। इस प्रकार शिल्ता टूटती रहती है। 


(२) उष्ण प्रदेशों में गोल टीले तो अबश्य पाये जाते हे, किन्तु उनके ढाल 
अपेक्षाकृत अधिक प्रपाती होते है। प्रचण्ड सूर्यातपन एवं आद्रता के विभेदन से शिला 
टूटती रहती है और टूटे हुए शिलाखण्ड नीचे खिसक जाते है, जिससे ढाल प्रपाती 
होता जाता है। 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद 
मेदान 
(श.4प्र5) 


१ परिभाषा 


परिभाषा--भूपृष्ठ के ऐसे विस्तृत क्षेत्रो को जो सामान्यत सागर समतल से 
“६०० फुट से कम ऊँचे होते और जिनका धरातल समतरू अथवा छगभग समतल्ू 
होता है, हम मेदान' कहते है। 


२ उत्पत्ति और वर्गीकरण 


मैदान तीन प्रकार से बनते है -- 
(१) अपक्षरण द्वारा 
(२) सचयन द्वारा 
(३) भूपपंटी की गतियों द्वारा 


(१) अपक्षरण द्वारा मैदान का निर्माण 


जब कोई पव॑त पूर्णत घिस जाता है अर्थात्‌ उसके ऊपर बहने वाली नदियाँ 
अपने आधार-तल (8986 7,०४०) पर पहुँच जाती हे, तब वह मैदान जैसा प्रतीत 
होता है। इसे हम समतलप्राय” ( 7०००००४ ) कहते है।, इसके निर्माण की 
विस्तृत विवेचना अपक्षरण-चक्र ( 09०७ ० ४70४0 ) के प्रकरण में हो चुकी 
है। सक्षेप में, पर्वत अपक्षरित होकर मैदान में परिणत हो जाता है। ऐसे मैदान 
अथवा समतलप्राय में कठोर शिक्षाओं से निर्मित ठीछे, जो अपक्षरित होकर नष्ठ नहीं 
होते, शेष रहते हे। उन्हे हम मौनेडनोक (१४००७१7००८) कहते हैं। 


(२) सचयन द्वारा मैदान का तिर्माण 


अपक्षरण के विभिन्न अभिकर्ता (जैसे हिम, वायु, जल, आदि) जहां भूतल 

के एक भाग को घिसतते हे, वहाँ वे दूसरे भाग मे इस घिसे हुए पदार्थ को सचित भी 
कर देते हे। इस प्रकार सम्पन्न सचयन द्वारा कभी-कभी मंदान बन जाते है, जिन्हें 
हम सचयन के मेदान'! कह सकते है। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा 
के निक्षेप से भी मैदान अरितत्व मे आ जाते हे। इनकी गणना भी 'सचयन के मंदानों' 
के अन्तगंत की जा सकती है। सचयन के मैदानों के प्रमुख प्रकार निम्नाकित है --- 

१ नदी द्वारा सचित मैदान 

२ हिमानी द्वारा सचित मैदान 

३ वायु द्वारा सचित मैदान 

४ झील क भराव से अस्तित्व में आये हुए मैदान 

५ आग्नेय क्रिया द्वारा सचित मैदान 
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(१) नदी द्वारा सचित मंदान 


ऐसे मैदानो को कछारी मैदान (4]एश७ ?]9708) भी कहते है। 
मकी रचना नव्यो द्वारा लाये गये अवसाद से होती है। ससार के प्रमुख मैदान 
सी श्रेणी के हे। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में सिन्ध-गगा का मैदान, चीन में ह्वागहो 
का मैदान, उत्तरी इटली में पो नदी का मैदान आदि। 
बडी-बडी नदियाँ समुद्र में प्रतिवर्ष छाखो टन अवसाद जमा करती हे जिससे 
उनका मुहाना भरता रहता है और काहान्तर में वह डेल्ठा का भाग हो जाता है। 
इसी सदर्भ मे यह कहा गया है कि डेल्टा की प्रगति होती है (4 ००]॥8 809870068 ) 
गगा आदि नदियाँ इस प्रकार अपने डेल्टा के क्षेत्र की अभिवृद्धि कर रही है। 


(२) हिमानी द्वारा सचित मेंदान 


जब हिमनदी पिघल जाती है, तब वह सभी पदार्थ जिसे वह अपने साथ 
परिवाहित करती रहती' है, धरातल के निम्ननो में एकत्र हो जाता है। योरप का 
उत्तरी मेदान बहुत कुछ हिमानी-निक्षेप से निर्मित है। इसी प्रकार यदि पूर्वी इंगलेड 
से हिमानी के निक्षेप निकाल दिये जॉय तो उसका अधिकॉदश भाग सागर के गर्भ मे' 
चला जायगा। हिम नवियो के प्रकरण में उत्क्लालित स्थली (070७99७) 979) 
के निर्माण की विवेचना हो चुकी है। 


(३) वायु द्वारा सचित मैदान 


वायु हारा सम्पन्न निक्षेपण की क्रिया से भी मैदान बन जाते हे। इसकी 
विस्तृत विवेचना वायु की क्रिया शीर्षक प्रकरण में की गई है। चीन का लछोयस 
प्रदेश इसका उदाहरण है। 

(.४) झील के भराव से मंदान की सुष्टि 

कभी-कभी ऐसा होता है कि [नदियों द्वारा लाये गये अवसादो से झीले भर 
जाती है और मैदान में परिणत हो जाती है। उत्तरी अमरीका में आज जहाँ प्रेरी 
का हरा भरा प्रदेश वर्तमान है, वहाँ क्रिसी समय अगासिज (2898४) नाम की 
कील थी। 

झीलो के सूंख जाने से भी मैदान बन जाते हे। कैस्पियन सागर के उत्तरी' भाग 
के सूख जाने से इस प्रकार मैदान बन गया है। 


(५) आग्नेय किया द्वारा सचित मैदान 


ज्वालामुखी के उदगार से जो लावा बाहर निकलता है वह धरातल के निम्ननो 
में भर जाता है और इस प्रकार कभी-कभी धरातल के पट जाने से मैदान बन जाते 


हैं। नेपिल्स के निकट विसूवियस ज्वालामुखी ने इसी प्रकार एक सुन्दर मैदान का 
सर्जन किया है। 


लावा-निक्षेप के अपक्षरित पदार्थ के सचयन से भी मैदान बन जाते है। मिर्श्न 
को नील नदी की देन! (070 ० ४४० 7४3०) कहा जाता है। वास्तव में उसे 
“आग्नेय क्रिया की देना (७0% ० +9० 787०008 ०४५7५) कहना चाहिये। 
अबीसीनिया के छावा-क्षेत्र का अपक्षरण कर नील नदी मिश्र मे उपजाऊ भूमि का 
सचयन करती है। नील नदी का कार्य तो केवल परिवाहक का है, वास्तविक दाता 
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तो आग्नेय-क्रिया है, अतएवं मिश्र को आग्नेय-क्रिया की देन कहना चाहिये न कि 
नील नदी की देन। 
पे तो 

(३) भूषपंटी की गतियों के फलस्वरूप मैदान का निर्माण 

कभी-कभी भूपर्पटी की गतियों के कारण महाद्वीपीय निधाय (000० 
8007) ऊपर उठ जाता है, जिससे तटीय मेदान अस्तित्व में आ जाते हे। सयुक्त 
राज्य अमरीका का द० पूृ० भाग इसी प्रकार बना है। 

कभी-कभी भूपपंटी” की गतियों से झीलो का नितल ऊपर उठ जाता है और 
मैदात का रूप ले लेता है। 
४ पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण 

इस दृष्टि से तिवर्था ने मेदानों को ४ श्रेणियों मे विभाजित किया है-- 

(१) समतल संदान (+#]७0 7?]07 )--इसमे उच्चतम और निम्नतम' 
स्थानों के समतलो का अन्तर ५० फुंट से कम होता है। 

(२) विषम मेंदान (एफ्वंप्रोन्‍्मणष्ट ए७७४)--झ्समे उच्चतम और 
निम्नतम स्थानों के समतछों का अन्तर ५० से लेकर १५० फुट तक होता है और 
ढाल नियमित होते हे। 

(३) दालेदार मंद।न (80]]ए08 ७४ )--इसमे उच्चतम और निम्नतम' 
स्थानो के समतलों का अन्तर १५० फुट से लेकर ३०० फुट तक होता है। इसमे 
ढाल प्रपाती हो सकते हे। 

(४) पहाडी मेंदान ( ि००९)॥ ता880०60 [छा )-+इसमें उच्चतम 
और निम्नतम स्थानों के समतलो का अन्तर ३०० फुट से लेकर ५०० फुट तक होता 
है। यह नदी-तालो के कारण कठा-फठा होता है। 


४, मैदानों की मानवीय महत्ता 


इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि सम्यता का विकास मैदानों में 
ही हुआ है। ससार के सबसे अधिक धनधान्यपूर्ण एवं' उन्नत प्रदेश मैदान ही है। 
ससार की सबसे अधिक जनसख्या मैदानों में रहती है, ससार के सबसे बडे नगर 
मैदानों में स्थित है, तथा कृषि उद्योग और यातायात के सर्वश्रेष्ठ केन्द्र मैदानों में ही है। 


मानव-वसति (प्लप्रा॥800 500/0097०॥४॥ ) की सुविधा 


पर्वेतो में खनिज और वनो कौ उपज भले ही प्रचुर परिमाण मे प्राप्त हो 
किन्तु मानव-वसति के लिये वे सर्वथा अनुपयुक्त है। ससार की तीन-चौथाई जन- 
सख्या मैदानों में इसीलिये रहती है कि उसे वहाँ जीवन यापन की प्रत्येक सुविधा है। 
ससार के खाद्योत्पादन का ८०%(से भी अधिक भाग मैदान प्रदान करते है। 


कृषि की सुविधा 


प्राय प्रत्येक प्रकार के मैदान की भूमि उपजाऊ होती है। नदी द्वारा निर्मित 
सिन्ध-गगा का मैदान, वायु द्वारा निरमित चीन का लौयस प्रदेश, आग्नेय क्रिया की 
देन मिश्र का डेल्टा-क्षेत्र, झील के निक्षेप से निरभित कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग--- 
सभी अत्यन्त उर्वर होने के' कारण--कृषि के लिये विशेष अनुकूल हैं। कृषि की 
दृष्टि से मैदानों मे एक सुविधा यह भी होती है कि वे समतल होते है, जिससे उनकी 
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भूमि अपक्षरित होकर बहने नही पाती प्रत्युत क्रश एक के बाद दूसरा स्तर एकत्र 
होता रहता है। समतल होने के कारण उनमे सिंचाई की भी सुविधा' होती है। 
सिन्ध-गगा के मेदान में नहरो का जाल सा बिछा हुआ है। यदि यह क्षेत्र मैदान न 
होता तो नहरो की स्थापना दुष्कर होती। 


- आवागमन को सुविधा 


समतल होने के कारण मैंदानों में सड़के और रेलमार्ग सरलता से बनाये जा 
सकते हे। अधिकाँश मैदानों में नदियाँ तो होती ही है, वे प्राकृतिक आवागमन के 
पथ का कार्य करती है। 

- जैसा कि पूर्व मे उल्लेख हो चुका है मैदान घनधान्य से सम्पन्न होते है, 
जिससे उनमें आक्रमण होते रहते है। आक्रमणकारियो को मैदानों मे प्रविष्ठ होने के 
लिये कोई भौतिक बाधा नही पडती क्योकि वे समतल होते है। इस प्रकार मैदानों के 
माध्यम द्वारा जातियों, समभ्यताओं भाषाओ, और सस्क्ृतियो का परस्पर सम्मिलूम 
होता रहता है। 


सोलहवाँ परिच्छेद 
पटठार 
(श.57४84808) 
१ परिभाषा 


ऐसे चौडे, प्राय समतलर और विस्तृत स्वरूखण्ड को जो सागर पृष्ठ से ६०० 
फुट से अधिक ऊँचा हो हम पठार कहते हे। 


पठारों कावर्गीकरण 
पठारों का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है.+- 


(१) उत्पत्ति के विचार से 

) पृष्ठ को प्रकृति के विचार से 
(३) स्थति की विचार से 
(४) जलवायु के विचार से 
(५) आकृति के विचार से 


(१) उत्पत्ति के विचार से वर्गीकरण , 


की उत्पत्ति की दृष्टि से हम पठारों को मुख्यतः दो विभागों में विभाजित कर 
सकते हे --- 
(१)सरल अथवा साधारण पठार--इस श्रेणी के अन्तर्गत वे पठार आते 
है, जिनका निर्माण किसी एक अभिकर्ता से हुआ हो जैसे--- 


(क) हिमानी-निर्मित पठार--इसका उदाहरण कश्मीर मे पाये जाने वाले 
मार्ग (५०७८४) है, जिनकी रचना अन्य हिमोढड (7९/॥णशाक्क ैएए७॥९8) से 


हुई है 
(ख) आग्नेय क्रिया द्वारा निभित पठार--इसके पुन दो उपविभाग किये 
जा सकते हूँ -- 


(3) अन्तवंर्ती पठार ( 7707परशए७ ?]8&06७०४ )--इनका निर्माण भृपुष्ठ 
के नीचे होता है। कालान्तर में जब अपक्षरण द्वारा इनके ऊपर का जलूज शिलाओ 
ऊऋा आवरण नष्ट हो जाता है, तब ये प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण--छोठा नागपुर 
का पठार। 


(72) बहिवे्ती पुठार--( कड४प%87ए७ ?]40०७प८४ )--जब पृथ्वी के 
अन्दर का लावा आस्नेय क्रिया द्वारा भूषष्ठ पर आकर पठार के रूप मे सचित हो 
जाता "५ तब उसे हम बहिव॑र्ती-पठार कहते हे। उदाहरण- डैकन द्रैप (0300७7- 

गए 
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(ग) वायुनिर्मित पठार---ये पठार वायु के परिवाहन एवं निक्षेपण से बनते 
है। रावलूपिडी का पोटवार नामक पठार इसका सुन्दर उदाहरण है। 


(घ) जल द्वारा निर्मित पठार--नतदियाँ समुद्र मे अपने अवसाद एकत्र 
करती रहती है, जो काल्ान्तर मे शिल्लाओ का रूप ले लेते है। कभी-कभी भूपपंटी 
की गतियो के कारण ये शिलास्तर पठार के रूप में ऊपर आ जाते है। विन्ध्य का 
पठार इसका उदाहरण है। 


(२) मिश्वित अथवा जदिल पठार---इनका निर्माण अनेक अभिकर्ताओं की 
सयुकत क्रिया से होता है। उदाहरणार्थ-भारतवर्ष के दक्षिणी पठार में सभी प्रकार 
की शिलाये--आग्नेय जलज एवं परिवर्तित पाई जाती हे। इनके निर्माण के लिये 
आग्नेय क्रिया एवं जल दोनो ही अभिकर्ता उत्तरदायी है। 


(२) पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार पठारो का वर्गीकरण 


इस दृष्टि से डा० चिब्बर ने पठारो के दो विभाग किये है -- . 
(१) उत्थली (/780687 )--इनका धरातरू विषम होता है। 
(२) गिरिप्रस्थ (78०]०७०० )--इनका पृष्ठ समतलू होता है। 


(३) स्थिति के अनुसार वर्गीकरण 


इस दृष्टि से पठारों के अनेक विभाग किये जा सकते है, जेसे-- 
(१) अन्तर-पर्वतोय पठार ( 7/०:70०77 ?]800७प४ )--ऐसे पठार 
चारो ओर से पव॑तो द्वारा घिरे होते है जेसे तिब्बत का पठार। 

(२) पर्वंतपदोय पठार (?7०0700760 /?]9806००४)--इन पठारो के एक 
भोर पर्वत होते हे और दूसरी ओर मैदान अथवा सागर। उदाहरणार्थ दक्षिणी अमरीका 
हब था का पठार जो एण्डीज पर्वेत और अटठलॉटिक महासागर के मध्य 
में स्थित है। 


(३) महाद्वीपोय पठार ( 00777०708। ?86७प४ )--ये सागर अथवा 
निचले प्रदेशों पर अकस्मात ऊपर उठे रहते है और इनका क्षेत्रफल सहस््रो वर्ग मील 
होता है। उदाहरण---दक्षिणी अफ्रीका का पठार। 
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चित्र १५२--अन्तर्पवेंतीय पठार 


१२८ अवनि 


(४) तदीय पठार ( 008४6) ॥?]8088प8 ) --ये तट पर स्थित होते है, 
जैसे भारतवर्ष में कारोमण्डल का पठार। 


(४) जलवायू के अनुसार वर्गीकरण 


जलवायु के विचार से पठारो के अनेक विभाग किये जा सकते है, जैसे-- 
(१) मरुस्थ दोय पठार (#77१ 70]864४४ )---रावरूपिण्डी का पोटवार 
नामक पठार इसी श्रेणी का है। यह मरुस्थलू में स्थित है। 


(२) आईं पठार (स्ृष्णात ?908०)--जो आई-जलवायु के प्रदेश में 
पाये जाते हो। उदाहरण---आसाम का पठार। 


(३) हिम पठार (7०6 70980०8०७४)--ये श्रुवीय जलवायु के प्रदेश में 
पाये जाते हे। उदाहरण-ग्रीनलंण्ड का पठार। आदि आदि 


(५) आऋति के अनुसार वर्गीकरण 


इस दृष्टि से भी पठारों का विभाजन किया जा सकता है--जैसे--- 


(१) गुम्बदाकार पठार (0070० 50979०4 9]80०७०७)--इनका बाह्य 
पृष्ठ गुम्बद के सदृश गोलाकार होता है। उदाहरण--छोटा नागपुर। 


(२) कठे-फटे 
पठार ( 42788९९ ६९ 
?08069०४. )-+ऐसे 
पठार नदी नालो से 
कटे होते है। चित्र 
१५३ से यह कथन 
« स्पष्ट होगा। आसाम 
का पठार इसका सुन्दर 
उदाहरण है। 


(३) सीढीदार 
पठार ( 808०9 776 
7]86०७४४8 3 कि 
इनके नाम से स्पष्ट है 
इनका धरातल' सीढियो 
के अनुरूप होता है। 
- चित्र १५३--कठाफठा पठार (707386००8 2?]%0०७४) उदाहरण-मिर्जापुर के 

५ दक्षिण में विच्ध्य का 
पठार। 





(४) पुनर्युवीभत समतलप्राय (छशुंपए०7७४:०० ४०7००१०७०08 )--- इसकी 
व्याख्या अपक्षरण-चक्र के प्रकरण में हो चुकी है। अराबली भ्रदेश इसका 
उद्दाहरण है। आदि आदि 


अब. 
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३ पढठारों की मानवीय महत्ता 
लाभ 

पठारो से मनुष्यो को अनेक लाभ हे, जेसे--- 

(१) ससार के अनेक पठारो के अपक्षरण से प्राप्त भूमि कृषि के लिये वहु- 
मूल्य सिद्ध हुई है। दक्षिणी भारत का काली मिट्टी का प्रदेश कपास के उत्पादन के 
लिये आदर है। 

(२) अनेक पठारों पर जल सचित किया गया है। भ्वाकष्टि-नहरों 
(97०ए707 ०७7०8 ) द्वारा यह जल सिचाई के कार्य में छाया जाता है। 

(३) अनेक विषम एवं आए पठारो में (जैसे आसाम के पठार मे) जलप्रपात 
पाये जाते हे। इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। 

(४) आस्नेय क्रिया से निर्मित पठार आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हें। 
उदाहरणार्थ भारतवर्ष के दक्षिणी पठार मे अनेक बहुमूल्य खनिज जसे--छोहा, 
सोना, मेगनीज, आदि «पायें जाते हे। े 

(५) अनेक पठारो से इमारती पत्थर निकाले जाते हे। 

दोष 


मानव-वसति के दृष्टिकोण से निम्नलिखित पठार व्यर्थ हे -- 
(१) जिनकी जलवायु अस्वास्थ्यकर हो 

(२) जिनकी भमि उपजाऊ न हो 

(३) जो अत्यन्त कटे फटे हो 

(४) जो अत्यधिक ऊँचे हो 


सन्नहवाँ परिच्छेद 
पवेत 
(४0045) 


१ परिभाषा 


ऐसे स्थलखण्ड को--- हे 

(१) जो अपने चारो तरफ के क्षेत्र की अपेक्षा यथेष्ट ऊँचा हो 

(२) जिसकी चोटी का क्षेत्रफल आधार से कम हो और 

(३) जिसकी ऊँचाई पहाडी से अधिक हो, हम पर्वत कहते है। पहाड़ और 
पहाडी मे केवल ऊँचाई का अन्तर है। पहाडी की ऊँचाई ३००० फुट से कम होती है 
और पहाड की अधिक। 


२ पवतों का वर्गीकरण 
पर्वतों का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है--- 
(१) उत्पत्ति के विचार से 
(२) आयु के विचार से 
(३) भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार 


(१) उत्पत्ति के विचार से पब॑तों का वर्गीकरण 
उत्पत्ति के विचार से हम पर्वतों को चार भागों में बॉट सकते है -- 
(१) भजित (#०6००) पर्व॑त 
(२) इष्टिका (80%) पर्वत 
(३) ज्वालामुखीय पर्वत 


तथा (४) अवशिष्ट पर्वत ( ०860०) (०७०४७४६ ) अथवा अनावृती- 
करण ( 200प्१॥४07 ) के पर्वत । 


(१) भजित पर्वत (70066 (०४४४७४४७ ) 


पाश्विक दबाव के कारण भूपर्पटी के मुड जाने से ये अस्तित्व में आ जाते हैं। 
इनके बनने की दो विधियाँ हें --(१) कभी-कभी भूपर्पटी के दो विशाल खण्ड एक 
दूसरे के निकट आते है (२) कभी-कभी एक ही खण्ड दूसरे स्थायी खण्ड की ओर 
गतिशील होता है। भूपपेंटी की गतियो के प्रकरण में भजन ( #०ातणाह्ट ) की 
विभिन्न प्रकारों की विवेचना हो चुकी है। पृथ्वी के इतिहास में कम' से कम तीन 
ऐसे काल अवद्य हुए है, जिनमें भजित पर्व॑त-श्रेणियाँ अस्तित्व में आई हैं। भजित 
श्रेणियों के अन्तर्गत वे सभी पर्वत आ जाते है जो भजन के फलस्वरूप बने है-- 
चाहे वे पुराने हो अथवाषश्नवीन। हिमालय, आल्प्स, पिरेनीज आदि सभी भजित पर्वत- 
श्रेणियों हे। जहाँ तक हिमालय की निर्माण-क्रिया का सम्बन्ध है, इस दशा में बढ़ 
उत्तर की ओर से छूगा और प्रायद्वीपीय भारत ने उसे रोका। 


पर्वत १३१ 


(२) इष्टिका पर्बत (809८ !(0प्//0॥78 ) 


भूपपंटी की गतियो के प्रकरण में विभगन (#8०]४०४) के वृत्त ( 2000- 
7077०79 ) की विवेचना हो चुकी है। उसी सन्दर्भ में होस्टें! ( क्र07७॥ ) 
अथवा इष्टिका पर्वेत ( 80% 7807४०7०) का भी उल्लेख हुआ है। होस्ट! 
दो सामान्य विभगो के बीच में ऊपर उठा हुआ स्थल-खण्ड है। यह दो रीतियो से 
बनता है--(१) या तो विभगो के बीच का स्थलू-खण्ड उठ जाता है या (२) विभगों 
के बाहर के स्थरू-खण्ड नीचे धँस जाते हे। स्पष्ठ है, कि इष्टिका पर्वेत ( 806८ 
77077787 ) के किनारे ढालू होगे। 


( रे ) ज्वालामूखी य पर्वत (४०08970 2(0प्ल्‍क्‍7॥७778) 


ज्वालामुखी के उदगार से निकला हुआ पदार्थ उसके मुख के चारो ओर सचित 
हो जाता हैं ओर पर्वत का निर्माण करता है। ऐसे पर्वत का विस्तार और ऊँचाई 
लावा की प्रकृति पर निर्भर है। आम्लिक लावा मे सिलिका ( 877०७ ) की मात्रा 
अधिक होती है, जिससे वह गाढा होता है अतएव वह दूर तक नही बह पाता। इसका 
उदाहरण मार्टनिक का पेली नामक पवेत है। इसके विपरीत क्षारीय छावा में 
सिलिका की मात्रा कम होती है, जिससे वह पतला होता है और दूर तक बह जाता 
है। इसके निक्षेपण से जो पर्वत बनते है, उनका ढाल बडा ही मन्द होता है। 
उदाहरणार्थ हवाई द्वीपसमूह में स्थित मोनालोआ नामक ज्वालामुखीय' पर्वेत का ढाल। 
केवल ५० है, यद्यपि उसका व्यास १०० मीरू के रूगभग है। 


(४) अवशिष्ट परदेतः (8686प७] '(०प०४७४॥8) 


जब कोई क्षेत्र समुद्र के गर्भ से उठकर ऊपर आता है, तब उसे प्रकृति 
के विभिन्न अभिकर्ता जैसे वायु, हिम, जल आदि घिसना आरम्भ कर देते है। सभी 
शिलाये एक ही गति से नहीं घिसती हे---कुछ शिलाये कठोर होती है और कुछ 
कोमल। परिणाम यह होता है कि कालान्तर मे प्रदेश के कठोर भाग पव॑तो के रूप में 
अवशिष्ट रह जाते हे और मृदुल भाग घिसकर घाटियो का रूप ले लेते है। महादेव, 
सतपुडा आदि ऐसे ही अवशिष्ट पर्वत हे। 


(२) आय के विचार के पर्वेतो का वर्गीकरण 


पृथ्वी के भौमिकीय इतिहास में कम से कम तीन ऐसे युग अवश्य हुए है, जिनमे 
पर्बत बने है--- 
(१) कैलिडोनियन ( 080०000%7%&0 )--यह गिरि-निर्माण-कार सिल्‌रो- 
डिबरो नियन (87070-0०ए४००78० ) युग मे हुआ। उत्तरी आयरलंण्ड, स्कॉटलेण्ड तथा 
स्कैण्डिनेविया के पर्वत इसके अन्तगंत हे। 


(२) अल्टायड, वैरिस्कन, आरमोरिकन अथवा हरसीनियन--यह गिरि- 
निर्माणषकाल परमो-कारबौनिफैरस (?०7700-(७४००फआर्म०70०78 ) युग में हुआ। 
इसके अन्तर्गत उत्तरी अमरीका का अपैलेशियन, इगलेड का फलाइन्स, फ्रास का सेन्ट्रल' 
मासिफ, बोहेमिया का पठार, द० अफ्रीका की अन्तरीप श्रेणियाँ एवं एशिया का अल्टाई 
पर्वेत आदि आते हे। 
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(३) टरशरी ( 7७४७०८ए ) अथवा अल्पाइन ( 4]7970० )--जैसा 
कि नाम से स्पष्ट है यह गिरि-निर्माण काल वृतीयक युग ( ॥०ए४४7ए 96८०० ) 
के आरम्भ में हुआ। आल्प्स, हिमालय, रॉकी एण्डीज आदि पवेत इसी के अन्तर्गत 
है। थह तो प्रकट ही है कि ये पवेत सबसे कम आय के हे। 


(३ ) भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार वर्गीकरण 


वौरसेस्टर ने पर्वतो का एक अन्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो भौगोलिक 
व्यवस्था पर आधारित है। इसके अनुसार पव॑तो के निम्नलिखित भेद हैं --- 
(१) कॉडिलेरा (007%6798 ) 
(२) प्रणालियाँ (8980०78 ) 
(३) श्रेणियाँ ((६878०४ ) 
(४) श्रखलाये (0॥७&7॥78) 
(५) समूह (070008) 
तथा (६) एकाकी पर्वत (78090०व फ्रताप्यतेप्र७) पा४ ) 


(१) कॉडिल्रा (0०09ग७/७७) 


कॉडिलेरा एक सामान्य उच्च भूमि का प्रदेश है जो बहुत सी पर्वत-प्रणालियों 

( 598007/8 ) से बना होता है। इन प्रणालियों में उत्पत्ति और आयु की दृष्टि 

से बडे अन्तर होते हे। इसका उदाहरण सयुक्त राज्य अमरीका के उत्तर पश्चिम 
हैँ 


३ 


में स्थित काडिलैरा पर्वत है। 
द (२) पर्वत प्रणाली (898/9778) 


प्वेत-प्रणाली बहुत' सी ऐसी श्रत्चछाओ (0७708) और समूहो (67००४) 
से मिलकर बनती है, जिनकी उत्पत्ति और आयु में घनिष्ट सम्बन्ध होता है। उदाहरण- 
अपेलेशियन प्रणाली । 


(३) पव॑त श्रेणी (8870868) 
जब पर्वत लम्बी और सकरी पट्टियो मे व्यवस्थित होते है तब हम उन्हें श्रेणी 
(880868) कहते है। आयु और उत्पत्ति की दृष्टि से ये परस्पर सम्बन्धित होती 
है। यह सभव है, कि शिक्षओ की सरचना मे स्थानीय विभेदन हो, किस्तु सम्पूर्ण श्रेणी 


का भौम्याकारिकीय इतिहास (?॥78०8780070 ॥780779) एक सा होता है। 
उदाहरण--हिमालय । 


( ४.) पर्वत समूह ((०7४४४४४7४ 87०प्र08 ) 


अनेक उच्च-स्थलखण्ड ऐसे पर्वतो से मिलकर बनते हैं, जिनमें कोई व्यवस्था 
नही होती। ऐसे पर्वतो को पर्वंत-समूह कहना ही उचित होगा। इसका एक सुन्दर 
उदाहरण सयुकत राज्य अमरीका के सान जुआन पवेत हैं, जो कौलेरेडो के द० प० 
भाग में स्थित हे। इस प्रदेश का क्षेत्रफल कई सहस्र वर्ग मील है और इसमें कई 
सौ ऊँचे पर्वत हे, किन्तु उनमे कोई व्यवस्था नहीं है। छाखो वर्ष पहले यह प्रदेश गुम्बद 
के रूप मे उठा था, तदनन्तर ज्वांलामुखीय शिलाओ के हजारो फुट ऊँचे स्तर ने इसे 
ढक लिया और अन्त में नदियों एव हिमनदियों ने इसे काटकर अव्यवस्थित पर्वत समूह 
का स्वरूप प्रदान कर दिया। ह 


पर्वत १३३ 


(५) पर्वत ख़खला (][०प४छ7 0॥8778) 


उद्गम एवं आयु की दृष्टि से असमान पर्वत जब लम्बी और सकरी पट्टियों 
में पाये जाते है, तब उन्हें हम पर्वेत-अखला कहते है। श्रखका शब्द ज्वालामखियो 
के लिये विशेषरूप से प्रयुक्त होता है जैसे हवाई, अल्यूशियन अथवा जापान के 
ज्वालामुखी । 


(६) एकाकी अथवा एकलित पर्वत ([80[9066 ४० प्र7(8॥78 ) 


अकेले इक्के-दुक्के पर्वत अपवोद की दशा में पाये जाते है। इनकी उत्पत्ति 
अधिकाशत ज्वालामुखोय क्रिया अथवा विस्तृत अपक्षरण से होती है। 


३. पव॑तों को मानवीय महत्ता 


(सप्रा88 ए्रा00%8706 0 70प्रा7/878 ) 
पर्वतो से हानि और लाभ दोनो हे। जहाँ मानव-वसति (क्प्७&7 86६0]6- 
70708) के लिये पर्वत अनुपयुक्त हे, वहाँ वे प्राकृतिक साधनों के भव्य भण्डार 
है। पर्वतो के महत्व पर ग्रन्थ लिख जा सकते है। यहाँ पर केवल सकेत मात्र ही सभव है। 


(१) प्रतिरक्षा (7)00७7०७) 


पर्वेतो से एक बडा लाभ यह है कि वे प्राकृतिक किले बन्दी के रूप में देश की 
रक्षा करते है। प्राचीनकाल मे इस दृष्टि से इनका महत्व बहुत था। आधुनिक युग 
में विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, कि वे अवरोधक के रूप में अधिक प्रभावशाली 
नहीं रह गए हे। 
(२) जलवायु 


पर्वतो का जलवायू फ्र बडा प्रभाव पडता है। इस सम्बन्ध में केवल एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा। यदि भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता, तो 
सिन्ध-गगा का मैदान, जो आज जगत के सबसे अधिक धनधान्यपूर्णं मेंदानो में से 
एक है, मरूस्थल होता। 


सी 


(३) आर्थिक महत्ता 
पर्वतो से जलविद्युत, खनिज, लकडी एवं वनों की विविध उपजे उपलब्ध 
होती है। 
(४) स्वास्थ्य मनोरजन एवं अध्ययन के साधन 


नैसगिक सौन्दर्य की अनुभूति के लिये प्रतिवर्ष सहल्लो व्यक्ति पर्वतो पर जाते 
है। कवियो, दाशैनिको, एवं कलाकारों को पर्वतीय दृश्यों से प्रेरणा मिलती है। 
भूगोलवेत्ताओ, भूगर्भवेत्ताओं एवं प्राणीशास्त्रवेत्ताओं के लिये पर्वेतो में अनुसन्धान 
का विशाल क्षेत्र पडा हुआ है। धनिक वर्ग के सुकुमार व्यक्द्वि मेदान की ग्रीष्मकालीन 
कडी धूप से घबराकर नैनीताल, मसूरी आदि में शरण लेते हे। शिकारी शिकार के 
लिये और वैद्य जडी बूटियों की खोज मे पर्बतो मे श्रमण करते हे। 
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(५) कृषि एवं आवागमन के विचार से 


धरातल के पथरीले एवं विषम होने के कारण पर्वतो में कृषि का क्षेत्र बडा 
ही सीमित होता है। एक निश्चित ऊँचाई तक ही खेती सभव है, अधिक ऊपर 
(ीपक्रम इतना कम होता है कि क्ृषि किसी प्रकार भी सभव नहीं है। भूमि के 
>पक्षरण को रोकने के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में उत्ततो (7०४४५९०४) की 
व्यवस्था करनी पडती है। पवव॑तीय प्रदेश के सीमित साधन वहाँ के निवासियों को 
परिश्रमी बना देते हें। 


। पर्वेतों मे आवागमन बडा कठिन होता है। पर्वतीय प्रदेशी मे सदके और 
रेल मार्ग बनाना दुष्कर एवं व्ययजन्य कार्य है। भारतवर्ष और ब्रह्मा के बीच मे 
पर्वतश्रेणियाँ होने से ऐसा कोई भी रेल मार्ग नहीं है जो इन मित्र राष्ट्रो को 
मिलाये । 


(६) प्रथक्कारी प्रभाव (78000078 7शगि76706) 


पर्वतो के बीच मे आ जाने से लोग परस्पर सम्पर्क में नहीं आ पाते। इसका 
एक सुन्दर उदाहरण मध्य योरप है जहाँ पर्वतो के बीच मे आ जाने से अनेक भाषायें 
विकसित हो गई है। 


अद्दारहवाँ परिच्देद 
मील 
(,8678) 


१ परिभाषा 

जिले पृथ्वी के स्थलखण्डो के उन प्राकृतिक निम्ननो (70०09798870708 ) को, 
जिनमें पानी भरा रहता है, हम झील' कहते हे। 
२ वितरण 


विषुवतरेखा से लेकर ध्यूवों तक प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक जलवायु मे झीले 
पाई जाती है। 


३ विस्तार 
विस्तार अथवा क्षेत्रफल की दृष्टि से झीले नैनीताल की झील से लेकर, जिसका 


९48 





चित्र १५५--नेनीतारू की झील 
क्षेत्रफल केवल एक चौथाई वर्ग मील है, कैस्पियन सागर तक के आकार की, जिसका 
क्षेत्रकल १७०,००० वर्गमील है, पाई जाती हैं। 
४ संसार की कुछ उल्लेखनीय भीलें 


ससार की कुछ झीले स्थिति, आकृति, विस्तार अथवा गहराई की दृष्टि से 
उल्लेख नीय है। उत्तरी अमरीका की पाँच वृहद झीले---सुपीरियर, हा, रत, मिशीगन, 
एरी और औण्टेरियो--भूमण्डल मे सबसे महत्वपूर्ण झील-श्र,खछा का निर्माण करती 
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है। पेरू एव बोलिविया की टिटीकाका नामक- झील सस्ार की बड़ी झोलो में सत्रच्चि 
है। कैस्पियन सागर विस्तार मे सबसे बडा हे। साइबेरिया की बेकाल नामक औछ 
सबसे अधिक गहरी हे। सबसे अधिक निम्ततल की झील कृष्णमागर है। सूठान की 
चैंड नामक झील यद्यपि गहराई मे केवल ८ से १२ फुट है, तथापि बह ऋतुओ के अनुसार 
पष्ठ-विस्तार के विभेदन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीप्म ऋतु में उसके 
जलपृष्ठ का क्षेत्रफल केवल १०,००० बेर्ग मीरू रह जाता है, किस्तु वर्षा ऋतु मं 
इसका विस्तार ५०,००० वर्ग मील हो जाता है। 

अन्य दृष्टियों से भी कुछ झीलो का बडा महत्व है। उदाहरण के लिये भूगोल 
और भूगर्भ दानों क्षेत्रों में दक्षिणी अफ्रीका की झीलों की उत्पत्ति विवाद का 
विषय रहा है। यह तो अब निश्चित हो चुका है, कि उनकी उत्पत्ति विभगन की क्रिया 
से हुई हे, किन्तु य दरार-घाटियोँ केसे बन--इस सम्बन्ध मे अनेक मत है। मनोरजन 
की दृष्टि से कश्मीर ओर स्विटजरलैण्ड की झीले अग्रगण्य है। दसके अतिरिन्‍्त अनेक 
झाला की ऐतिहासिक महत्ता है जैसे जैनेवा झील। इसका मुख्य कारण उस की श्थिनि हे । 

५. भारतीय झीलें 
,. भारतवर्ष में झील़ो का अभाव है; जो थोड़ी सी हैं भी, उनमें कोर्ड भी वहन 

विस्तृत नही है। 

कुछ प्रमुख भारतीय झीलो का परिचय नीचे दिया जा रहा है --- 


(क) अप्रायद्वीपीय भारत 
(१) हिमालय प्रदेश 


इस प्रदेश की झीलो में मानसरोवर सबसे अधिक महूत्ववूर्ण है। इसका 
क्षेत्रफहत रगभग २०० वर्ग, मीछू है। सतरूज' और परिन्धु नदियाँ यही से निकरूती हैं। 


(२) कश्मीर की झीले 


कश्मीर की झीलो; में वुदर और डल प्रमुख हैं। बुलूर झील का' क्षेत्रफल 

लगभग ४४ वर्ग मील है। इसमे झेलम नदी गिरती है और फिर,बाहुर निकरू आती 

* । डल झील लगभग ५ मीर लम्बी और २ मील चौडी है। यह श्रीनगर के पूर्व में स्थित 
। 


(३) कुमाय की झीलें 
इनमें मुख्य निम्नलिखित है --- 

(१) नेंनीताल--इसकी महत्ता इसी से प्रकट है, कि इस पर स्थित नगर 
का नाम भी नैनीताल पड गया है। यह नगर उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 
है। इस नगर के सौन्दर्य का केन्द्र विन्दु यही झील है। इसकी अधिक से अधिक 
“लम्बाई चौडाई और गहराई क्रमश लगभग ४॥ हजार फुट, १॥ हजार फुट और 
८७ फुट हु। दक्षिण-पद्चिमी किनारे को छोडकर जहाँ से बलिया नदी निकली है--- 
यह प्राय सभी ओर से पर्वतों से घिरी है। 


(२) भीमताल-*-कुमाय्‌ प्रदेश की यह दूसरी उल्लेखनीय झील है। यह काठ- 
गोदाम से ६ मीरू उत्तर की ओर स्थित है। इसकी आह्ृति त्रिभुज जैसी है। 
इसकी रूम्बाई, चौडाई और गहराई क्रमश लगभग ६ हजार, १॥ हजार और ८७ 
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फूट है। इसके उत्तर मे नौली गदना नामक एक छोटी नदी गिरती है और पूर्व से 
भीमताल गढेरा निकलती है। इस झील में एक द्वीप भी है, जिसकी रचता ज्वाला- 
मुखीय शिल्लाओ से हुई है। 

(२) नौकछिया ततलू--भीमताल से २॥ मील दक्षिण-पूर्वे मे नौकछिया 
ताल है। इसके नाम की यही पृष्ठभूमि है, कि इसमे नौ कोने और नौ कछारे है। इसकी 
लम्बाई, चौडाई और ऊँचाई क्रमश लगभग ३१०० फुट, २३०० फुट और १३० फुट है। 
प्रकट है, कि कुमायू की झीलो मे यह सबसे अधिक गहरी है। 

(४) सतताल--भीमताल के उत्तर-पश्चिम मे सतताल नामक सात झीलों 
का एक वर्ग था, जिनमें से अब केवल तीन शेष रह गई हे। 


(ख) प्रायद्वीपीय भारत 


प्रायद्वीपीय भारत में खारे और स्वच्छ जल की अनेक झीले है। इनमे लोनार, 
चिल्का और पुलिकट प्रमुख हे। 

(१) लछोनार झोल--बम्बई प्रदेश के बुल्दाना जिले में स्थित है। आक्ृति मे 
यह वृत्ताकार है। इसका व्यास लगभग ६ फर्लाग है। इसकी गहराई रूगभग 
३०० फुट है। इसमे पाये जाने वाले लूवण सोडियम कार्बोनोठ और सोडियम बाइ- 
कार्बोनिट हे, जो कॉच बनाने के काम आते हे। 

(२) चिल्का झोल--उडीसा प्रदेश की सबसे बडी झीर है। इसका अधि- 
कॉश भाग पुरी जिले में पडता है। इसकी आकृति रुचिफलाकार (९०७८ 8॥#००व ) 
है। इसकी लम्बाई लगभग ४५ मील है और क्षेत्रफल में ऋतुओ के अनुसार ३॥ सो 
वर्गमील से छेकर ४॥ सौ वर्ग मील तक विभेदन होता है। इसकी औसत गहराई 
५-६ फुट है। यहू कही भी १२ फुट से अधिक गहरी नही है। इसकी उत्पत्ति के विषय 
मे यह धारणा है कि पहले यह एक छोटी खाडी थी जो कालान्तर में बाल की 
जिद वा (870) द्वारा सागर से पृथक हो गई है। एक सकरे जलमार्ग द्वारा यह 
सागर से अभी तक मिली हुई है। 

(३) पुलिकट झील--यह मद्रास के तठ पर स्थित है। वास्तव में यह एक' 
उथला उपहृद (7:82०००७) है। इस्रकी रूम्बाई ३७ मील है। श्री हरिकोट द्वीफ 
इसे सागर से पृथक करता है। 


६ झीलों की उत्पत्ति 


उत्पत्ति की दृष्टि से झीलो को सात विभागों में बॉटा जा सकता है “८ 
१. भूषपंटी की गतियो से बनी झीले 

(१) नवनिर्मित स्थलूखण्ड की झीले 

(२) विभगन से बनी झीले 

(३) भजन से बनी झीले कप 

(४) निमज्जन से बनी झीले 

(५) स्थरू-सर्पण से बनी झीले 


२ ज्वालामुखीय झीले 
(१) छावा के विषम निक्षेपण से बनी झीले 
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२) छावा के बाँध से बनी झीके. | हक 
(३) परिमृत ज्वालामुख मे पानी भर जाने से बनी झीले 


३ नदी की क्रिया से निर्मित झीले 


(१) वृषभ-धनु-झीले (0+5-00४ 7.27९8 ) 
(२) शरावक झीले (छ0प0८९. +%६९६४ ) े 
(३) कछारी-व्यजन ( 40९ तो 7७ ) के बॉध से बनी झीलें 
(४) लट्ठो के बंध से बनी झीले 
( ण्‌ ] डेल्टा की झीले 
४ हिमानी निर्मित झीले 


१) हिमोढ (2४0: 070९ ) की झीले 

) हिमानी के अपक्षरण से बनी झीले 

) गड़ढो की झीले (शि ॥,/8808 ) 

) चमकती हुई झीलें (907+ ,87:९8 ) 
५) हिम के बॉध से बनी झीले 

६) हिमोढ के बाँध से बनी झीले 


५. वायु की क्रिया से बनी झीले 


(१) बालुका-कूटो से बनी झीले 

(२) प्लाया (9]99० ) झीले 

(३) विषम वायु-निक्षेप की झीले 
६ घोल से बनी झीले 
७ सागर-जरल की गतियो से बनी झीले 
अब हम इनकी विवेचना करेंगे--- 

१ भूपपँटी की गतियोी से बनी झीले' 
(१) नवनिर्सित स्थ लूखण्डो को झीले 

जब सागर नितल का कोई भाग समृदवर्तेन (7988#7009॥80 के 
कारण ऊपर उठता है, तब उसका 
धरातल सदैव समतर नहीं होता। 
प्रायः उसमे कुछ गड्ढे होते हें, 
जिनमे वर्षाजल भर जाता है। इस 
प्रकार झीले अस्तित्व में आ जाती है । 
ऐसी झीले कम गहरी होती हैं। 
कारोमण्डल के तट पर इस प्रकार 
की अनेक झीले पाई जाती हे। 


( 
(२ 
(३ 
( है. 
( 
( 





चित्र १५६--दरारी झील 
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(२) विभगन (#७0०४78 ) से बनी झीले 


कभी-कभी विभगन के फलस्वरूप दरार-घाटियाँ बन जाती है। जब उनमे 
पानी भर जाता है, तब वे झील का रूप ग्रहण कर लेती है। दक्षिणी अफ्रीका की झीले 
'इसी प्रकार बनी है। नैनीताल के विषय में भी विद्वानों के एक वर्ग का यह कथन है, कि 
इस झील की उत्पत्ति विभगन से हुई है। 


(३) भजन (#0]678) से बनी झीले 


जब दो दिशाओं में जो परस्पर समकोण बनाती हो, एक साथ ही भजन 
की क्रिया सम्पन्न होती है, तब दोनों की भजद्रोणियो ( 899०78०४ ) के मिल 
जानें से निम्नन ( 70०97०४४०० ) बन जाता है। जब उसमे पानी भर जाता है, तो 
वह झील के रूप ले लेती है। स्विटरजरलेण्ड की जैनेवा तामक प्रसिद्ध औल भजन का 
द्री फल है। 


(४) निमज्जन (5प्रअव67०९) से बनी झीले 


कभी-कभी भूकम्प अथवा अन्य कारणों से भूपपेंटी का कोई भाग अचानक 
नीचे धेंस जाता है। इस धेसे हुए भाग मे पानी भर जाने से झीले बन जाती 
है। सन्‌ १८१९ ई० में कच्छ के भूकम्प के समय स्थल का बहुत सा भाग नीचे 
धैंस गया था। इसमें पानी भर जाने से एक बृहद्‌ झील बन गई। 


(५) स्थल सपंण (7,0708]06) से बनी झीले 


कभी-कभी स्थल-सर्पण द्वारा नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और 
वे झील में परिणत हो जाती हे। उदाहरण-गढवाल की गोहना नामक झील। 


२. ज्वालामुखीय झीले 


(१) लावा के विषम निश्षेपण से बनी झोलें--ज्वालामुखी के उदगार से 
जो लावा भूपृष्ठ प्र एकत्र हो जाता है, उसमें गडढे होते हे, जिनमे पानी भर जाता 
है। इस प्रकार बहुत सी छोटी झीले बन जाती है। दक्षिणी भारत के लावा प्रदेश 
मे ऐसी झीले पाई जाती है। 

(२) लावा के बॉधघ से बनी झोले--जब ज्वालामुखी से निकलने वाला 
लावा नदियो की घाटी में जमा हो जाता 
है, तो पानी का बहाव रुक जाता है 
और झील बन जाती है। उदाहरणार्थ 
अबीसीनिया की टाना नामक झील ब्ल्यू 
नील के जल-प्रवाह के लावा-निक्षेप 
द्वारा अवरुद्ध हो जाने से बनी है। आल हक 

(३) परिमृत ज्वालामूख सें चित्र १५७---क्रेटर झील 
पानी भर जाने से बनी झीलें--परिमृत  ] 
ज्वालामुखी ( #7700 ए७॥०४७०) के मुख ( 0780० ) में पानी भर जाने 
से झील बन जाती है। उदाहरण--बरार की लोनार झील । 








“#/ 
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३ नदी की किया से निर्भित झीले 
(१) वृषभ धन्‌ झोले (05-00७ 7,8]768) 


अपनी यवावस्था मे नदियाँ जब समतल भूमि पर बहती हैँ, तब उनमे प्रवाह- 
मोड (]४०४०१०:७) बहुत बनते है। इन मोंडो की मात्रा क्रश बढती जाती हे 
और अन्त में एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वाढ के समय नदी प्रवाह-मोद के पथ 
को छोडकर सीधी बहने लगती है। इससे प्रवाह मोड के दो निकटवर्ती भाग परस्पर 
मिल जाते हे और वृषभ-धनु की आक्ृति का अश पृथक हो जाता है। इसे ही हम 
वृषभ-धनु झील (05-00७9 ०)७) कहते है। गगा के मैदान में ऐसी झीले बहुत पाई 
जाती हैं। 
" २ शरावक झीले (897067 7.0४08) 

जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, इनको आकृति तश्तरी सदृश होती है। 
ये अस्थायी झीले होती हे। जब कोई सहायक नदी मुख्य नदी के रूगभग समानान्तर 
बहती है, तब बाढ के समय कभी-कभी उनका पानी पूरतटो (4.७९७) में से फूटकर 
बीच के निचले क्षेत्र मे एकत्र हो जाता है और झील का रूप ग्रहण कर लेता हू। 

३ कछारी व्यज़न के बॉध से वी झीले 


पहाडी प्रदेशों में प्रवाहित होने वाली सहायक नदियाँ कभी-कभी अपने साथ 
इतना अधिक अवसाद छाती है कि उसे मुख्य नदी की धारा अपने साथ बहू छे जाने 
में असमर्थ होती है।सगम पर यह अवसाद व्यजन के रूप में एकत्र होता रहता है। 
इसे कछारी व्यजन (4]]एए7० £90) की सज्ञा दी गई है। इसकी विवेचना पूर्व मे 
हो चुकी है। इस अवसाद की मात्रा क्रश बढती रहती है और उससे कभी-कभी 
मुख्य नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे झील बन जाती है। कश्मीर की' 
पेंगकोग झील इसी प्रकार बनी है। 


४. लट्ठों के बाँध से बनी झोीले 


अधिक वर्षा वाले प्रदेशों मे नदियों के तट पर घने जगलर पाये जाते हैं। जब' 
नदी प्रवाह-मोड ( कप उक अह है, तब ये वृक्ष उखड जाते हैं और नदी' 
के साथ बहने छगते हैं। धीरे-धीरे वृक्षों के ये छट्ठे एकत्र होने रंगते हे।इन छदठों 
के साथ बहुत सा अवसाद भी एकत्र हो जाता है और नदी के प्रवाह में रुकावट होने छगती' 
है। इस प्रकार झील बन जाती है। 


५. डेल्टा की झीले 
डेल्टा प्रदेश मे नदियों द्वारा छाई गईं मिट्टी के अनियमित रूप से एकत्र होने 
के कारण उनके निम्ननो में पानी भर जाता' है। ऐसी झीले गगा, महान दी, गोदावरी 
आदि नदियों के डेल्टा-प्रदेश मे बहुत पाई जाती है। 
४. हिमानी निर्मित झीले 
(१) हिमोढ (]४०7७70०) की झीले 


झौरे पूर्वकालीन गज आ 98228 कें निम्ननो में जल के सचित हो जानें 
से झीले बन गई है। ऐसी झीले प्राय अनियमित आकृति की और छूघ आकार की 
होती हैं। ससार की ९० प्रतिशत झीले इसी श्रेणी की है। हु 


झीलें डे 


(२) हिमानी क्रे अपक्ष रण से बनी झीले 


हिमनदियो के अपक्षरण से बने निम्ननो मे पानी भर जाने से झीले बन जाती 
हैं। उदाहरण---उत्तरी अमरीका की पाँच वृहद झीले। कुछ विद्वानो की यह धारणा 
है कि कुमाय की भीमतार नामक झीलर इसी प्रकार बनी है। 


कभी-कभी हिमतदियो के अपक्षरण से भूपृष्ठ पर चायदानी (7०४६6) 
की आकृति के गड़ढे बन जाते हैं। जब इनमे पानी भर जाता है, तब ये झील में परिणत 
हो जाते है। इन्हे कुम्भगतें झील (7०४४० 7,97०) कहते है। हिमालय प्रदेश मे 
ऐसी अनेक झीले पाई जाती है। 


( ) गड़ढो की झीले (/0/॥ ,0/798) 


हक. 


उत्लालित स्थली (07/988४ ७४७) में स्थित बडे-बडे हिमखण्डो के 
पिघलने से ऐसी झीले बन जाती है। उदाहरण--उत्तरी अमरीका की पैचन झील 
(?87०0०॥ -.8/6) | 


(४) चमकती हुई झीले (6076 ,80:68) 


कभी-कभी. महाद्वीपीय हिमनदी का प्रवाह, पथ में पर्वेत श्रेणी के आ जाने से 
अवरुद्ध हो जाता है। यदि पर्वत श्रेणी में कुछ सकरे निकास (078७6) 
विद्यमान होते है, तो स्वभावत उनमे हिमानी का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक वेग 
से होता है। अतएवं हिमनदी के अपक्षरण से वे अधिक गहरे हो जाते हें और उनके 
पादवें हिम के प्रमार्जज (770॥80 ) से चिकने हो जाते है जिससे वे चमकते रहते हे। 
जब इनमें पानी भर जाता है, तब वे झील का रूप ले लेते हे। उदाहरण--उत्तरी लेप- 
लेण्ड की टौनेंद्रास्क (70४766798[ ) नामक झील । 


(५) हिम के बॉघ से बनी झीले 


हिमानी भी कभी-कभी जरू-प्रवाह के पथ में बाँध का कार्य करती है, जिससे 
झीले बन जाती हे4 सिन्ध की सहायक नदी सियाक के सागे में हिमानी का बाँध बन जाते 
से झील बन गई है। 


(६) हिमोढ के बॉध से बनी झोले 


छोटे-मोटे नदी-नालो 
का मार्ग कभी-कभी । 
हिमोढ द्वारा अवरुद्ध हो 


जाता है, जिससे वे झील | अाउटइल ४ 
| ५! इमा का निमखीमिलीकिल असल. ् 
में परिणत हो जाते है। , 22/महस्स्स्सधप्टनन्क्रकसस्रनररस्अरररसटपटरन<ट<रन्‍2ट<ट<. 
उदाहरण के लिये कुमायू ॥£/ कर "तंज म ८ ८ तप 7 
ओर पीर पञ्जाल की , ८ ४॥/७५%४७ऋडफ ८, 7, >> - 

# ५ 22927 -5<_ 
बहुत सी झीले हिमोढ ££. ८.४ 37222£2:0/ “5220 9502% | 
का बाँध बन जाने से न्‍ 
बनी हैं। चित्र १५८--हिमोढ के बॉध से बनी झील 


अर 


नस 
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५ वाय्‌ की क्रिया से बनी झीले 
(१) बाल॒का कटो से बनी झीले 


कभी-कभी नदी प्रवाह बालुका-कूटो से अवरुद्ध हो जाता है और तब झील 
बन जाती है। फ्रास के तटीय प्रदेश मे इस प्रकार अनेक झीले बन गई हैं। 
(२) प्लाया (?899) झीले 
मरुस्थलीय प्रदेशों के नमकीन दलदलो मे वर्षा ऋतु मे पानी भर जाने से अस्थायी 
झीले बन जाती है, जिन्हे प्लाया' कहते है। प्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है। 
(३) विषम वायु निक्षेप की झीले 
कभी-कभी वायु द्वारा एकत्र निक्षेपों के निम्ननों मे जल भर जा ने से झीले 
बन जाती है। इस प्रकार निर्मित झीलो के कुछ उदाहरण राजस्थान में मिलते हे। 
(६) घोल से बनी झीले ? 
कुछ क्षेत्रों मे ककोर शिलाओ के मध्य मे घुलनशील शिलाये विद्यमान रहती 
है। वर्षाजल द्वारा वे घुलता रहती है। उनके घुलने से उत्पन्न हुए निम्ननों में पानी 
भर जाने से झीले बन जाती हे। उदाहरण--खासी जयन्तिया को झीले। 
' (७) सागरजल की गतियो से बनी झीले 
कभी-कभी समुद्र की लहरो और धाराओ से निक्षेपित जिह्वा (8970) 
अथवा सिकता-दण्ड (8904 ०७५ ) से नदी मुख अथवा सकरी खाडी बन्द होकर उपहूृद 
(7,8४०००) का रूप ले लेती है। नेलोर की पुलिकट झील तथा उडीसा की चिल्का 
झील इसी प्रकार बनी हे। 


७ झीलों का वर्गीकरण 
झीलो का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है --- 
(१) उत्पत्ति की दृष्टि से 
(२) स्थिति की दृष्टि से 
(३) जल-सरचना की दृष्टि से 
(१) उत्पत्ति की दृष्टि से 
इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। _ 
(२) स्थिति की दृष्टि से 
स्थिति के विचार से झीलो के अनेक विभाग किये जा सकते है जैसे-- 
(१) 8 कह झीले--जैसे उडीसा की चिल्का झील 
(२) अन झीले--जैसे अफ्रीका की विक्टोरिया झील 
(३) पर्वतीय झीलें---जैसे नैनीताल की झील 
६४) मरुस्थलीय झीले--जैसे साभर आदि। 
(३) जल सरचना की दृष्टि से , 
जलर-संरचना की दृष्टि से झीलो के तीन विभाग किये जा सकते हैं -- 


झीले १४३ 


(१) अलवण जल ( #7०४॥ क्र४/७० ) अथवा मोठे पानी की झीले-- 
जैसे मानसरोवर। 

(२) लवण जल (82]776 ७8/९०) अथवा खारे पानी की झीले--जैसे 
साभर। 

( रे ) आलबण जल ॥ 3780 ८280 एछ(७7" ) अथवा कम खारे पानी की.' 
झीले--इनमे उपर्युक्त दूसरे विभाग की झीलो की तुलना में लवण की मात्रा कम 
होती है। उदाहरण--तिब्बत की कुछ झीले। 


८ झीलों का आधिक महत्व 


झीलो से अनेक छाभ हैं +- 

(१) बड़ी झीले अपने आसपास के प्रदेश का जलवाय समशीतोष्ण बनाने 
में सहायक होती हें। 

(२) नदियों के उद्गम के रूप में झीलो की महत्ता अत्यधिक है क्योकि झील 
से निकली हुई नदियाँ सदाजलूमय ( 67०४७! ..) रहती है। न उनके सूखचे- की 
सभावना होती है और न ही उनमे बारें का भय रहता है।प्रकट है, कि ये नदियाँ विद्यत- 
उत्पादन के लिये अत्यन्त उपयोगी हे+ 

(३) सिंचाई के लिये झीले अमूल्य हे 4 

(४) अनेक बडे नगरो में नित्योपयोगी जलू झीलो से ही उपलब्ध होता है। 

(५) कुछ झीले महत्वपूर्ण अन्तर्देशीय जलमारग॑ ( जा90ते ज॥/७०ए०ए७, ) 
का कार्य करती हूं। 

(६) पबत-प्रदेशो की झीलो में जो जल वर्षा और हिम के पिघलनें से 
प्राप्त होता है, उसका उपयोग विद्युत-उत्पादन के लिये किया जा सकता है। 

(७) झीले मछलियाँ और तृणक 3 हे ए०००१) करती है। मछलियाँ 
मानव-आहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे। तृणक को बहुत से जानवर खाते हैं। इसके 
अतिरिक्त उससे खाद बनती है। ४ 

(८) अन्तर्देशीय प्रवाह की झीलों (7,8९४ ०६ पाया 707७79६०) से 
अनेक प्रकार के लवण एवं रासायनिक यौगिक उपलब्ध होते हे। 

(९) स्वास्थ्य एव मनोरजन की दृष्टि से भी झीलो का विज्लेष महत्व है। 
नेनीताल की झील इसका ज्वलन्त उदाहरण .है 

) झीलो के सूख जाने से अत्यन्त उवेर भूमि उपलब्ध होती -है। कैस्पियन 
सागर के उत्तरी भाग के सूख जाने से ऐसी ही उपजाऊ भूमि निकली है। 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
द्वीप 
(8,408) 


१ परिभाषा 


महासागर, सागर, झील, तालाब अथवा नदी में पाये जाने वाले ऐसे स्थलू- 
खण्डो को जो चारो ओर से जल द्वारा घिरे हो, हम द्वीप कहते है। 7 


* आकार 


द्वीपो के आकार में बडे विभेदन पाये जाते हैे। इतने छोटे द्वीप भी हे, जिनका 
क्षेत्रफल कुछ ही वर्ग गज होगा, दूसरी ओर ग्रीनलेण्ड जसे विशालकाय द्वीप भी 
जिनका क्षेत्रफल कई राख वर्गमील है। 


ससार मे छे बडे द्वीप हे, जिनका क्षेत्रफल निम्नाकित तालिका में प्रदर्शित क्रिया 
गया है -+- 


द्वीप क्षेत्ररल (वर्गमीलो में) 
-१ ग्रीनलण्ड ८,२३७,००० 
२ न्यूगिनी ३,४२,००० 
३ बोनियों २,८२,००० 
४ बेफिन २,३१,००० 
प्‌ मैडागास्कर २,२९,००० 
६ सुमात्रा १,६३,००० 


इनके उपरान्त १२ औसत आकार के द्वीप हे, जिनका क्षेत्रफल १ लाख वर्ग 
मील और ४० हजार वर्ग' मील के बीच में है। 


४० हजार वर्ग मील और १ हजार वर्ग मील के बीच के क्षेत्रफल के द्वीपो की 
सख्या १२५ है। 


एक हजार वर्ग मील से कम क्षेत्रफल के द्वीपो की सख्या कई सहस्न है। 
३ द्वीपों का वर्गॉंकरण 


द्वीपो का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है जसे--(१) स्थिति 
(२) पूवंकालीन इतिहास (३) व्यवस्था (४) धरातलरू की' दशा (४) जलवायु (५) 
. उत्पत्ति आदि। 


(१) स्थिति के अनुसार वर्गीकरण--स्थिति के अनुसार द्वीपो को 
निम्नलिखित वर्गों में बॉठा जा सकता है--- 

(१) भहासागरो के द्वीप 

(२) सागरो # द्वीप 

(३) खाड़ियो के द्वीप 
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(४) जहू संयोजको के द्वीप 

(५) उपहृदो के द्वीप 

(६) दलदलो के द्वीप 

(७) झीलो के द्वीप 

(८) तालाबो के द्वीप 

(२) पुृर्व कालीन इतिहास के अनूसार वर्गीकरण--इस दृष्टि से 
महासागरो के द्वीपो के दो वर्ग किये जा सकते है +- 

(१) महाद्वीपीय ह्ीप--( 00707०४/%! 78708 ) वे द्वीप है 
जो किसी समय महाद्वीप के अब थे, जैसे श्री लऊका। श्रीकका किसी समय दक्षिणी भारत 
का ही अह्य था। इसकी पुष्टि अनेक प्रमाणों से होती है--उदाहरण के लिये श्रीकका 
की' भूतात्विक सरचना (9०००४7९८४७।॥  80ए7०४००) प्रायद्वीपीय भारत के दण' 
पृ० भाग से बिल्कुल मिलती जुलती है। 

(२) महासागरीय द्वीप---(006४07० 78]8768)--वे द्वीप हे, 
जिनका उदभव और“विकास महासागर में होता है। इनका निकटवर्ती महाद्वीप से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता। इनका विकास समुद्र में स्वतत्र रूप से होता है। उदाहरण- 
हवाई द्वीप। 

(३) व्यवस्था के अनुसार वर्गोकरण---इस दृष्टि से द्वीपो के चार वर्ग 
किये जा सकते हे -- 

(१) दहीपचाप-(73800 47०)--यदि अनेक द्वीप धनुषाकार आकृति 
में व्यवस्थित हो तो उन्हे हम द्वीप चाप कहते है। उदाहरण--जापानी द्वीप। 

(२) द्वीप समूह (87०7706/8४० )--यदि अनेक द्वीप समूह के रूप 
में पाये जाते हे; तो उन्हे हम द्वीप-समूह कहते है जेसे हिदेशिया। 

(३) द्वीप साला अथवा द्वीप श्रवतला ([82४त (0॥8फ) यदि अनेक 
ढ्ीप पक्तिवद्ध पाये जाते है, तो उन्हे हम द्वीपमाला कहते हे जेसे क्यूराइल द्वीप। 

(४) एकाकों दीप (780]80०0 78]974 )--ऐसे पृथक द्वीप को जो 
चाप, समूह अथवा आला का निर्माण नही करता हम' एकाकी द्वीप कहते है जैसे 
आइसलण्ड। 

(४) धरातल की दह्या के अनुसार वर्गीकरण--इस दृष्टि से द्वीपो के 
अनेक भेद किये जा सकते है जैसे पर्वतीय द्वीप, पहाडी द्वीप, मैदानी द्वीप, आदि। 

(५) जलवाय के अनुसार वर्गीकरण--इस आधार पर द्वीपो को जलवायु 
प्रदेशों के अनुसार वर्गक्षित करते है जैसे उष्ण प्रदेशीय द्वीप, शीतोष्ण प्रदेशीय द्वीप, शीत 
प्रदेशीय द्वीप आदि। 

(६) उत्पत्ति के अनु सार वर्गीकरण--इस दृष्टि से द्वीपो को निम्नलिखित 
वर्गों में बॉँठा जा सकता है +- 

(१) भूपपंटी की गतियो से बने द्वीप 

(२) अपरक्षण से बने द्वीप 

(३) निक्षेपण से बने द्वीप 

(४) ज्वालामुखीय द्वीप 

१० 
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(५) प्रवाली द्वीप हि े 
इनकी विवेचना अगले अनुच्छेद में की गई है। 


४ उत्पत्ति 


ँ 
द्वीपो की उत्पत्ति मुख्यतः चार कारणो से होती है-- 
(१) भूप्पटी की गतियाँ 
(२) अपरक्षण 
(३) निक्षेपण 
(४) ज्वालामुखी की क्रिया 
(५) प्रवाली विकास ५ 
कभी कभी उपर्युक्त कारणों में से दो-तीन के सयुक्त फल से द्वीप बनते हे 


(१) भूपपंटी की गतियाँ . 


(१) उन्मज्जन (776ए४४००)--सागर-नितल के कुछ भाग के अकस्मात 
ऊपर उठ जाने से द्वीप बन जाते हें। उदाहरण-अजोस। 

(२) निमज्जन (5प7080०7०6 )--जापान किसी समय पूर्वी एशिया 
का ही भाग था । बाद मे बीच के भूभाग के धेंस जाने से वह पृथक हो गया। इसी 
प्रकार ब्रिटिश द्वीप समूह भी किसी समय योरप क। अश था और निभज्जन की 
क्रिया द्वारा मूल महाद्वीप से पृथक हो गया। 


(३) भजन (४0008 )--यूवीं हीप समूह मध्य जगत की भजित 
पर्वत श्रेणियो ( १0७०१ #%०0 8०08 ) के ही अश है। इनके निचले 
भाग समुद्र में डूबे हुए है। 

(४) विभगन ( #७ए४ए४ )--मैडागास्कर के विषय में श्री विलिस 
की यह धारणा है कि वह विभग का ऊपर उठा हुआ खण्ड है। दूसरी विचारधारा 
यह है कि बीच में दरार-धाटी के बन जाने से वह अफ्रीका से पृथ्क हो गया। 


(२) अपक्ष रण 


2 (१) हिमानी अपक्षरण--प्रातिनूतन हिमनदियों ने उत्तरी अमरीका तथा 
प्रीनलैण्ड के तटीय क्षेत्र का अपक्षरण किया। जब प्रातिनूतनों हिमावरण पिघला, तब 
टीले ऊपर उठे हुए भाग तथा पहाडियाँ द्वीगो मे परिणत हो गई । 

(२) नदी अपकेरण--मेदाती भाग में नदियाँ मोड बनाती हुईं बहती हे। 
कभी कभी बाढ़ के समय नदों मोड का मार्ग त्याग कर सीधी बहने लगती है। 
“ऐसी दशा में सीबे पथ तथा मोड के मज़्य का भाग टापू बन जाता है। 


(३) तरग अपक्षरण,लहरे समुद्रतट को काठती रहती है और अनेक प्रकार 
के भूरूपो का विकास करती हे यदि किसी कारण सागर-समतऊरू ऊपर उठ आता है तो 
लहरो के अपक्षरण से असित्वमें आये हुए भूरूप जैसे महासागरीय स्तम्भ (88808) 


अशत. डूब जाते और द्वीप बन जाते हे। 


द्वीप १४७ 


(३) निक्षेपण 


(१) हिमानो निक्षेपण--ड्रमलिन, केम तथा अन्य हिमानी निक्षेप झीलो मे 
तथा तट के निकट समुद्र में द्वीप सदुद्ग दीखते हे। 


(२) नदी निश्षेपषण--नदियो के मध्य में रेत के जो टीले बन जाते हे, उन्हें 
द्वीप कहा जा सकता है। डेल्टा-प्रदेश मे नदी के प्रवाह-वेग के क्षीण हो जाने से द्वीप 
बन जाते है। 

(३) तरग निश्षेपण--सिकता दण्ड ( 3७74 9०78) तथा जिह वाये 
पश' 8) जिनकी विवेचना परिच्छेद मे की मई है, तरग निक्षेपण से बने द्वीप 

हे । 


(४) ज्वालामुखी की क्रिया 


कभी-कभी जब सागर-नितल में ज्वालामुखी की क्रिया होती है, तब उसके 
उदगार से निकले «हुए छावा आदि की विशाल राशि निक्षेपित होकर द्वीप का रूप 
ग्रहण कर लेती है। उदाहरण--एलशियन, हवाई, सैण्ट हैलेना आदि। 


(५) प्रवाली विकास 


मरे हुए म्‌ गे के कीडो के अवशेषों के सचयन से ढ्वीप बन जाते है। इसकी 
विस्तृत विवेचना अटोल की सरचना शीर्षक परिच्छेद्र में की गई। उदाहरण--- 
मालदीव, लकादीव, क्रिसमस द्वीप आदि । 


बीसवाँ परिच्छेद 
मिट्टियाँ 
(80.5) 
१ मिट्टी, भूमि अथवा उन्मृदा का अथ 


सिद्दी, भूमि अथवा उन्मृदा का अर्थ है पृथ्वी की पर्षटी का सबसे ऊपर, वाढा 

स्तर, जिसमें पेड-पौधो के जीवन के लिये आवश्यक खनिज एवं रासायनिक पदा्थ तथा 

हे प्रकार की पौष्टिक भोजन-सामग्री रहती है। इसकी गहराई कुछ ही इच होती 
। 


२ मिट्टी का महत्व 


मिट्टियों का आथिक तथा मानवीय महत्व बहुत अधिक है। पेड-पोधो के विकास 
के लिये आवश्यक तत्व मिट्टियाँ ही प्रदान करती हूँ । कृषि पूर्णत मिट्टियों पर निर्भर 


है। 
३ मिट्टियों का निर्माण 


बे मिट्टियाँ शिलाओ के ऋतुक्षरण से बनती है। यह ऋतुक्षरण तीन प्रकार का 
होता है -- 

(१) भौतिक ऋतुक्ष रण--इसके अन्तर्गत यान्त्रिक ऋतुक्षरण के विभिन्न अभिकर्ता 
शिलाओ को तोड-फोड कर सृक्ष्म कणो में परिणत कर देते है। इसकी विस्तृत विवेचना 
पाँचवे परिच्छेद मे की गईं है। 

(२) रासायनिक ऋतुक्षरण--इसके अन्तर्गत शिलायें विभिन्न रासायनिक 
प्रक्रिओ द्वारा नष्ट होकर मिट्टी में परिणत होती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं का 
वर्णन भी पाँचवे 'परिच्छेद मे हो चुका है,। हि 

(३) प्राणिकीय ऋतुक्षरण--इसके अन्तर्गत ऋतुक्षरण के परोक्ष कारण--- 
मनुष्य, जीवजन्तु तथा वृक्ष आते है। इनका विचार भी पाँचवे परिच्छेद में किया 
जा चुका है। 

४ संसार के उन्मृदा-बग (80] 680७७) 

प्रसिद्ध अमरीकी भूगोलवेत्ता फिल्‍्च तथा त्रिवर्थधा ने ससार की मिट्टियों का 
एक सहज सुगम सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इस वर्गीकरण के अनुसार 
शसार में नौ उन्म्‌दा वर्ग पाये जाते है। 

(१) टुण्ड्रा की मिट्टियाँ 

(२) भस्ममृदा (पौडजोल) 

(३) धूसर भूरी वन मिट्टियाँ (मुख्यत भस्ममृदा) 

(४) उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशीय छाल एवं पीली मिट्टियाँ 

(५) प्रेरी सदृश मिट्ठियाँ 


हम 


मिट्टियाँ १४९ 


(६) चर्नोन्निम मिट्टियाँ 

(७) भूरी स्टैपीय मिट्टियाँ 

(८) मरुस्थलीय मिद्दियाँ 

(९) पर्वतो तथा घादियों की जटिल मिट्टियाँ 


(१) ट॒ण्डा की मिट्ठटियाँ ([प्र707"8 ७ 078) 


ये मिट्टियोँ आकंटिक तट के वृक्षविहीन प्रदेशों में पाई जाती है। इनका रग 
फीका भूरा होता है। इनके नीचे का अध स्तर अपेक्षाकृत अधिक गहरे भूरे रग का 
होता है। जाडे की लम्बी ऋतु मे ये बफें से ढकी रहती हँ, किन्तु गमियों मे कुछ 
काल के लिये बर्फ पिघल जाती हँ और दलदल अस्तित्व में आ जाते हूँ। तीन फुट 
की गहराई में स्थित उपभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है। दुण्डा की मिद्ठियाँ को 
(१० की सज्ञा दी गई है। टुण्डा प्रदेश में तापक्रम की न्यूनता के कारण वृक्षों के 
विकास का प्रदन ही नही उठता और वहाँ पर केवल हरिता (2॥088) तथा कवाप्य 
( 77०४०४७ ) पाई जाती है, अतएवं इन मिद्दियो मे वनस्पति तत्व ( मॉंप्रणप8 ) 
का अभाव होता है। इन मिट्टियो में आद्रंता की मात्रा बहुत अधिक होती है क्योकि 
इस प्रदेश में वाष्पीकरण बहुत कम होता है तथा जमा हुआ अध स्तर नीचे की ओर 
जलूपारण नही होने देता। ये मिट्टियाँ अनुपजाऊ होती है कुछ सीमित क्षेत्रों में जहाँ 
जलग्रवाह की सुविधा है, भस्ममृदा ( ??०80] ) सदृश मिट्टियाँ पाई जाती है। प्रवाह 
की सुविधा वाले ऐसे ढालो पर जिनमे अधिक से अधिक धूप पहुँच सकती है, अल्प 
अवधि में तैयार होने वाली तरकारियाँ तथा कृषि की फसले तैयार की जा सकती हैं। 
उदाहरण के लिए यनीसी नदी के मुहाने परस्थित इगारका नामक नवीन विकसित 
पोताश्रय ताजी तरकारियो के लिए प्रसिद्ध है। 


(२) भस्मम्‌ दा (7206808) 

ये मिट्टियाँ टैगा अथवा कोणधारी वनो के प्रदेश में पाई जाती है। इनका 
रग भूरा-स्वेत (97०ए7७॥ कछ70०) होता है। 00080] दब्द रूसी भाषा का है। 
70०० का अर्थ भिट्टी है तथा 80 का अर्थ राख का रग(?04-७७०३, 50% 07००च० 
0£8४॥') भस्मीकरण की क्रिया (?०480]8%&007 ) के लिये निम्न तापमान, 
सामान्य वर्षा, दीर्घ: अवधि के जाडे तथा रूघु अवधि की गर्भियाँ अनुकूल हे। ये 
मिट्टियाँ शीत श्ञीतोष्ण कटिबन्ध में पाई जाती है, जहाँ ये सब दशाये उपलब्ध है। इनका 
निर्माण अत्यन्त मन्‍न्द वेग से होता है, क्योकि वनो के मलरूवे (॥060278 ) का 
आवरण नीचे की शिक्ाओ का अपक्षरण तेजी से नहीं होने देता। वाष्पीकरण की 
तुलना में वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण इन मिट्टियो के ऊपरी स्तर में उद्धिल्यन 


( 4,७०००ण४ ) बहुत होता है, दा उनका रग भूरा सफेद हो जाता है। लोहा, , 


अल्यूमीनियम आदि धुलूकर नीचे के स्तर में चले जाते है, जिससे ऊपरी स्तर 
इन तत्वों से विहीन होता है। कभी २ नीचे का स्तर इन तत्वों के जम जाने से, कठोर 
हो जाता है। ऊपर के स्तर की तुलना मे इसका रग भी अधिक गहरा होता है। * 

ये मिट्टियाँ आम्लिक होती है। ये कृषि की दृष्टि से उवंरा नहीं होती, यद्यपि 
टुण्ड्ग की मिट्टियो की तुलना में इनकी उवेरता अधिक होती -है। ये कोणधारी वृक्षों 
के विकास के लिये, जिनकी जडे गहरी नही होती है, विशेषजअनुकल हैँ। इनमे वनस्पति 
तत्व ( प्रणणाए8 ) तथा पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम होती- है। अम्लता के कारण 
इन मिट्टियों में केचुवे ( ॥887079०7779 ) कम होते है। केचुए सडी हुईं वनस्पति के 


कन्‍मकक, 


१५० अवनि 


स्तर को ऊपरी स्तर की मिट्टी मे मिलाते रहते है। इस प्रदेश में कैचुये कम होने के 
कारण ऊपर की सडी वनस्पति और नीचे की मिट्टी में स्पष्ट पाथक्य रहता है। इन 
मिट्टियों की अम्लता के निवारण के लिये इनमें चूने वाली खाद दी जांती है और 
फिर इनमें सब्जियाँ (जैसे आह ),घास तथा कृषि की फैसले (जैसे राई, ओट आदि) 
सफलता से उत्पन्न की जाती हैँ । 


(३) धूसर वश्न्‌ वन मिट्टियाँ (म्‌ख्यत भस्ममुदा) 
(७78७ 77097 07680 80]8 (59०09॥9ए 2068048) 


ये प्रौढ मिद्ठियाँ शीतोष्ण प्रदेश के आदइं भागों में पाई जाती है। ये मिद्ठियाँ 
उत्तरी गोलाध॑ में पूर्वी सयुक्त राज्य अमरीका, मध्य योरप, उत्तरी चीन, कोस्यि| और 
मध्य एवं दक्षिणी जापान में पाई जाती है। दक्षिणी गोला में ये सिट्टियाँ दक्षिणी अफ्रीका 
के दक्षिणी तट पर तथा पूर्वी न्यूजीलैण्ड मे पाई जाती है। 


ये भस्ममृदाये है, किन्तु पूर्ण विकसित भस्ममृदायें नहीं। उनकी अपेक्षा ये 
कम आम्लिक है। इन्हें भस्ममृदा तथा उपोष्ण प्रदेशीय छाल एवं पीली मिट्टियों का 
माध्यमिक अथवा अन्तवर्त कहा जा सकता है। इन मिट्टियों के प्रदेश में वर्षा की मात्रा 
वाष्पीकरण से अधिक होती है अतएवं इन मिट्टियों में से चूना तथा अन्य लवण उद्रविलूयित 
( 7.68०॥ ००८७ ) हो जाते है। अपक्षरण अधिक होने से भूमि का उत्क्षालन 
(070४०४॥ ) सामान्य है। इन मिट्टियो का विकास चौडी पत्ती वाले पर्णपाती 
वन (क्षुप तथा घास रहित) के अन्तर्गत होता है। अतएवं, इनमे वनस्पति-तत्व की' 
मात्रा यथेप्ट होती है। इन मिट्टियो के ऊपरी स्तर मे १ फुट से लेकर ३ फूट की गहराई 
तक काले रग का वनस्पति तत्व ( प्लण्ए५४ ) पाया जाता है। यह वनस्पति- 
तत्व मिट्टी मे अच्छी तरह मिला रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ की जलवायु 
में केचुवे तथा अन्य मिट्टियों के कीटाणु पनपते है और ये ही वनस्पति तत्व को सिद्री' 
में मिला देते है। उष्ण प्रदेशीय छाऊ मिट्टी की तुलना में इस मिट्टी के वनस्पति 
तत्व का विबन्धन ( 706००07077०४४07 ) अधिक मात्रा में होता है, यद्यपि 
अपेक्षाकृत मन्द वेग से होता है। इसमें भस्ममृदा की तुलना में चूना, पोटाश तथा 
अन्य यौगिक अधिक मात्रा में होते है। वनस्पति तत्व तथा अन्य, पौष्टिक तत्वों की 
उपस्थिति के कारण यह मिट्टी उपजाऊ होती है। निरन्तर कृषि से इसकी उरबरता 
डे ३ है तथा उसे बनाये रखने के लिये इन मिट्टियों मे चूना तथा खाद देना आवश्यक 
होता है। 


(४) उष्ण प्रदेशीय तथा उपोष्ण प्रदेशीय 
लाल तथा पीली मिट्िटियाँ 
ये मिट्टियाँ मुख्यत द०पू० उत्तरी अमरीका, उ० पू० दक्षिणी अमरीका, 
द० योरप, मध्य अफ्रोका, द० पू० एशिया के मानसून क्षेत्र, पूर्वी दीप समूह तथा उ० 
आस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 


कई इन प्रदेशों में तापक्रम और वर्षा दोनो की मात्रा अधिक है। तापक्रम अधिक 
होने से रासायनिक परिवर्तंद तेजी से होते है तथा अधिक वर्षा एवं रूम्बी ग्रीष्म ऋतु 
के कारण पानी बहुत नीचे तक सोख जाता है और घुलूनशील पौष्टिक तत्वों को अपने 
साथ नोचे तक ले जाता है, अतएव थे मिट्टियाँ अनुपजाऊ होती है। उष्ण प्रदेश की 


सिद्ठि या ' १ ्‌ २ 


मिट्टियाँ छाल, पीली अथवा ईट के रग की होती है। ईट के रग की मिट्टी को लेटराइट 
कहतेहे। उपोष्ण प्रदेश की मिट्टियाँ अधिकतर पीली होती हैं। 


लाल तथा पीली मिदिट्यॉँ---ये मिट्टियाँ भुरभुरी कणिकामय तथा रन्ध्री होती 
है। इनमे जलधारण करने की क्षमता काअभाव होता है। अधिक उद्विरूयित 


( 7.,690०/66 ) होने के कारण इनमें खनिज, वनस्पति तथा अन्य पौष्टिक तत्वों 
का अभाव होता है। नीचे के कुछ खनिज तत्व पेडो की जडो द्वारा भूपृष्ठ तक आ जाते 
है और ऊपरी स्तर की हीनता घटा देते है। जब वक्ष नष्ट हो जाते है, तब उनके पौष्टिक 
तत्व पुन मिट्टी मे मिल जाते है और अन्य वृक्षो ढारा ग्रहण कर लिये जाते है। वनों 
के नष्ट हो जाने से पौष्टिक तत्वों की गति का यह चक्र रुक जाता है और ऊपरी 
स्तर शीघ्य अनुपजाऊ हो जाता है। ये मिटद्टियाँ अनुपजाऊ होतीं हैँ, किन्तु इतनी अधिक 
अनुपजाऊ नही होती, जितनी लेटराइट है। निरन्तर कृषि से इनकी उत्पादन क्षमता 
बहुत घट जाती है और इनमें बहुत खाद देने की आवश्यकता होती है। 

इनका रग मूल शिला के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिये यदि मूलशिला 
में हौन॑ब्लैण्ड की मात्रा अधिक होती है, तो मिट्टी का रैग हल्का होता है। दूसरी 
ओर, यदि मूल शिला में मंगनेटाइट की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी का रग गहरा 
होता हैं। इस प्रदेश में शुष्क एवं आदं ऋतुये एकान्तर पर होती है, जिससे इनम 
लोहे का ऑक्साइड व्याप ( ॥077086 ) जाता है। इन सिट्टियों से स्थिति के अनुसार 
अन्तर पाये जाते है। पठारो तथा ऊँचे भागो की मिटियाँ हल्के रण की पतली तथा' 
ककरीली होती है। मैदानो और घाटियो की मिद्दियाँ अपेक्षाकृत गहरे वर्ण की और 
अधिक उपजाऊ होती है। 

लेटराइट-लेटराइट शब्द 7.,8/० से बना है, जिसका अर्थ ईट है। यह मिद्दी 
सभी प्रकार की शिल्ाओ से बनती है--जैसे ग्रेनाइट (आग्नेय शिला), बालकाइम 
(जलज शिला ),, शिस्ट (परिवर्तित शिला) आदि से। इसके दो भेद किये जा 
सकते ह--- (१) ऊँचे समतल की लेटराइट तथा (२) नीचे समतलरू की लेटराइट। 
लेटराइट की सरचना में बडे अन्तर पाये जाते है। इसमे लोहे और अल्यूमीनियम के 
हाइड्रौक्साइडो का सम्मिश्रण होता है। 


लेटराइट की उत्पत्ति के लिये निम्नलिखित दशाओ की पूति आवश्यक 

(१) उष्णप्रदेशीय जलवायु जिसमें शुष्क और आदें ऋतुये एकान्तर पर 
हो। । 
(२) चपटी अथवा चौरस चोटी का ऊँचा प्रदेश, जिसके ढाल अतिशय मन्द 
हो। 

(३) अभीष्ट रासायनिक सरचना की शिलाये 

(४) शिलाये था तो रन्त्री हो अथवा उनमें सन्धियाँ हो। 5 

लेटराइट मिट्टियाँ बहुत अनुषजाऊ होती है। जिन क्षेत्री मे ये पाई जाती है, 
वे वनस्पति हीन बजर होते है । इनका रग ईंट जैसा लाल होता है। ये स्थल होती 
है। इनके ऊपरी भाग में पथरीले ककर पाये जाते है। ऊँचे समतलूू की लेटराइट 
ककरीली होती है और उसमे आद्रता वहन करने की क्षमता होती है तथा 
वह कृषि के लिये अधिक उपयुक्त है। लेदराइट मिट्टियों का सबसे उल्लेखनीय 
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गुण इनका आम्लिक होना है। इन्हे कृषि के योग्य बनाने के लिये इनकी अम्लता का 
निराकरण आवश्यक होता है। 


(५) प्रेरी सदृश मिट्टियाँ 


ये मिट्टियाँ भस्ममृदाओं के प्रदेश के दक्षिण मे, जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती 
है, पाई जाती हुूं। ये मिट्टियाँ मध्य सयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिणी योरपीय रूस, 
मध्य साइबेरिया, उत्तरी चान, द० अमराका के पूर्वी मध्य भाग तथा मध्य अफ्रीका में 
पतली पट्टी के अनुरूप पाई जाती हूँ। उत्तरी गोछाद में इन्हे कोणधारी वन प्रदेश 
तथा यथार्थ स्टेप प्रदेश की माध्यमिक सिद्टियाँ कहना उचित होगा। 


प्रेरी सदृश मिट्टियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हूँ, जिनकी प्राकृतिक वनस्पति 
गहरी जड़ो वाला लम्बी घास है। यहाँ की जलवायु में इतनी अधिक आद्रता होती है, 
इनमें वर्ष का विकास हो सकता हैँ, किन्तु इनमें वनों का विकास क्‍यों नहीं हुआ 
इसका सन्तोषप्रंद स्पष्ठाकरण अभी तक नहा हो सका है। हो सकता है कि यदाकदा 
शुष्क वर्षा हो जाने से वृक्षो की जडे जमने नहीं पाती। एक यह भी सुझाव दिया 
गया हु कि बिजली द्वारा अथवा यहाँ के निवासियों ढवरा लगाई गई आग ने आरभिक 
अवस्था में ही व॒क्षा को नष्ट कर दिया। 

प्रेरी सदुश मिट्टियों का रग गहरा भूरा होता है। इनमें सृक्ष्म कण होते है। 
चूना तथा क्षाराय तत्वों का इनमें अभाव हाता है। इन्हे निर्बंछठ आम्लिक (०४४८ 
8०07०) कहा जा सकता है। इनमे वनस्पति तत्व तथा आद्रेता की मात्रा अधिक 
होती है तथा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया इनके कण सूक्ष्म होते हूँ, जिससे इनकी 
गणना ससार को उवंरतम मिट्टियों में है। इनमे अनाज की उत्तम फंसले उत्पन्न की 
जाती हू । 


(६) चनोजेम मिटियाँ 


” चनोजिम शब्द रूसी भाषा का है और इसका अर्थ है काली मिट्टी। इस मिट्टी 
का रग वनस्पति-तत्व (+प्रछ्रपघ8) की अधिकता के कारण काला होता है। 


यह मिट्टी दक्षिणी मध्य कनाडा, मध्य सयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिणी रूस, 
प॑० साइंबेरिया, उ० प० प्रायद्वीपीय भारत, मध्य दक्षिणी अमरीका, मध्य एवं दक्षिणी 
अफ्रीका तथा उ० पु० आस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 


अमरीकी विद्वानो ने बम्बई प्रदेश के काली मिट्टी के क्षेत्र को, जैसा कि ऊपर 
उल्लेख किया गया, इसी वर्ग के अन्तर्गत प्रदर्शित किया है, यद्यपि वह छावा के अपक्षरण 
से बनी है, अधिक वर्षा के प्रदेश में पाई जाती है तथा शीतोष्ण प्रदेशीय चर्नोजिम से अनेक 
लक्षणों में भिन्न है। इनमे कुछ समानताये भी है। उदाहरण के लिये दोनो भीगने पर 
फैलती और फूलती है, दोनो सूखने पिर सिकुडती है, जिससे दरारे अस्तित्व मे आ जाती 
है और दोना स्वय-कृषिकारक ( ४७६ ०॥४ए४४ए४ ) है। ससार की प्रौढ 
एवं प्राकृतिक रूप से उबर मिट्टियो मे दोनों की गणना है। 


चर्नोजेस कणिकामय तथा रनन्‍्ध्री होती है। इसमे मृत्तिका की मात्रा भी काफी 
होती है। जल ग्रहण करने की इसमे अद्भुत क्षमता होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ 
होती है। इसमे पौधों के विकास के लिये आबश्यक खनिज, आगिक एवं पौष्टिक तत्व 
इतनी अधिक मात्रा मे होते हँ कि इसमे बिना खाद दिये ही अनेको वर्ष फसले उत्पन्न 
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की जा सकती है । वास्तव मे कपास तथा अनाजो के उत्पादन के लिये यह मिट्टी आदर्श 
है। 

शीतोष्ण कटिबन्ध मे चनोजेम ऐसे घास प्रदेशों मे पाई जाती है जहाँ वर्षा” 
का औसत २० इच से भी कम है। इस प्रदेश में वर्षा तथा वाष्पीकरण की मात्रा प्राय 
समान होती है। घास के सडने-गलने से इस मिट्टी के ऊपरी स्तर में वनस्पति-तत्व 
( मण्णए8 ) की मात्रा पर्याप्त होती है। इन मिट्टियों में धरातल से ३ और ५ 
फुट की गहराई के बीच में चूना पाया जाता है। इससे घास की जडे कैलशियम 
ग्रहण करती हूँ । 

इस मिट्टी मे कुछ दोष भी है। उदाहरण के लिये गीले होने पर यह चिपचिपी 
गी जाती है तथा जुताई के बाद इसके ढालो में धरातलीय अपक्षरण बहुत होता है। 


(७) भ्री स्टेपीय मिट्टियाँ 


चर्नोनिम के शुब्क किनारे पर ये मिद्टियों पाई जाती है। यद्यपि ये मिद्दियाँ 
चनजिम से मिलतो-जुलती है, तथापि इनमें आद्रंता अपेक्षाकृत कम होती है। 
चर्नोजेम और इन मिट्टियों को पुथक करने वाली सीमा स्पष्ट नही है। प्राय इनके 
मध्य में रक्‍्तपीत वशच्चु ( 00080006 970७7 ) सिद्दियाँ मिलती हे । 

ये मिट्टियाँ उ० अमरीका, दक्षिणी अमरीका, द० अफीका तथा आस्ट्रेलिया में 
चर्नोजिम के पश्चिम में, रूस में चर्नोजेम के दक्षिण मे तथा अफ्रीका और भारत में 
चनजिम के उत्तर में पाई जाती है। 


इस प्रदेश की घास चर्नोजेम और प्रेरी सदृश मिट्टियो की तुलना मे छोटी, 
विरल और कम गहरी जडो वाली होती है। इन मिट्टियों में पाया जाने वाला वनस्पति 
तत्व शुष्कता के कारण भूरे वर्ण का होता है और ऊपरी स्तर मे मिला रहता है। इनकी 
उपभूमि चरनोजिम की तुलना में अधिकथूल होती है। चर्नौजैम की भाँति इन मिट्टियों में 
भी आद्रंता की अधोगति के कारण चूने का निक्षेप पाया जाता है। इस प्रदेश मे चर्नोजिम 
के प्रदेश की अपेक्षा वर्षा कम' होती है अतएव चूना और क्षारीय लवण पृष्ठ के निकट 
अर्थात्‌ एक दो फूट की गहराई पर ही रहते है। कही २ चूना इतनी अधिक मात्रा 
मे पाया जाता है कि वह कठोर स्तर (मर&70 9७7) का निर्माण करता है। 
इन भिट्टियो का जोतना सरल होता है, अतएवं कृषि की दृष्टि से ये अनुकल है। 
फिर भी इन मिट्टियों के अधिकाश क्षेत्रों में पशुचारण का कार्य होता है, कृषि का नही। 
इसका कारण वर्षा का अभाव है मिट्ठटियो के गुणो का अभाव नही। 


(८) मरुस्थलीय मिद्दियाँ 


ये मिट्टियाँ मध्य उत्तरी अमरीका के पश्चिमी भाग में दक्षिणी अमरीका के 
मध्य पश्चिमी तथा द० पूृ० भाग में, पश्चिमी द० अफ्रीका में, उत्तर , पूर्वी तथा द० 
प० भाग को छोडकर सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया में द० प० एशिया में, उ० प० चीन में तथा 
उ० अफ्रीका में पाई जाती है। 


शीतोष्ण मरुस्थलो की मिट्टियाँ धूसर वर्ण की होती है तथा उष्ण मरुस्थलो 
की मसिट्टियाँ कुछ २ लाल होती है। है 

इन मिट्टियो का विकास ऐसे प्रदेशों मे होता है, ल्प्निमे वनस्पति का अभाव 
होता है अर्थात्‌ कुछ बिखरी झाडियाँ ही पाई जाती हूँ । फल स्वरूप इन सिट्टियों में 
वनस्पति-तत्व (०७०७) की मात्रा कम होती है' 
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इस प्रदेश में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है। कही २ पर 
केशनली की क्रिया ( 00श8०४ 80४०7 ) द्वारा ऊपर उठने वाला जल 
चना तथा लवणमय पदार्थ को धरातल पर निश्षेपित कर देता है। इन मिट्टियों में प्रायः 
क्षारीय._ एवं लवणमय पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में होते है कि इसके ऊपरी स्तर 
के कण उनके माध्यम से परस्पर चिपक जाते है और इस प्रकार कडी पपडी बन 
जाती है। धर ] 
ये मिद्दियाँ बलुही होती है। इन मिट्टियो मे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती 
है तथा घुलनशीछल खनिज अधिक होते है। 

भ्ामान्यत ये मिट्टियाँ अनुपजाऊ तो नही होती, किन्तु इनमें खेती नहीं की 
जा सकती' क्योकि इनमें जल का अभाव रहता है। कृषि की दृष्टि से इनकी उपयोगिता 
इनमे विद्यमान लवणों के गुणों पर निर्भर है। कैलशियम के छूवणों से युक्त मिट्ियों 
मे सिचाई की सहायता से खती की जा सकती है। दूसरी ओर ऐसी मिट्टी में जिसमें 
सोडियम के लवण होते है सिचाई की सहायता से भी खेती सभव नहीं है। कही २ 
पर इन मिट्टियो के ऊपरी स्तर मे नमक एव क्षार इतनी अधिक म़ूत्रा में होते है कि पौधे 
पनप ही नहों सकते । 

लौयस मिट्टी 


वायु द्वारा सचित दोमट के निक्षेपों को छौयस की सज्ञा दी गई है। दसके 
कण रेत से छोटे होते है तथा मृत्तिका से बडे। इसका रग पीछा अथवा हल्का भरा होता 
है। उगलियो में दबान से यह मिट्टी आटे की भांति पिस जाती है और हाथ मे चिपक 
जाती है। यदि किसी पानी के बतेत में लौयस डाल दी जाय तो वह हा जाती है। 
वेध्य ( 967776906 ) होने के कारण यह वर्षा-जल को सोख लेती है। यह धरा- 
तल की विषमताओ को ढके रहती है तथा निम्ननो में इसकी मोटाई काफी होती 
है। इसमे स्तर नही पाये जाते। इसमे दो अन्य उल्लेखनीय विशेषतायें होती है-- 
(१) नदी नालो के किनारे इसमें लम्बवत ढाल पाये जाते है (२) इसमें अनेक छोटे 
छोटे नली सदुश रूम्बवत खोखले होते है जो सभवत जडो' के अवशेषों के द्ोतक हो। 
इसमे चूने की मात्रा काफी होती है। रन्ध्री होने के कारण यह वर्षा जल को सोख लेती है 
जम कप पृष्ठ सामान्यत॒ सूखा बना रहता है। सिचाई द्वारा, यह बहुत उस हो 
जाती है। 


एशिया में छोयस का विस्तार लगभग २ लाख ३० हजार वर्ग मील है। इसका 
अधिकाश भाग चीन (कान्सू, शान्सी तथा दौन्‍्सी' प्रदेशों) में पाया जाता है। यहाँ 
प्र इसकी मोटाई सेकडो फूट से लेकर हजारो फुट तक है। चीन मे प्राय' लोग इस मिट्टी 
में उत्खनन क्रके अपना निवास-स्थान बना छेते है। हागहो तथा पीले सागर के जल 
का पीला रग इसी मिट्टी के घोल के कारण है। चीन की लौयस मिट्टी में स्थलीय 
जीवो के न भी पाये जाते है। सभवत चीन के छौयस का स्रोत मगोलिया का 
न्‍मरुस्थल है। 


_. . , छोयस मिट्टी के अन्य क्षेत्र मध्य साइबे रिया, मध्य योरप, सयुक्त राज्य अमरीका 
में मिसीसिपी बेंसित, अलास्का, अर्जेप्टाइना तथा उ० अफ्रीका हे। 


(९) पढंतो तथा घाठियों की जटिल मिद््ट्याँ 
ये मिट्टियाँ रोकी, एप्डीज आह्प्स, मध्य तथा उ० पू० एशिया के पर्वत 


पर्वी आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड के दक्षिणी द्वीप का पश्चिमी भाग, टसमानिया मध्य 
मडागास्कर, मथ्य बोनियो, मध्य न्यूगिनी आदि में पाई जाती है। 
इनमें वन सीमा के ऊपर टुण्ड्रा सदृश सिट्टियों के और उसके नीचे भस्ममृदा 
के लक्षण पाये जाते हू । 
, इन सिद्टियो का आथिक महत्व वनो के कारण है। कही २ पर पव्व॑तो के निचले 
वालो पर उत्तल बनाकर तथा घाटियो मे चावल तथा अन्य फसले उत्पन्न की जाती है| 
चाय का उत्पादन भी इच्ही मिट्टियो से सम्बन्धित है। 


५ मिटिट्यों के वगीकरण के आधार 


उपय्‌क्‍त सामान्य वर्गीकरण के अतिरिक्त अनेक आधारों पर मिट्ठियों के 
वर्गीकरण किये जा सकते हे उदाहरण के लिये संरचना, वर्ण, रासायनिक रचना, वयन 
( 7७5४४८००७ ), मूलशिला, उद्भव, स्थिति जलवायु, वनस्पति, खनिज-रचना आयु, 
ऊंचाई आदि। इन सबकी विवेचना यहाँ सभव नही है। इनमें से केवल दो वर्गीकिरण 
सक्षेप में, आगे दिये जा रहे है। 


६ संरचना के अज्ुसार मिटिट्यों का वर्गीकरण 
सरचना के विचार से मिट्टियों को निम्नलिखित वर्गों में बॉँठा जा सकता 


है-.-- 

(१) रेतीली अथवा बलुही सिद्दटियोँ (89807 80०8)--इनमे रेत की 
54 हे ० प्रतिशत से अधिक होती है तथा मृतिका कठिनता से १०-१२ प्रतिशत 
हीती है। 

(२) सृण्मय सिट्टियाँ (0/97०9 8०१8 )--इनमें मृत्तिका की मात्रा 
दो-तिहाई से अधिक होती है। 

(३) दोमद मिट्टियाँ(7,0270ए7 808)--यह मिट्टी उपर्युक्त दोनों प्रकार 
की मिट्टियो का मिश्रण है। यदि इसमें रेत का अनुपात अधिक होता है तो इसे 
रेतीली दोमट कहते है । दूसरी ओर यदि इसमे मृत्तिका का अनुपात अधिक होता है, 
गे इसे मृत्तिकामय दोमट कहते है। 

(४) चूर्णमय मिट्टियाँ (008०8४:०७०8 908)--इन मिट्टियों में चूनें का 
प्नूपात अधिक होता है। 

(५) चर्नोजेम ( 0४०७८००४००७ )--इनमे वनस्पति तत्व का अनुपात 
्॒धिक होता है । 


७ उद्भव के स्थान के सन्दभ में मिट्टियों का वर्गॉकरण 


इस आधार पर सिट्टियों के दो वर्ग किये जा सकते है --- 
(१) तत्रस्थ मिट्टियाँ ( 806०0/87०ए थिंणा8 )--इस वर्ग के अन्तर्गत 
वे मिट्टियाँ आती है, जो अपने उद्भव के स्थान पर स्थिर रहती है। 
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(२) परिवाहित मिट्टियाँ (7:७2४007०7ं 8078)---इस वर्ग के अन्त- 
गंत वे मिट्टियाँ आती है, जो जल, हिमानी, वायु आदि परिवाहन के 
विभिन्न अभिकर्त्ताओं हारा अपने उद्भव के स्थान से अन्यत्र 
स्थानन्तरित कर दी जाती हैं। 


८ खनिज-रचना के अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण 


इस दृष्टि से, मिट्टियो के स्थूछ रूप से दो वर्ग किये जा सकते हैँ -- 
(१) पैडोकेल्स (?०0००७॥७)--कलशियम वाहक मिट्टियों को कहते हूँ। 
(२) पैडअलफस ( 79०१७४०7४ )---अल्यूमीनियम तथा लौह वाहक 
वाहक मिट्टियो को कहते है। 
९ कृषि की दृष्टि से वर्गीकरण 
कृषि के दृष्टिकौण से मिट्टियो के सामान्यत दो विभाग्न किये जाते है -- 
(१) आम्लिक मिट्टियाँ ( 4&०वता6 808 )--ये मिट्टिया चावल, चाय, 
आदि के उत्पादन के लिये अनुकूल होती है। 
(२) क्षारीय मिट्टियाँ ( ऐक8० 5078 )-नये भिट्टियाँ गेहँ, कपास, 
सोरघ्यूप आंद के उत्पादन के लिये अनुकूल होती है। 
१० आयु के अन्युसार वर्गीकरण 


आयु के अनुसार मिट्टियो के तीन भेद किये जा सकते है--( १ ) नवीन 
सिद्टियों (२) प्रौढ मिद्टियाँ तथा (३) प्राचीन मिट्टियाँ। (१) 


इक्कीसवाँ परिच्छेद 
भूमि के अपक्षरण की समस्या 
(प्तत एप्0छशफत्र 09807, छ7080फ) 
१ भूमि क्या है 


भूमि का अथ है पृथ्वी की पर्पटी का सबसे ऊपर वाला स्तर, जिसमे पेड-पौधो 
के जीवन के लिये आवश्यक खनिज एवं रासायनिक पदार्थ तथा अन्य प्रकार की पौष्टिक 
भोजन-सामग्री रहती है। इसकी गहराई कुछ ही इच होती है 

य दि पृथ्वी का यह बहुमल्य स्तर, जिसे हमने भूमि की सज्ञा दी है, एक बार 
सष्ट हो जाता है तो उसकी पुन स्थापना के लिये अनेकों वर्ष छूग जाते है और कभी- 
कभी तो उसका पुन स्थापन होता ही नही अर्थात्‌ वह सदा के लिये नष्ट हो जाता है। 


२ अपरक्षण का अथ और उसके साधन 


वर्षा के कारण भूमि का कुछ भाग घिसकर बह जाता है। यही अपक्षरण 
है। वायु द्वारा भी भूमि के कण हटते रहते हे। हिमनदियों द्वारा भी यह किया होती 
है, किन्तु स्पष्ट है कि हमारे देश मे भूमि के अपक्षरण का प्रधान साधन जल ही है। 


३ अपक्षरण की समस्या का महत्व 


भारत जसे कृषि-प्रधान देश में भूमि का महत्व हीरा-मोती से भी बढकर है। 
विशेषकर आधूनिक कार में जब देश के भोजन की समस्या इतनी जटिल हो रही है 
“इसका महत्व और भी बढ जाता है। 

* भूमि के अपक्षरण से केवल पृथ्वी का स्तर हो नष्ट नही होता, वरन' मानवसात्र 
के जीवन का स्तर गिर जाता है। विज्ञान द्वारा अस्थायी रूप से उपज बढाई जा 
सकती है, किन्तु जहाँ एक बार भूमि का अपक्षरण आरम्भ हुआ--फिर वह उस समय 
तक नहीं रुकता, जब तक समस्त भूमि पूर्णरूपेण नष्ट नहीं हो जाती। निश्चय ही 
मरुस्थल में कोई भी राष्ट्र उन्नति नही कर सकता। यही कारण है, कि भूमि के अपक्षरण 
को सर्पी-मृत्यु (07००७ ए8 १4००७४७ ) कहा गया है, जो उचित है। 

इस समस्या की महत्ता का अनुमान इसी' से लगाया जा सकता है, कि इस समय 
भारतवर्ष में लगभग पन्द्रह करोड एकड भूमि अपक्षरण से प्रभावित है। 


४ अपक्षरण का वेग 


अपक्षरण का वेग भूमि की सरचना, ढाल और वर्षा की मात्रा पर निर्भर 
है। यदि भूमि कोमरू अथवा, घुलनशील पदार्थों से बनी हुई हो अथवा उसके कण' 
असम्बद्ध हो, तो अपक्षरण अधिक होता है। दूसरी ओर कठोर एवं अघुलनशील शिलाओं 
में तथा परस्पर सम्बद्ध कणो द्वारा निर्मित भूमि में अपक्षरण की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती 
है। समतल भूमि की अपेक्षा ढाल भूमि में अपक्षरण अधिक होता है। ढाल जितना ही 
अधिक प्रपाती होता' है, अपक्षरण' भी उतना ही अधिक होता है। अपक्षरण का प्रमुख 
साधन जल है, अतएवं यह भी स्पष्ट है, कि साधारणत. उन क्षत्रो मे जहाँ वर्षा अधिक 
होगी, अपक्षरण अधिक होगा। 
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५ अपक्षरण के प्रकार 


भमि का अपक्षरण दो प्रकार से होता है। कभी-कभी ऐसा होता है, कि वर्षा 
के कारण भमि का सबसे ऊपर का पर्त घिसकर बह जाता है। फिर दूसरे पर्त की भी यही' 
दा होती है और यह क्रम चला करता है। इस प्रकार पतले स्तरो के रूप में भूमि के नष्ट 
होने को हम स्तर-अपक्षरण' ( 9॥०० ४7०2०) ) कहते हैें। 

बहुधा ऐसा होता है कि-वर्षा द्वारा प्राप्त जल भूपुष्ठ पर नाले के रूप मे बहने 
लगता है। तदनन्तर उसमें दायी और बाँयी ओर से नालियाँ मिलती है। इस प्रकार 
कालान्तर में नाले-नालियो का एक जाल सा बिछ जाता है। नाले-तालियो के पथ' 
अथवा खड्ड को जरूदरी अथवा ७०४ की सज्ञा दी गई है। इस प्रकार के अपक्षरण 


को जिसमें जलदरियाँ 
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कहते हे। इस प्रकार 
का अपक्षरण जहाँ 
एक बार आरम्भ 
हुआ, फिर उस 
समय तक नही 
रुकता जब तक कि 
समस्त क्षेत्र जलद- क्‍ त- 
रियो से पट नहीं चित्र १६०--दरी अपक्षरण (0ण7५ ९१०४०7) का आरम्भ 
जाता और भूमि 

कृषि के लिये स्वेथा व्यर्थ नही हो जाती। कानपुर से झासी जाते समय काल्‍लपी के निकट 
रेल की खिडकी से जलदरियाँ ही जलूदरियाँ दिखलाई देती हे। 


ु ६ बनस्पति का महत्व 


वनस्पति अपक्षरण से भूमि की रक्षा करती है। यदि पृथ्वी के ऊपर वनस्पति 
का आवरण न होता तो वर्षा जल तीज्न वेग और शक्ति के साथ पृथ्वी पर टकराता। फल यह' 
होता कि अपक्षरण की क्रिया बडे वेग से चलती। किन्तु वनस्पति के आवरण के कारण 
वर्षा के जले का वेग और बल दोनो ही क्षीण हो जाते हे। इस प्रकार वनस्पति भूमि को 
अधिक मात्रा मे नष्ट होने से बचाती है। यही नही, अन्य रीतियों से भी वह इस दिशा 
में सहायक होती है। उदाहरण के लिये--पेड-पौधे वर्षाजल का शोषण करते हे। 
उनके माध्यम द्वारा यह. जल जडो तक पहुँचता है औरश्झरनो या नालो के रूप में कर 
प्रकट रु । बाढ़ के बल और वेग को भी जरू-प्रवाह के पथ में पडनेवाले पेड-पौधे 
कम कर देते है। - 


उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वनस्पति का नष्ठ होना भयानक विपत्ति का 
आमत्रण है। इससे केदल बाढ ही नहीं आती, वरन पृष्ठ की बहुमूल्य भूमि भी जिनपर 
पेड-पौधो का जीवन-निर्भर है, नष्ट हो जाती है। है 
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9 भूमि के अपक्षरण के कारण 


अब हम भूमि के अमक्षरण के प्रमुख कारणों की विवेचना करेंगे --- 
“(१) वनो का विनाह--इसका उल्लेख तो किया ही जा चुका है, कि 

वनस्पति के नष्ट हो जाने से भूमि के अपक्षरण का परिमाण और वेग बढ जाता है। 

(२) जानवरी द्वारा घास एव पेड़-पोधो का अतिभक्षण (0ए०७४7/क८778 )>-- 
वनस्पति को किसी भी रूप से नष्ट होने देने का अर्थ है--भूमि के अपक्षरण को 
निमत्रित करना। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर वर्षा ऋतु केवल चार 
महीने की होती है---फिर दीर्घकाल तक वर्षा नहीं होती अतएवं घास के दुबारा उगने 
का प्रइन ही नही उठता। अप्रैल-मई के महीनो में तो घास मिलना समस्या बन जाती है। 
इसके अतिरिक्त भेड-बकरियाँ पौष्टिक एवं अच्छे गुणो वाली घास को आरम्भ मे ही 
समाप्त कर देती है। बाद में बहत ही निक्ृष्ट श्रेणी की घास बच रहती है और उन 
पर ही जानवरो को निर्भर होना पडता है। 

इस सम्बन्ध में इस तथ्य का उल्लेख अनुचित न होगा कि जहाँ भारतवर्ष ससार 
के समस्त स्थल-द्षेत्र क, केवल तीसवाँ अश है, वहाँ ससार के ७० करोड घास पर निर्भर 
रहने वाले जानवरों मे से २० करोड से अधिक भारत में ही विद्यमान हें। 


(३) कृषि की स्थानान्तरण प्रमाली ($%फिह. 0प्रधए४४07 ) 
आसाम और बगाल के कुछ भागो में अब भी इस दोषपूर्ण प्रणाली से कृषि होती है। 
इस प्रकार की खेती में कृषक प्रति वर्ष क्रषि के लिये वत का एक नवीन भाग चुन लेता 
है। फिर वह आग लगाकर वहाँ की वनस्पति नष्ट कर देता है। वनस्पति की राख से 
भूमि की उवरता बढ जाती है। दूसरे वर्ष वह स्थरू त्याग दिया जाता है और वन 
का दूसरा भाग खेती के लिये चुन लिया जाता है। फिर आग लगाकर वहाँ की भी वनस्पति 
नष्ट कर दी जाती है। यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार क्रषि के स्थानान्तरण से' 
बहुमूल्य वन नष्ट होते जा रहे हें और भूमि के अपक्षरण की समस्या दिनो दिन भयकर 
और जटिल होती जा रही है। 

(४) ढाल का दोषपूर्ण प्रयोग--ढाल के अनुरूप खेती के पौधों की पक्तियों 
की व्यवस्था करने से भी अपक्षरण बढ जाता है। भारतवष् के अनेक क्षेत्रों में आलू 
की खेती इसी 
प्रकार होती है। 34990 प 5 


इससे बहुमूल्य | है कक) 
भूमि बडे वेग | +2/४ 
से नष्ट होती 22 है प्य 












जा रही है। 50 
ढाल क्षेत्रो मे | ९ । 
खेती करने के «5 कै क। 
लिये उत्तर 


(7 0७779०8 ) >(त,: 
भ्ँ 


बनाना आवश्यक टला 25: 4 +26 
है और पोषो [८7222//८2222:४०८“ 
की पक्तियो को के 

ढाल के प्रति चित्र १६१--ढाल का दोषपूर्ण प्रयोग 
समकोण बताना चाहिये। ऐसी दक्या मे अपक्षरण कम होता है। 


हटक 
० 
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८ अपक्षरण का प्रभाव 


'अब हम अपक्षरण के प्रभाव का विचार करेगे '--- 


(१) बाढ़--वनो के नष्ट हो जाने से भूमि का अपक्षरण बढ़ जाता है। 
वनस्पति का आवरण वर्षा-जल के वेग और बल को क्षीण कर देता है, जिससे भूमि 
अपेक्षाकृत कम नष्ट होती है। इसके अतिरिक्त वनस्पति वर्षा-जल का शोषण करती 
है। पेडो के माध्यम द्वारा वर्षा-जल पृथ्वी के अन्दर जाता है। वनस्पति के नष्ट हो 
जाने से समस्त वर्षा-जल निविध्त रूप से प्रवाहित होता है और इस प्रकार जल की मात्रा 
बढ जाने से बाढ आना स्वाभाविक ही है। विगत महायुद्ध के दिनो में विदेशी शासकों 
ने युद्ध की सामग्री बनाने के लिये हिमालय-प्रदेश से मनमानी रकडी' कटवायी और उसका 
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चित्र १६२--बाढ का फू 


(सन्‌ १९५४ ई० की' वर्षा ऋतु की बाढ से कमटीखुरगी और जोर्सी स्टेशनों 
के बीच में स्थित उ० पू० रेलवे का पुल टूट गया।) 
फूल हम आज भोग रहे है। पहले कभी ऐसी बाढ नहीं आया करती थी, जैसी अब प्रति 
वर्ष आती है। 

(२) वर्षा की मात्रा कम हो जाना--वृक्ष सूर्य-की किरणों के पथ मे बाधक होते 
है जिससे पृथ्वी पर पहुँचने वाले ताप की मात्रा घट जाती है। वृक्षो के नष्ट हो जाने से 
सूर्य की किरणे सीधे पृथ्वी पर पडती हे और उसे गरम करती हैं। पृथ्वी के गरम होने से 
'पृष्ठ की वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। यह वायु वायु-मण्डरू के वाष्पमय बादलों 
को दूर हटा देती है और इस प्रकार वर्षा की मात्रा घट जाती है। 


, (२) भूमिगत जल ((70०8/0704 ए%००) का तल नोचा होना-- 
जैसा कि उल्लेख हो चुका है वर्षा-जल पेडो के माध्यम द्वारा ही पृथ्वी के अन्दर प्रविष्ट 
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होता है। वनस्पति के नष्ट हो जाने से यह क्रिया बन्द हो जाती है। पृष्ठ की भूमि के 
घिस जाने से नीचे की अभेद्य और कठोर शिलायें ऊपर आ जाती है, जिनमे जल का पारण 
सम्भव नहीं है। अतएव, भूमिगत जल का समतल क्रमश नीचा होता जाता है। 
इसका ही यह होता है कि कुएँ दिनोदित सूखते जाते हे। झरनो का भी यही भविष्य 
होता है। 

(४) बन के पक्षियों और जीवो का क्षोण होना--जब वन ही न रहेगे, तो 
उनके जीव और पक्षी किस प्रकार रह सकते है ” नवीन वातावरण उनके लिये घातक 
सिद्ध होता है। राष्ट्र की सम्पत्ति और समृद्धि में वन के जीवो और पक्षियों का महत्व- 
पूर्ण स्थान है। इनका नष्ट हो जाना देश के लिये कल्याणकारी नहीं है। 


(५) वाय द्वारा अपक्षरण--वायु अपक्षरित भूमि के कणों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक ले जाती है। उदाहरणार्थ शिवालिक पर्वत के क्षेत्र में वनो के 
नष्ट हो जाने से भूमि का अपक्षरण हुआ है। वायु वहाँ की अपक्षरित भूमि के कणों 
को जलन्धर के दोआब में परिवाहित करती रहती है। इसका फल यह है कि जलन्धर 
के दोआब की बहुमूल्य, भूमि की उबेरता परिवाहित रेत के कारण क्रमश क्षीण होती 
जा रही है। 

(६) मसहस्थरू का प्रसार--वायु की क्रिया का दूसरा भयकर स्वरूप है-- 
मरुस्थल का प्रस्तार। राजपूताना के मरुस्थकू के कण वायु द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में 
परिवाहित होते रहते हे और इस प्रकार धीरे-धीरे मरुस्थल फैल रहा है। राजपृताना 
का मरुस्थर प्रति वर्ष १०० वर्ग मील बढ रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा 
जिले ब्री तरह से प्रभावित हे और यदि मरुस्थल के प्रसार को रोका नही गया तो आइचयें 
नही, कि वे भी कुछ सहस्र वर्षो मे मरुस्थल में पूर्णत परिणत हो जायँ। 


(७) जलाशयो में रेत का एकत्र होना--यदि नदी के ऊपरी प्रदेश में अप 
क्षरण अधिक होता है, तो नदी अपने साथ अपक्षरित भूमि को बहा छे आती है। यदि 
नदी के पथ मे बॉध और जलाशय होते है, तो यह रेत जलाशय में इकट्ठी होती रहती 
है। इससे जलाशय क्रमश' उथले होते रहते हे और इस प्रकार जलूपूर्ति (7५४७० 
87979) की मात्रा घट जाती है। ऐसी दशा में उन्हे कुछ वर्षो के कालात्तर में 
साफ करना आवश्यक होता है। 


(८) सिंचाई और जलूबिद्यु त पर प्रभाव--नदियो मे वर्षा ऋतु में बाढ जा 
जाने का दूसरा भयकर परिणाम यह होता है कि वर्ष के शेष भाग में उनमे पानी की 
मात्रा घट जाती है। इससे नहरो और विद्युत-उत्पादन दोनो पर प्रभाव पडता है। 
नहरो मे पानी कम हो जाने से स्रचाई ठीक तरह से नहीं हो पाती। जल की' मात्रा 
के कम हो जाने से विद्युत-उत्पादन की मात्रा घट जाती है। हे 

(९) यातायात के साधनों पर प्रभाव--बाढ से यातायात ' के साधनों को 
बडी हानि पहुँचती है। सडको का खराब हो जाना और रेल की पटरियों का 
प्रभावित होना तो साधारण सी बात है, कभी कभी बाढ़ के वेग से पुल नष्ट हो 
जाते है तथा बाँध टूट जाते हे। सन्‌ १९५५ की बाढ से आजमगढ का, छालडिग्गी बाँध 
टूट गया। 

(१०) जीवन यापन के स्तर का गि रना--हमारे देश के निवासियों के जीवन- 
निर्वाह का स्तर ससार के अन्य उन्नत देशो की तुल़ना मे वेसेंन्ही लगभग सबसे नीचाः है। 
हमारी राष्ट्रीय सरकार इसे ऊपर उठाने के लिये सतत प्रयत्न कर रही है। उपर्युक्त 


११ 


१६२ , अवनि 


बविवेचना से स्पष्ट है कि जीवन स्तर को नीचा करने मे भूमि के अपक्षरण का भी महत्व- 
पूर्ण हाथ है। चरागाहो का नष्ट होना और क्रषि की उपज का घटना अपक्षरण के हो 
दृष्परिणाम है। घास के घट जाने से गाय-भेसो का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वे 
कम दूध देती है। वनो के नष्ट हो जाने से बहुमूल्य रकडियाँ, जीव एवं पक्षी तथा भैष- 
जीय जडी-बूटियाँ सदा के लिये लुप्त हो जाती है। मनुष्य और जानवर दोनो को ही 
पर्याप्त भोजन नही मिलता। अतएवं जीवन-यापन के स्तर का गिरना स्वाभाविक ही है। 


९ उपाय 


अब प्रइन यह है कि भूमि के अपक्षरण को कंसे रोका जाय। अपक्षरण के लिये 
ये उपाय अपेक्षित है -- 

(१) वनस्पति का पुनः स्थापन--जहाँ कही भी वनस्पति नष्ट हुई हो, उसे 
तुरन्त वहाँ स्थापित किया जाय। वनों से जितने वृक्ष कार्ट जाये, उतने ही नवीन वृक्ष 
लगा दिये जायें। इस सम्बन्ध में श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी का बन महोत्सव 
का कार्य-क्रम नितान्त स्तुत्य है और सही दिशा में सही कदम है। 

(२) जहाँ पर भी ढाल हो वहाँ खेती के लिये उच्चल ( 76774०९४ ) 
बनाय जाये। 





चित्र १६३--उत्तको (7०००००७४) की व्यवस्था ह 
(३) बाढ'रोकने के लिये बाँध बनाये जायें। इन बॉधों में सचित जल अनेक 
प्रकार से उपयोग में छाया जा सकता है। 
(४) अपक्षरण द्वारा जो भूमि नष्ट हो रही है, उसे पुन प्राप्त ( .०९ेक्षाय। ) 


किया जाय। जलदरियों (900॥03) के पॉटने के लिये मशीनों का अंबोग सो 
अभीष्ट हैं। 


(५) कृबि की दोषपूर्ण प्रणालियोँ त्याग दो जाग्रें--उदाहरण के छिये' 
स्थानास्तरण की खेती (8970798 ०णॉधए७४०0) तुरन्त रोक दी जाय। 


१० भारत में भूमि के अपक्षरण की दशा 
अब हमें भारतवर्ष में भूमि के अपक्षरण की दशा का सक्षिप्त अध्ययन करेंगे ।' 


॥; 


4 


अपक्ष रण की दृष्टि से भारतवर्ष को तीन भागो में बॉटा जा सकता है «-- 


भूमि के अपक्षरण की समस्या १६३ 


१ हिमालय प्रदेश 
२ सिन्ध-गगा का मेंदान 
३ प्रायद्वीपीय भारत 


१ हिमालय प्रदेश 


इसके पुन तीन विभाग किये जा सकते हे--(१) पूर्वी हिमाकूय (२) मध्य 
हिमालय तथ। (३) परिचमी हिमालय। 


(१) पूर्वी हिमालय 

पूर्वी हिमालय के प्रदेश में भूमि के अपक्षरण के मुख्य कारण ये है -- 

(१) वनस्पति का नष्ट होना--इसका एक फल यह है कि यहाँ से प्रवाहित 
होने वाली नदियों से बाढ बहुत आती है। 

(२) स्थानान्तरण को खेती (8#फरणड ०णॉंएए४४००)--जो आज भी 
“ आसाम और बगाल के कुछ भागो मे प्रचलित है। 
(३) वर्षा का आअधिक्य--जिससे अपक्षरण अधिक होता है। 

(२) मध्य हिमालय 

उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग की दशा इतनी बुरी नही है, जितनी पूर्वी हिमालय 


प्रदेश की। यहाँ पेड इतनी लापरवाही से नहीं काटे गये हे। खेती के लिये ढालो पर उत्तल 


(709773068 ) बनाये गये हे। काठगोदाम से नैनीताल जाते समय ऐसे अनेक उत्तर 
दृष्टिगोचर होते है। 


(३) परदिचमी हिमालय ह 


यहाँ की शुष्क जलवायु ऑशिक रूप से भूमि के अपक्षरण के लिये उत्तरदायी 
है। दीघंकाल तक वर्षा न होने से तथा वर्षा की मात्रा कम होने से भूमि की पेड-पौधों 
को बृद्ध करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। कम वर्षा का एक दूसरा परिणाम है-- 
भेड-बकरियों द्वारा घास का अतिभक्षण। इसके अतिरिक्त यहाँ भी असावधानी से 
वनस्पति नष्ट की गई है। इन्ही सब कारणो से यहाँ भूमि का अपक्षरण बहुत होता है। 


९ चर 
'२ सिन्ध--गंगा का मंदान 

यहाँ पर प्रवाहित होने वाली प्राय सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से तिकलूती 
है। इसका उल्लेख तो हो ही चुका है कि हिमालय-प्रदेश में बिना सोच-विचार किये 
लापरवाही के साथ जगल काटे गए हे। इसका फल यह होता है कि इन' नदियों में प्रति- 
वर्ष भयानक बाढ़ आती है। 

प्रजाब की नहरो में वायू के परिवाहन द्वारा बहुत सी रेत एकत्र होती रहती 
है, जिससे उनकी गहराई क्रमश घटती रहती है। 


३ प्रायद्रीपीय भारत 
इस क्षेत्र में स्तर-अपक्षरण (80०७ 7०207) अधिक महत्वपूर्ण है॥ 
कही-कही पर भेड-बकरियों के अतिभक्षण (0४०८४7०८०४ ) द्वारा वनस्पति नष्ट 
हो गई है। किन्तु सतोष का विषय यह है कि यहाँ सिचित क्षेत्रों ैएए22४0७० 40998 )| 
में काफी बाँध बनाये गये है तथा नीक-गिरि के चाय के प्रदेश में उत्तलो (7 ७7००७४ 
की सुन्दर , व्यवस्था है। 


बाइसवाँ परिच्छेद 
भारतवष् के भोम्याकारिकीय विभाग 
(?0फए087980700 ४एंफ्ांडं०75 0 पाता) 
१ भौम्याकारिकीय विभाग 


भोम्याकारिकी की दृष्टि से भारतवर्ष के तीन विभाग किये जा सकते है - 
(१) प्रायद्रोपीय भारत अर्थात्‌ विन्‍्ध्य-श्रेणियों दक्षिण का भग। 
_ (२) अप्रायद्वीपोय भारत अर्थात्‌ हिमालय प्रदेश जो हिमालय पर्वत की 
श्रेणियों से निर्मित है। प 
(३) सिन्ध गगा का मंदान--उपर्युक्त दोनो विभागों को पृथक करता है। 
यह विभाग सिन्‍्ध (प० पाकिस्तान) में सिन्धू नदी की घादी से रेकर आसाम में 
ब्रह्मपुत्र नदी की घटी तक फैला हुआ है। 


२, प्रायद्वीपीय तथा अग्रायद्वीपीय भारत 


इन भौमिकीय विभागों की निजी विशेषताये है, जिनका अध्ययन चार शीरषको 
के अन्तर्गत किया जा सकता है -- 


(क) स्तृत भौमिकीय (90797 279]070 ) 
(ख) रचनाभौमिकीय ((७००/०७०८(०४०) 
(ग) , भौम्याकारिकी के विभेदत (|)ए७/870ए 77 70॥92087'७07५) 
(घ) भूपपंटी की कोटि (॥99७ 07 ॥9877॥-(07प7४$) 
(क) स्तृत भौमिकीय (80७४9879/]070) 


. स्तृत-भौमिकी (907807279]099) भूगर्भ-शास्त्र की एक शाखा है। इसके 
अन्तर्गत विभिन्न भूभागो के भौमिकीय इतिहास (080]02709) 9780079) 
का अध्ययन किया जाता है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर आज तक 
के काल को भूगर्भ-वेत्ताओ ने निम्नलिखित कल्पो तथा युगो मे विभाजित किया है “- 

कल्प (788) युग (?९७१००४) 
मेगिव वल्यिश ते अभिनव (7२७०७४४) 

६ दुतय कल्प (0प्रश्नांशा0आ75) | प्रातिनूतन (0]080008706 ) 

रे अतिनूतन (/?|00676) 

५ वृतीयक कल (न6/एंका'ए) ॥' मध्यनूतन (॥/१008706) 

आदिनूतन (()0४008९४७) 
प्रदिनूतत (॥:006७706 ) 


भारतवर्ष के भौभ्याकारिकीय विभाग १६५ 


किटेशियर्स ((78080९७०प्8) 
४ मध्य कल्प (+/080200) | जूरासिक (अर्धप्रा.॥8870 ) 
ट्रायसिक (77५७/880) 
परमियन (?९7४४87 ) 
कार्बोनिफरस ((/७7007र/७"०0प७) 
३ पुराकलप ( ?०/०8७०८०070) < डिवोनियन (490ए7077&४ ) 
ओऔडॉविशियन (07609४7०9७7) 
कैम्ब्रियन ((१७77077877 ) 


२ उष कल्प (.02070) आदि (20 ठपोत॒#7 ) 


कह 7 '00.868 
१ आद्य कल्प (870॥0087) ( आर (7८॥86877 ) 
स्तत-भौमिकी की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत कैम्ब्रियन युग से निरन्तर स्थल- 
पुञ्ज रहा है, किन्तु अप्रायद्वोपीय भारत अधिकाश काल मे समुद्र में डबा रहा है। 


(ख) रचना-भौमिकीय ((७००६४600॥070) 


रचना भोमिकोय अध्ययन से हमें विदित होता है कि प्रायद्वोपीम भारत की 
शिलाये क्षितिज दिशा में व्यवस्थित है, जबकि अप्रायद्वीपीय भारत की शिलाओ में 
भजन (#04782) तथा विभगन (ऋछप्रा072 ) का प्रक्रियाये बहुत अधिक मात्रा 
में घटित हुई हैँ । 


(ग) भौम्याकारिकी के विभेदन 


भौम्याकारिकी (/07987087७[079) की दृष्टि से प्रायद्वोपीय भारत के 
अधिकाश पवेत अवशिष्ट (३२७॥०४) प्रकार के है। अन्य शब्दो मे ये पर्वत शिलाओ 
के कठोर पुञ्जों के अवशेषो को प्रदर्शित करते है, जो ऋतुक्षरण और अपनयन 
से बच गये हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदी-धाटियाँ चौड़ी और उथली है क्योकि इन 
नदियों ने अपने आधार-समतऊूू (3986 4,0५७]) को प्राप्त कर लिया है। अप्राय- 
द्वीपीय भारत के पर्वत अन्त कृत (790(0प70) कोटि के है। अन्य शब्दों में उनकी 
, उत्पत्ति भूपर्पटी के स्पष्ट उन्‍्मज्जन से हुईं है। अप्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यवा- 
वस्था में हे, जिससे उनके लम्बबत अपक्षरण का वेग अधिक है 


(घ) भूपपंटी की कोटि 


चतुर्थ दृष्टिकोण से अर्थात्‌ भूषप॑टी की कोटि के विचार से प्रायद्वीपीय भारत 
होस्ट (90780) १ का द्योतक है। जब दो सामान्य विभगो (०0777) फक्षपर (8) 
के मध्य का स्थरूखण्ड ऊपर उठ जाता है, तब उसे हम होस्ट (90780) कहते है । 
होस्ट बडी परिदृढता (शिष्टाता(ए9) का स्थिर (569046) स्थलपुञ्ज होता है, 
जिस पर बाद के भौमिकीय यूगो में घटित पर्वतकारक गतियों का कोई प्रभाव नहीं 
पडता। इसके विपरीत अप्रायद्वीपीय भारत अनम्य (+#१6570/6) भप॑पटी से 
निर्मित है, जो पर्वत्तीकरण को गतियो से बहुत प्रभावित हुआ हरे । 





१-- होस्ट के विशेष विवरण के लिये कृपया दूसरा परिच्छेद देखिये । 
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३ सिन्ध-गंगा का मैदान 


सिन्ध-गगा का मैंदात यद्यपि आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक धनी है, तथापि 
भूगर्भशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से सबसे कम महत्व का है। इसके विषय में तीन 
विचारधाराये है -- 

(१) स्वेस (57688 )--के अनुसार यह एक अग्न-निम्नन (707७-4००६) 
है। अन्य दाब्दों में, यह हिमालय पवव॑त के आगे अस्तित्व में आया निम्नन है, जो 
बाद में, हिमालय पवत से प्राप्त अवसादों से भर गया। 

(२) बर्रार्ड (3प्र7797'0)--के अनुसार यह पृथ्वी की अनूपर्पटी में गहरी 
हल है जो बाद में व्यपर्षण के निशक्षेपों (॥067ए॥७ ॥00702708) से 
भर गई। 

(३) सबसे आधुनिक दृष्टिकोण-यह है कि यह भूपपंटी के एक अवनमन 
(922 ) को प्रदशित करता है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होनेवाले भारतीय स्थल- 
खण्ड ओर टथिस-सागर में एकत्र अपेक्षाकृत कोमल अवसादो के मध्य में स्थित था। 


४ हिमालय पब॑त 
(१) विस्तार 


हिमालय पत्रत बलूचिस्तान (पश्चिमी पाकिस्तात) से लेकर आसाम तक 
फैला हुआ है। इसको रूम्बाई लगभग १५०० मील है तथा चौडाई १०० मील से 
लेकर २५० मील तक है। 

(२) भौगोलिक विभाग 
(क) अनुप्रस्थ प्रच्छेद 
करने ल बुर्राड ने हिमालय पर्वत को चार विभगो में बॉटा है'--- 
(१) पंजाबी विभाग, (२) कुमायू विभाग, (३) नैपाली विभाग, तथा, 
(४) आसासी विभाग। 

(१) पंजाबो विभाग--इसका विस्तार सिन्ध नदी से लेकर सतलज नदी 
तक है। इसकी लम्बाई लमभग ३५० मोर है। इसकी सबसे ऊँची चोटी नगा पवहैं 
(२६, ६२० फुट) है। पीर पजाल इसकी दक्षिणी शाखा है। 

'. (२) कुप्ताय्‌ विभाग--इसका विस्तार सतरूूज नदी से लेकर काली नदी 
तक है। इसकी उल्लेखनीय चोटियाँ नन्‍्दा देवी, त्रिशुल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गयोत्री 
आदि हूं । इनमे तन्‍्दादेवी (२५, ६४५ फुट) सबसे ऊँची है। 

(३) नेपाली विभाग---इसका विस्तार कौली नदी से लेकर तिस्ता नदी 
तक हैं। इसको लम्बाई लगभग ५०० मील है। इसकी उल्लेखनीय चोटियाँ एवरेस्ट, 
कचतजगा, धौंछम्रिरि, अन्नपूर्णा, गोसाईथान आदि है। एवरेस्ट (२९, १४१ फुट) 
ससार का उच्चतम गिपि शिखर है। 

(४) अआसामो विभाग--इसका विस्तार, तिसता नदी से' लेकर ब्रह्मपुत्र के 
मोड तक है। इसकी 'लम्बाई रूगभग ४५० मीरू है। इसकी उल्लेखनीय चोटियाँ 
नामचा ब्ररवा (२५,४४५ फुट) तथा कुला कागडी (२४,७८४ फुट) हैं । 

(ख) अनर्दिष्यं प्रच्छेद ([.07र/0700084 860007) 
/  + हिमालय षवेत को बक्षिण से उत्तर की ओर' चार प्रायां संमातास्तर कंट़ि- 
बन्धी में बाँठा जु सकता है -- ' 


्ँ 
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(१) बाह्य हिमालय (77४6 0प्र/छ' पसाशाक॥ए७8 ) 

(२) लूघू हिमालय ( ॥%॥6 [,0880/ ॥8/8 988) 

(३) मध्य हिमालय (परफ्छ 0७779] प्राग्रा॥9ए७8 ) 

(४) पार-हिमाल्य (॥7%6 प७7॥8-॥779]0988 ) 

(१) बाहय हिमालय-.-.इसकी चौडाई ५ मील से लेकर ३० मील तक है 
तथा औसत ऊँचाई लगभग ३,००० फुट है। यह विभाग जगली तथा दलूदली है। 
सी (२) लूघ्‌ हिमालय--.दसकी चौडाई ४० मील से लेकर ५० मील तक है तथा 
ऊँचाई १२,००० हक लेकर १५,००० फुट तक है। 
रु (३) मध्य हिमारलूय--इसकी औसत ऊँचाई २०,००० फुट है। इस विभाग 
में उच्चतम शिखर पाये जाते है । 

(४) पार-हिमारूय--इसकी औसत चौडाई लगभग २५ मील है। इसमे 
तदियों की घाटियाँ १४,००० फुट' की ऊँचाई पर स्थित है। 


(३) भौमिकीय विभाग 


भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से हिमालय पव॑त के चार विभाग किये जा सकते है, 
जो क्रमश दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है -- 

(१) शिवालिक--थे ऊपरी तृतीयक(एकककआ पछ"४७7"ए ) यूग की 
शिलाओ से बने है। 

(२) उप-हिसाल्य--इनके और शिवालिक के मध्य में मुख्य सीमा स्थित 
विभग ( ७77 30770%7ए फ्षप्रा॥) है। ये प्रि-कैम्ब्रियन से लेकर तृतीयक 
युग तक की रचनाये हैं। 

(३) सुख्य हिमालूय--ये पुराना युग की रूपान्तरित शिलाओ से बने हें। 

(४) तिब्बती हिंमालय--इसकी शिलाये कैम्ब्रियन से लेकर प्रादिनूतन 
(]005876 ) युग तक की है। ये शिलाये महासागरीय है तथा इनमे निख्ातक 
(+#0887]8 ) पाय जाते है । 


(४) संरचना (89'7०ए०7७) 


अभी तक सम्पूर्ण हिमालय पर्वत की सरचना का अध्ययन नहीं किया जा 
सका है। कुमायू के पूर्व के भाग का अभी तक किसी ने अन्वेषण नही किया। सभवत्त 
इसका कारण यह है कि इस भांग में हिमालय का दक्षिणी ढाल बहुत प्रपाती हैं, तलहटी 
अत्यन्त सकीर्ण है तथा जलवायु प्रतिकूल है। हिमालय पर्वत की सरचना के विषय 
में जो कुछ भी हमारा वर्तमान ज्ञान है, उसका श्रेय सर्वेश्री पिलग्निम, वैस्ट, वाडिया, 
ऑडेन, हेडन, ओल्डेम बुर्राड आदि विद्वानों को है। है 

पश्चिमी हिमालय में निम्नलिखित सरचनात्मक पेटियाँ पाई जाती हैं -- 

(१) बाह्य तथा उपफहिंसालय (076७ थ्यपे ४िप प्तात0&0५०७४ )-- 
इसमे दो पेटियाँ हैँ -- 

(क) शिवालिक पेटी--यह मध्य-मध्यनूततन (/४78 (0०७७७) से केकर 
निम्न प्रातिनूतन ( ॥.0ए७७ िश्े&00०७0० ) तक के सरिता-निक्षपो से बनी 
है। यह पेटी हिमालय पव॑त के सम्प्रणं पद कै अनरूप फैली है। इंसमें जरा अकार के 
भज़ पाये जाते हैं । 


ऐ 
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(ख) सिरमूर पेटी--यह नैनीताल से उत्तर-पश्चिम की ओर फैली है। 
नैनीताल के पूर्व मे यह अनुपस्थित है। यह तृतीयक (7'७०४975 ) युग के उपहृद निक्षेप 
( 4,88००४ थै७००808 ) से बनी है। इसमें समाभिनत फज (780०) 
#०68) पाये जाते है। 

(२) मध्य हिमालय ( 0०80/79) म77%09998 )--इसमे तीन पेटियाँ 
हे पमा०+०»म 

(ग) पूर्वावस्थित पेटी (4070०४0007008 806) --पूर्वावस्थित पेटी 
ऐसी प्रेटी को कहते हे जिसको शिलाये अपनी मूल स्थिति में रहती हे अर्थात्‌ वे 
स्थानान्तरित नहा होता। अन्य शब्दों में, यह पेटी पर्बतो के मूल की द्योतक है। इस 
पेटी की शिलाये कार्बोनिफेरस युग से लेकर प्रादिनूतन (#0००४०) युग तक की 
है । इसमे शायी भजन पाये जाते हैँ। दक्षिण को आर ये शिलाये तृतीयक युग की 
शिकाओ पर चढ गईं हे। पजाल वॉलकनिक (78720) (०००४०) तथा क्रोल , 
सिरीज (570)! 86778 ) की शिलाये पूर्वावस्थित पेटी के अन्तर्गत है । 

(घ) पुराना युग की प्रचछ्छद पेट (०७7७ 7०0० +5९॥४)--पू्वास्थित 
पेटी के पश्चिमी भाग में निखातक हीन स्‍्लेट शिलाये उत्क्षिप्त हैँ। 

(ड:) मणिभोय प्रच्छद पेटों ( 079809/76  7४४७००० 80४ )--यह पेटी 
प्राचीन रूपान्तरित शिलाओ से निर्मित है। इसमे प्रेनाइट के नितोदन (777प्र&078) 
बहुत पाये जाते है। 

(३) पार-हिमालय (77७708-09779089०७) इसमे केवछक एक पेटी है :- 

(च) तिब्बतों पेटी--यह पेटी कैम्ब्रियन से लेकर प्रादिनृतन युग तक की 
महासागरीय शिलाओ से बनी है। इन शिलाओ में निखातक (#0०४»78 ) पाये 
जाते है। ये शिलाये टैथिस भूद्रोणी मे अवसादों के एकत्र होने से बनी है। 


(५) सरचनात्मक विशेषताये 


हिमालय प्रत मे निम्नलिखित सरचनात्मक विशेषताये पायी जाती है -- 


_(१) हिमालय पंत चाप की आहति के है। यह चाप-प्रायद्वीपीय भारत की 
दिद्या में उन्नतोदर है तथा तिब्बत की दिद्या में 'नतोदर। 


(२) हिमालय पर्वत में दो उल्लेखनीय मोड है। एक उ० प० में गिरूगिद 
और नगा पर्वत के निकट है, जहाँ सिन्ध नदी मुडती है, दूसरा उ० पू० है, जहाँ 
ब्रह्मपुत्र मुडती है। 

(३) हिमालय पर्वत के ढाल दक्षिण की) ओर प्रपाती है और उत्तर की ओर 
सन्‍्द। 

(४) सामान्य अभिल्‍ूम्बा (3008४) की दिद्ञा उ० प० से द० पू० है। 

(५) सम्पूर्ण हिमालय की रूम्बाई के अनुरूप कश्मीर से लेकर आसाम तक 
एक विपरीत “विभग चला गया है, जिसे मुख्य सीमा स्थित विभग ( रक्त 
80०ए70%97"ए #9प) की सज्ञा दी गई है। यह विभग शिवालिक शिक्लाओ को 
अपेक्षाकृत प्राचीन शिलाओ से पृथक करता है। 


(६) मुख्य सीमा स्थित विभग के अनुरूप भूपपंटी में गतियाँ होने के कारण 
हिमालग्र प्रदेश भूकम्प की पेटी में आता है। 
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(७) कुछ नदियों ने हिमालय पंत के आरपार गहरी और भ्रपाती पाइर्वों 
वाली घाटियाँ बनाई हैँ। -सभवत ये नवियों पूर्वगामी प्रवाह (.376066077 
[07977 926) की द्योतक है। 


(४) उद्धव (00४87 ) 


पुराकल्प का पुराभू गोल (2%]960-2०02790#ए ७० ४6 7?9]8- 
8020 #7७ )--मध्य पुराकल्प में स्थल और जरू का वितरण इस प्रकार था -- 


(क ) द)» अमरीका, अफोका, प्रायद्वीपीय भारत, आस्ट्रेलिया और अण्टाकंटिका 
एक दूसरे से जूडे हुए थे और एक महान स्थलरूखण्ड का निर्माण करते थे, जिसे गोण्ड- 
वानालेण्ड' ((४०00ए9४79/9706 ) की सज्ञा दी गई है। 


(ख) दूसरी; ओर उ० अमरोका, योरप और एशिया एक दूसरे से जुडे हुए 
थे ओर एक दूसरे स्थलुख॒ण्ड का निर्माण करते थे जिसे लॉरेशिया' (॥,७प्रा/88& ) 
की सज्ञा दी गई है। 


लॉरेशिया उत्तर मे था और गोण्डवानालैण्ड दक्षिण मे और इनके मध्य मे 

एक सकरा सा सागर था, जिसे भूगर्भ-वेत्ताओ ने टैथिस सागर (7७४४४४ 86७ ) 
की सज्ञा दी है। 

हिमारूय के विकास का इतिहास---टैथिस सागर में लॉरेशिया और गोण्ड- 
वानालैण्ड की नदियों द्वारा लाये गये अवसाद से हिमालय पर्वत बना है। उसके विकास 
में वे सभी प्रावस्थाये हुई, जिनकी विवेचना ५५ वे परिच्छेद में भूद्रोणी विषयक उप- 
कल्पना के अन्तगंत को गई है। 

अग्र प्रदेश तथा पृष्ठ श्रदेश---हिमालय पर्वत के बनने के लिये तिब्बत की 
दिशा से दबाव पद्ष और प्रायद्वीपोय भारत ने उसे रोका। अतएव हिमालय के निर्माण 
में तिब्बत पृष्ठ प्रदेश (06770 ) था और द० पठार अग्रप्रदेश (#076 
७76) था। 


हिमालय पर्वत का उन्मज्जन--हिमालय पर्वत एक बार में ऊपर नही उठा 
हैं। उसका प्रथम उन्मज्जन मध्य-प्रादिनृतन (॥॥76 ॥000076) युग में हुआ। इसके 
फलस्वरूप जलज शिकाओ की मध्यवर्ती मणिभोय अक्ष ((४९४४7७] (7एड&।ग० , 
2ज्ा8) ऊपर उठी। दूसरा उन्मज्जन मध्यनूतन (१/70067 6 ) युग के मध्य में हुआ। 
इसके फलस्वरूप लधु-हिमालय की श्रेणियाँ ऊपर उठो। तीसरा उनन्‍्मज्जन अतिनृतन 
(४0]700676 ) युग मे हुआ। इसके फलस्वरूप शिवालिक श्रेणियाँ ऊपर उठी तथाः 
हिमालय पर्वत का वतंमान विन्यास अस्तित्व में आ गया। 
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द्वितीय खण्ड 
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लेखक की ओर से 


निवेदन 


प्रस्तुत खण्ड 'उदधि' में महासागरों पर भौगोलिक दृष्टिकोण से विचार 
किया गया है. । 


५८ >< ओ< 
भूपृष्ठ का ७१ प्रतिशत भाग जलू द्वारा आच्छादित है। इसीसे महासागरो 
की महत्ता प्रकट है । 
><' >< 4 


हम भारतवासियों के लिये यह गये, गोरव एवं गरिमा का विषय है कि 
ससार में सर्व प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी ने महासागर पर पूर्ण विजय 
प्राप्त की थी- ! 
बन्ध्यो बन निधि, नोर निधि, जलधि, सिन्ध, बारीस । 
सत्य. तोयनिधि, कम्पति, उदधि, पयोधि, नदीस ।।* 
२५ 4 >< 
नागपुर विद्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अध्यक्ष डा० सिताशु 
मुखर्जी ने इस खण्ड की भूमिका लिखी है। उनके प्रति मैं अपना आभार 
प्रदर्शित करता हूं । 
“+जनादेन प्रसाद श्रीवास्तव 





चित्र १८०--हिन्द महासागर के कूट तथा अथाह [सन्दर्भ पृष्ठ १९७] 


' ंसपण 

पजय श्रावा..||||रयरयरय्््््रःर 

श्रीमान महावीर प्रसाद श्रीवास्तव आई० एु० एस० 
.. गृह सचिव, मध्यश्रदेश शासन 





(पृष्ठ १७३ के सामने. 








तेइसवाँ परिच्छेद 
ऐतिहासिक एष्ठभूमि 


अत्यन्त प्राचीन काल में ग्रीस के निवासियो को भूमध्यसागर का व्यवहारिक 
ज्ञान था। वे इसे थालासा' (7%७१७४४७) कहते थे। 


न ईसा के चार हाताब्दी पूर्व पिथियस ( ?9४7०९७8 ) नामक ग्रीस निवासी 
ब्रिटिश द्वीप समूह के तट तक नौकारोहण करने में समर्थ हुआ। लगभग एक शताब्दी 


हि ५2 (सःए7०7०७) ने हिन्द महासागर के मानसून वायु के क्षेत्र को 
ज की। 







9 ॥ 
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ग्ध्प्य 
ग 9१८ 
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५ मकर चर तय टवत२कपटतान की शी व्मकावा-क --+नन+ ताज 7ंडजा 


चित्र १६५--मारग्गेलन अभियान का पथ 


सन्‌ १४९२ और सन्‌ १५२२ ई० के बीच में भूपृष्ठ विषयक ज्ञान से विशेष 
अभिवृद्धि हुई है। इसी काल मे कोलम्बस अन्धमहासागर के मार्ग द्वारा अमरीका 
पहुँचा, वास्कोडिगामा उत्तम आशा अन्तरीप होता हुआ भारतवर्ष पहुँचा और मागेलन- 
अभियान ( १४७४०॥०४४ ०5०००४४०४४ ) के उत्तरजीवक (877०7०6९८४) जलयान 
द्वारा पृथ्वी के गोलाभ का सर्वप्रथम परिनोंकारोहण( (70प४709ए8%&007 ) करने मे ' 
सफल हुए। चित्र १६५ में मागेलन अभियान का पथ प्रदर्शित किया गया है। 


इस भॉति इस अल्पकाल मे पृथ्वी का लगभग आधा भाग खोजा जा सका। 
इस विषय में यह मनोरजक घटना उल्लेखनीय है, कि सन्‌ १५२१ घैें प्रशात पार करते 
समय जब मागेलन ने विवृतसागर में ध्वनीकरण (8007678 ) का प्रयत्न किया और 
उसकी रज्ज्‌ सागर नितल तक न पहुँच सकी, तब उसने इसका यह निष्कर्ष निकाला , 
कि वह सबसे अधिक गहरे महासागर की खोज करने भें सफल हुआ। 


सोलहवी और सत्रहवी शताब्दियो मे जो जलयात्राये की गईं, उनसे विभिन्न ह 


१७४ उद धि 


महासागरो के पृष्ठ विस्तार का ज्ञान बढा है। सागरपृष्ठ का तापक्रम, लवणता, तरगे, 
ज्वारभाटा आदि का अध्ययन हुआ। अठारहबी शताब्दी के, उत्तरा्ध में केप्टन कुक ने 
प्रशात महासागर में, कैप्टन फिप्स (0990 7778) ने आकंटिक सागर में और सन्‌ 
१८४० ई० मे सर जौन रौस (87 ०४०४० 8088) ने अण्टाकेंटिक सागर में ध्वतीकरण 
क।। केवल अत्यन्त गहरे भागो को छोडकर इन सबके फल पर्याप्त रूप में 
यथार्थ थे। 

योरप और अमरीका के बीच में विद्युत-सदाम ( 7£०८४१० 0००९ ) की 
८ यबस्था के कारण भी महासागरीय अन्वेषण में उन्नति हुई है। सन्‌ १८५० ई० के 
लगभग ब्रक ने सागर-नितल के अध्ययन के लिए एक नवीन रीति की खोज की। इसमे 
रज्जु (7.06 ) और नली (7७७) को नीचे ले जाने वाला गुरु-भार ( प्वू०७ए७ ए०ष्टा॥0 
सागर नितल पर पहुँचकर वही रह जाता है और नली नितल का निक्षेप भरकर ऊपर 
आ जाती है। इस नवीन रीति से अगाध सागरो में बार-बार ध्वनीकरण की जाने 
लगी और अधिक यथार्थ फल प्राप्त होने छगे। 


एज़ियन सागर में अनेक अन्वेषणों के उपरात सन्‌ १८४० के रूगभग एडबर्ड 
फोर्बे (४0904 70.७०) इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महासागरों में जीव और पादप 
निश्चित गहराई तक ही पाये जाते है और जीवो की अपेक्षा पादप कम गहराई तक मिलते 
है। इनका कथन था कि जीव केवल ३०० फैदम की गहराई तक ही मिलते हैँ। बाद में 
माइकल सार्स ((70४9०) 8&78), वायविल्ले थोमसन (शशेएएण)॥6९ 7%०४8०४) 
तथा डब्ल्यू ० बी० कारपैण्टर (ए 8 0०79०7/००) आदि अन्वेषको ने योरप के अठ- 
लछाण्टिक हे की खोज द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जीव एक-दो मील की गहराई तक 
पाये जाते हे। 


यहाँ पर एक मनोरजक घटना उल्लेखनीय है। भूमध्यसागर मे एक समुद्रान्तर 
सदाम (3प0970%८76 (0७06 ) को सुधारने के लिये जब जलपृष्ठ पर लाया गया, तब' 
उसमे बहुत से जीव चिपटे हुए थे। स्पष्ठ है, कि ये जीव सागर नितल मे उसी स्थान पर 
रहते होगे जहाँ सदाम विद्यमान भ्रा। इस घटना के कारण लोगो की रुचि खोज की 
दिशा में और भी अधिक बढी। ५ 


८ परिणामस्वरूप जो अन्वेषण किये गये, उनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
“ब्रिटिश जूयान चेलेज्जर (00&०8०7) का है। इसने सन्‌ १८७३ और १८७६ 
के बीच में पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर महासागरीय-अनुसधान किया। इस जल्यान मे 
वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का एक दल था। इस दल के नेता सर जाँस भरे थे । इसने' 
विभिन्न गहराइयो में जीव, पादप, सिक्षेप, तापक्रम, घनत्व आदि प्रत्येक वस्तु का 
वैज्ञानिक, निम्नमित और क्रमबद्ध अध्ययन किया। महासागरीय ज्ञान-भण्डार में चेलेक्जर- 
रिपोर्ट का आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। 


चेलेजर के अतिरिक्त पिछलो शताब्दो के अधिक उल्लेखनीय अभियान ये हाँ --- 
पका आई १) टसकेरोरे ( +ए80७7078 ) --इसने सन्‌ १८७४ से लेकर सन्‌ १८७६ 
बह: अश्ोन्‍त महासागर में अन्वेषण किया । है 


$$५// (६) स्कैण्डिनेविया आर 
9४ ५ ९) स्केण्डिनेविया के ज्ञाविको का कार्य--इनमें तानसेत, एमण्डसेन तथा पैट 
५सिंत विशेष उल्लेखनीय हैं। , एमण्डसेन तथा पैटर*« 


एंतिहापिक पृष्ठभूमि १७५ 


(३) माइकल सासे (४008० 8875 )/ “ने सन्‌ १९१० में उत्तरी अन्ध 
महासागर में अन्वेषण किया। 

(४) जमंनी का संटियोर ()/०(७०७) अभियान जिसका कार्यकाल १९२५-२७ 
था। 

(५) सन्‌ १९३२ मे दक्षिणी महासागर में डिसकबरी द्वितीय (4)800707'ए 
[!) का अभियान। है 
६) सन्‌ १९४७-४८ में स्वेडन के एलबाद्ीौस( 00860858 ) का अभियान 
७) सन्‌ १९५०-५१ में डिसकबरी द्वितीय का अभियान 
८) सन्‌ १९५१ में चलेड्जर का अभियान 
) सन्‌ १९५१-५२ में हालेण्ड दारा सम्पन्त अभियान 

(१०) अस्तर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष ([70796707 ७7 (९०१70 790&/! 
607 ) के. अन्तर्गत विभिन्न अभियान जिनमे अधिक उल्लेखनीय थोटिर सं 
(2९७७(४08 ) [उत्तरो ध्रूव पहुँचनेवाली पनडुब्बी] तथा सर विवियन फुश का 
कौमनवबेल्‍थ अण्टाकंदिका » पार अभियात्त ((0०0ा07ए8०कक एफद्चा8 - 
-077097'0070 +59०१ा४07) है। 

अभिनव काल मे बहुत से देशों ने महासागरीय अन्वेषण का स्तुत्य कार्य 
किया है। उत्तरी सागर और नार्वेजियन-सागर के अध्ययन के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 
कमोशन नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक नगरो मे, सामुद्र-प्रयोगशालाये 
(2(॥7706 7,0000780077०8) स्थापित की गई है, जहाँ अन्वेषण का बहुत सा कार्य हुआ 
और हो रहा है। 


चौबीसवाँ परिच्छेद 
अन्वेषण सम्बन्धी यन्त्र 


महासागरो के अन्वेषण के लिये जो साधत अपनाये जाते हे, उनमे अधिक 
“उल्लेखनीय ये है -- 


१--ध्वनोक रण (50770778 )--अगाध सागर के अन्वेषण के हछिये उपयोग 
मे आनेवाले उपकरणों में ध्ववीकरण का यत्र मुख्य है। इससे गहराई ज्ञात की 
जाती है। चेलञ्जर के समय में जो रीति अपनाई जाती थी, वह अत्यन्त सरल कितु 
श्रमजनित और अशुद्ध थी। इस रीति मे रज्जु द्वारा भार सागर नितल तक छे जाया जाता 
था। बाद में रज्जु का स्थान वीणातन्तु (2७70 ५77४७) ने ले लिया। इस रीति से 
गहरे सागर के ध्वनीकरण में घटो छग जाते थे और यदि कही कोई व्यतिक्रम हो गया 
तो सहस्नों गज लम्बा बहुमूल्य ततु व्यर्थ चछा जाता था। अभिनव काल में प्रतिध्वनि- 
ध्वनीकरण ( 7700०-807४9778 ) की नवीन रीति ज्ञात हुई है और अब इसी का 
प्रयोग होता है। इस नवीन यत्र की विस्तृत विवेचना यहाँ पर सम्भव नहीं है। 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इस प्रणाली के अन्तर्गत जलूयानों के तल में एक 
प्राचीर ( /079778870 ) रहता है जिसमे विद्युत प्रवोलन किया जाता है। ये प्रदोलन 
( 080.90/078 ) सागर-नितलू तक जाते हैं और जब वहाँ से परावत्तित (8०/- 
०७ ) होकर वापिस लौठते है तब एक प्रापण-प्राचीर (_ ४ि७९९एए४-प&७0 
7927 ) द्वारा ग्रहण और बिजली द्वारा आलेखित किये जाते हे। गहरे से गैहरे 
सागर मे और अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस प्रकार के ध्वनीकरण के लिये 
कठिनता से कुछ ही सेकण्ड लगते हे। 


२--+- निकषण ( 2766 9772 ) “--अधिक गहराई मे रहने वाले जीवों के 
अध्ययन के लिये यह रीति विशेष सुविधाजनक है। 


निकर्ष ( ॥707०08० ) अनेक फुट हरूम्बा लौह-ककाछ होता है, जिसमे 
बहुत से थैले लगे रहते हे। सागर नितल मे डालकर इसे घटो घसीठा जाता है। फिर 
पृष्ठ पर खीचकर इसकी अन्तवंस्तु की परीक्षा की जाती है। 


यह आशा करना कि इस रीति से अथाह सागर के जीवो का यथार्थ बोध 
हो जायगा--म्रममात्र ही है, क्योकि तेज चलने वाले जीव तो तुरन्त भाग जाते है 
और फसते हे तो केवल वे' अभागे जन्तु जो इतने छोटे हैँ कि जारू मे समाजाते हें और 
जिनकी गति इतनी मन्द है कि वे तुरन्त भागने में नितान्त असमर्थ है। 

३---कर्ष-जाल (70५9-0०) और उदग्र-जाल ( ४९०४०७) 9068 ना 
जलपृष्ठ पर करने वाले और बीच के प्रदेशों के जीवो और पादपो के फसाने के लिये इनका 
प्रयोग किया जाता है। 


४--मथित्र ( 0०0४श४प्रष्ठ० )---आधुनिक अन्वेषणों के अध्ययन से ज्ञात 
होता हैं कि महासागर मे, रहने वाले 'बहुत से जीव इतने सूक्ष्म है कि वे अच्छे से 
अच्छे रेशम के जालो की अक्षि ( ०४॥ ) से भी निकल जाते है। महासागर जरू को 
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चित्र १६६--महासागरीय अन्वेषण के कुछ साधन 


कर्नलका का ध्वनीकरण (80प्फवण९ ) के 


सत्र 
/8 प४७ए३ ) 
कर्ष-जारू (४७७ 


घ--चेलेजजर का निकर्ष-नोड ((#&7००४०८५ 07०0826 


खत-ओटर का आनाय-जाल (00067 


त०छ 2२७०४) 
) 


8 
माइकल सास का उदग्म क ठ्थो 


.. 


, गल्ूमाइके 


१२ 


१७८ उदधि 


सथकर ही ये जीव एकत्र किये जा सकते हे। माइक्रेू सास” मे एक बडा मत्रिथ था, 
जिसमे १२०० घन सैण्टीमीटर सागरजल एक साथ मथा जा सकता था और इसमे है 
कॉच रूगे हुए थे। यह एक मिनट मे ७०० से ८०० परिक्रमाये करता था और 
आठ मिनट के बाद सारे जीव क्रॉचों के तलू में एकत्र हो जाते थे। तब निर्मल जल गिरा 
दिया जाता था और निक्षेप को नोकदार पेदी के छोटे कॉँच मे रखकर हस्त-मथिन्र 
से पुन मथते थे। इस प्रकार सारी अन्तवंस्तु जो सेकडो घन सैण्टीमीटर सागर जल मे 
विद्यमान थी एक ही बूद में एकत्र हो जाती थी। तदन्तर उसकी परीक्षा अप्वीक्ष्य-यत्र 
(70080096) से की जाती थी। 


५--अग।ध-स। ग टोय तापशन (40७/[0 एक 3 ॥0का6€05५ )++- 
अगाध सागरो का तापमान जानने के लिये सिक्‍स 
का अधिकतम एवं न्यूनतम तापक्रम- 
मापक (शि5५७ कर जाप) व्यते 
शा प7 ए'॥60700प९(४ / ) 
सर्वेप्रथम प्रयोग में छाया गया। 
चेलेअुजर के अन्वेषण-काल मे मिलर 
(१४१॥॥० ) तथा कसेला ((.४४०)॥३]) 
द्वारा सशोधित रूप काम में राया 
गया। यह तापमापक विवृत सागर के 
लिये, जिसमे गहराई के साथ. तापक्रम 
घट्ता है, सन्‍्तोपजनक है। अ वीय 
प्रदेशोे और कुछ समावृत सागरों 
में भिन्न तापक्रमों के स्तर विद्यमान 
है अर्थात्‌ गहराई के साथ टढाप- 
क्रम कभी घटता' है, तो कभी' बढता 
है। ऐसी दशा में सिक्स का ताप- 
मापक असफल सिद्ध होता है। अ्रतएव 
उसके स्थान पर एक नवीन तापमावक 
का आविष्कार किया गया। इस 
तापमापक को उलटा जा सकता है। 
इससे किसी भी गहराई का' तापक्रम 
लिया जा सकता है। इस प्रतिवर्ती- तापमापक 
तापमापक (80ए०ए8728  0॥8०0700- 

706067: ) मे नेग्नेटटी ( )२०६००(४४ ) / जम्ब्ना ( 429॥0004'8 || 
तथा रिचर (00006०) ने महत्वपूर्ण सपरिवर्तन 
और सशोधन किये हे। 





६-+जल कूपियाँ (9०0०० 0७०४४०४)---इनका' 
चित्र १६८-तापमापक धरृहित प्रयोग सागर के किसी विशेष क्तर का जरू 
प्रतिवर्ती जलकपी 
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लाने के लिये किया जाता है। हाल ही में एक प्रतिवर्ती जलकूपी (80ए००४772 ज०26०० 


४०४76) प्रयोग में लाई गई है, जिसमे तापक्रमसापक भी रखा 
जा सकता है। इस प्रकार तापक्रम- वाचन और जरूू 
न्यादश सचयन दोनों कार्य एक साथ हो जाते हे। 


७--भामान (2?]00097०667०)---महासागरो मे सूर्यप्रकाश 
कितनी गहराई तक जाता है>-यह अध्ययन करने के लिये 
अनेक प्रकार के भाभमान यत्र समय समय पर काम में 
लाये गये हे। 


८->>प्रवाह-मान_ ( 077८०मा-०७७४प०९४ )--जल 
प्रवाहों का गति वेग और दिशा जानने के लिये अनेक 
युक्तियाँ काम में लाई गई है। पृष्ठ-पअवाह के अध्ययन के लिये 





तरने वाली वस्तुओ जैसे हिमशिला (70००-०००४) प्रवाह-कृपी चित्र १६९-हॉलेण्ड- 


(707% ४०४६७ ) आदि से राभ उठाया जाता है। 


7०४7९7/8 ) के 


770000 )--इईंसी 





है.नन का भागमात 


अध स्थ-धाराओोी.. (एऋव७- 


प्रत्यक्ष मापत के 


लिये प्रवाहमान ( 0:१:९४४ 6०४४प्र/७/] 
काम में लाया जाता है। इस यत्र की 
रचना जटिल है।ब्ल्सके आधुनिक रूप 
का श्रेय बी० डब्ल्यू ऐकमैन (५. एश 
प77०४ ) को है। 


९--सरल्मापक ( मरकर० 


सागर जल 


का घनत्व निर्धारित किया जाता 
है। यह साधारणत, कॉच अथवा धातु 
का बे लन होता हैजो पानी में तैरता है। 


१०--धनत्वमापक  ( 0७087 
7060670)-सागरजरू. के विभिन्‍न 
न्यादर्शों घनत्व के मापन के छिये श्रो 
जे० जे० मेनले (०, 7 १४४०5 ) ने 
भिन्नक घतत्वमापक ([ ॥ 8 ४ (-। ० ६7 | 
70008777०067 ) का आविष्कार किया 


चित्र १७०--तरग मापक द है । इसकी रचना जटिल है। 


श्ट ० उदधि 










। इसका निर्माण इस उद्देश्य से हुआ 
““+- था कि इसे सागरतट पर स्थित सामुद्र- 
<_ आबथन , पग्रयोग-शालाओ मे प्रयोग में लाया जा 
सके । अभिनव कारू मे इस यन्त्र मे इतन 
अधिक सशोधन और परिवर्तन किये गये हे 
कि अब इसे सरलता से जलयानो में भी 
उपयोग कर सकते हे। 


ही 
चित्र १७१--तरलूमसान चित्र १७२--घनत्वमापक' 
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महासागरो में विद्यमान समस्त जल के आयतन की महत्ता का अनुमान इस प्रकार 
लगाया जा सकता है, कि यदि समस्त पृथ्वी को समतऊू कर दिया जावे, तो भी 
उस पर दो मील ऊँचा जल का स्तर रहेगा। 


सर जौन मरे के अनुसार महासागरो की गहराई इस प्रकार है -- 


गहराई समस्त पृथवी का प्रतिशत 
० फुट से ६०० फुंट तक ५ 
६०० फुट से ३००० फुट तक ३ 
३००० फुट से ६००० फुट तक है 
६००० फूट से १२००० फुट तक १५ 
१२००० फूट से १८००० फुट तक ४१ 
१८००० फुट से अधिक हु 


२ पृष्ठ की प्रकति ' 


महासागर पृष्ठ, जो स्थलू की अपेक्षा इतना अधिक समतलरू हे कि उसे सागर- 
समतल (869-7.०४८।) की सज्ञा दी गई है, वास्तव में वक्राकार हे और पृथ्वी 
की आकृति के सदृश है। महाद्वीपो की वृह॒द स्थैछ-राशि महासागर जल को अपनी ओर 
आक्ृष्ट करती है, जिसके कारण महासागर पृष्ठ कही ऊँचा है, तो कही नीचा और 
सर्वत्र पृथ्वी के गोलाभ के समान नहीं है। यह आकर्षण बहत कुछ स्थल की मात्रा 
और घनत्व पर निर्भर है। आगणन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि हिमालय की आहृष्टि 
के कारण हिन्द महासागर का जल बंगाल की खाडी के उत्तरी भाग' में का तट की 
“अपेक्षा २०० फुट अधिक ऊँचा रहता है। इसी प्रकार उ० अमरीका के पूर्वी तट 
का जलपुष्ठ पश्चिमी तट की अपेक्षा नीचे रहता है। इसका कारण रॉकी पर्वत 
श्रेणी है। 
३“सरचना 
महासागर जल का ३.५ प्रतिशत भाग घुले हुए खनिजो से रचित है 
इन खनिजो का तीत-चौथाई भाग सोडियम' क्छोराइड ( 30470. 0.0४46 ) 
है। मैग्नेशियम. क्लोराइड ((8६00807 (0007760), कैल्शियम सहफेट। 
(0थ४०एणा 5प्रीए०४८०) तथा पोटेशियम सल्फेह (20888. 9977904(6) 
»भी विद्यमान है (विशेष विवरण के लिये सागर की रूवणता का प्रकरण देखिये) और 
इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी नगण्य' मात्रा मे रहते हे, यहाँ तक कि सोना और 
चाँदी के यौगिक (007४000708 ) भी मिलते हे। यदि महासागरो का समस्त लवण 
एकत्र किया जावे तो वह समस्त पृथ्वी पर ४०० फुट मोटी पर्पटी बनाने में समर्थ 
होगा। इससे महासागरो में विद्यमान लवण की मात्रा का अनुमान किया जा सकता 


| हर 


४“घनत्व तथा दबाब 


घुले हुए खनिजो के कारण सागर-जल का घनत्व अछ वण-जल (7फछ्छो। 
ण्बक्गः ) की अपेक्षा अधिक होता है। महासाग्र-पृष्ठ के जल क औसत घन व 
१०२६ है। व््नमयं उष्ण कटिबन्ध में और बडी नदियों के मुंहानो में जहाँ 
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अलवबण जल की अपरिमित *राशि मिलती रहती है, घनत्व औसत से कम है। 
दूसरी ओर शुष्क व्यापारिक वायु के कटिबन्धो में जेसे लालसागर अथवा भूमध्य- 
सागर मे, जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है, घनत्व औसत की अपेक्षा अधिक है। 


मीलो ऊँचे जल के स्तर के भार के कारण सागर-नितल में दबाव बहुत 
रहता है। एक मील की गहराई मे प्रत्येक वर्ग इच पर एक टन भारी जल-स्तम्भ 
का दबाव रहता है। महासागरीय अथाहो मे प्रति वर्ग इच दबाव लगभग छे टन 
होता है। 
५ बण ((०0८०) एवं भासा (7॥0877॥0708०७४००० ) 
(अ) वर्ण 
नीला और हरा जल 


महासागर जल झामान्यत नीला होता है किन्तु कही कही हरा वर्ण भी पाया 
जाता है। महासागरो के उष्ण भागो में सबसे अधिक नीला वर्ण पाया जाता है---जैसे 
गल्फ-स्ट्रीम मे। दूसरी ओर शीतल सागरो में हरा जल पाया जाता है, जैसे आकंटिक 
महासागर मे। कुछ तटो पर भी हरा जरू पाया गया है। वर्ण के इस विभेदन का 
सनन्‍्तोषजनक स्पष्टीकरण अभी तक नही हो सका हैं। 


आकाश के वर्ण से सम्बन्ध 


हम अनुमान करते हे कि महासागर जरू की नीलिमा आकाश के परावत्तंन 
(8०६७८०४०४७ ) के कारण है। निस्सन्देह यह एक कारण है भी, किन्तु जब हम यह 
देखते हे कि बदली छायी रहने पर भी उष्ण महासागरों के जल का वर्ण नीला ही 
रहता है और दूसरी ओर  प्रंखर आतप में भी आर्कटिक जल हरा ही. रहता है, तब 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि वर्ण-विभेदन का केवल यह कारण नही हो सकता। 

शुद्धता से सम्बन्ध 

कॉच की लूम्बी परखनली में भरे हुए आसुत' जल ( 0४&थग64 ए७४६७०) 
के अवलोकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि उसका स्वाभाविक वर्ण नीला है, किन्तु यदि 
उसमें प्रागारिक (078%&77०0) अथवा अप्रागारिक (ण'्ठआए०) अशुद्धियों 
का समावेश कर दिया जावे, तो उसका वर्ण हरा हो जाता है। इससे तो यही निकर्ष 
निकलता हैं कि नीले जल के महासागर अत्यन्त शुद्ध हें और हरे जल के महा- 
सागरो में अशुद्धियों का बाहुल्य है। सागरजल मे प्रवेश करते समय स्वेत-प्रकाश व्या- 
भगित (7779०) होता है और लूघुतम दैध्य॑ (8907॥980 एए6 ]6780 ) 
की प्रकाश-तरगे [नील (8]76), निनील (74780) एवं नीललोहित (५7०१७) ] 
प्रविक्षेपत (8००४४००) होकर परावरत्तित (४8०॥००४) होती है, जिसका परिणाम 
नीला वर्ण है। यदि अशुद्धियो की मात्रा अधिक हुईं तो स्थल हरी तरगे भी' परावत्तित 
होती हे और वर्ण-निर्धारण में प्रमुख रहती हे। 

नदियों से सम्बन्ध 

सागरतट के निकट जल के हरे होंने का एक व्बरण निलूस्बित अवसाद 
(5प४7०706०0 $6077767/8 ) ' हो सकते है, जो स्थल से किसी भाति वहाँ _ तक 
पहुँच गये हो। कुछ आशिक समावृत सागरो (?&7४क्वा.ए ७70००७60, 8898) 
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में जैसे बाल्टिक सागर मे अवसाद के कारण जल विवणित (7080०07077७१) हों 
गया है। बहुत सी पकमयी सरिताओ (जैसे मिसीसिपी) के मुहाने के निकट सागर 
बहुत दूर तक विवर्णित हो गया है। चीन के पीले-सागर (४०॥०७ 56७) के नाम- 
करण का भी यही रहस्य है। प्रवृत्य-प्रविक्षेपण। (8७600९वं 80986९४78 ) 
तथा स्वेत-प्रकाश की कुछ विशेष तरगो का परावत्तत ही सभवत सागर जल के 
नीले और हरे वर्ण का कारण है, हाँ, आकाश के वर्णों का परावरत्तन किसी अश तक 
इसमे अवश्य सहायक होता है। 


जीवो से सम्बन्ध 


प्राय सभी महासागरों के जल में सूक्ष्म एवं अण्वीक्ष्य ( 2(7८70800970 ) 
जीव रहते हे। सभव है, इन जीवो की सख्या और प्रकृति के अनुसार महासागर 
जल का वर्ण कही नीला है तो कही हरा। यदि ये जीव उष्णजर की अपेक्षा शीतल 
जल मे अधिक हो, जैसा कि अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है, तो हरित रश्मियों 
का प्रवृत्य-प्रविक्षेपण स्पष्ट हो जाता है। छाल सागर का वर्ण उसमे विद्यमान प्रचुर 
सूक्ष्म लाल आप्यका (8०00789 88%»०) के कारण ही है। 


लवणता (59॥779) और घृली हुई गैसो (70380760 
89868 ) से सम्बन्ध 


..  वर्ण-विभेदत्त के दो और कारण हो सकते ह--छवणता और घुली हुई 
गेसो की मात्रा में अन्तर। शीतछरू जल मे उष्ण जल की अपेक्षा लवणता कम होती 
है किन्तु घुली हुई गैसो की मात्रा अधिक। उथल्ले जरू में नितक के कारण हुआ 
परावत्तेन भी किन्‍्ही अशो में वर्ण-निर्धारण के लिये उत्तरदायी है। प्रवाली श्रृ ख- 
लाओ के क्षेत्रों में सामान्य निनीरू-नीरू (7080-076) वर्ण तथा महासागरों के 


मंध्य में सागर नितल के विभिन्न भागो द्वारा प्रावरतित नील-लोहित और हरा वर्ण बडा 
ही सुन्दर रूगता है। 


(ब) मासा (?॥०8[970:8809708 ) 


कभी कभी, विशेषकर शान्त रजनी में, महासागर जल रजत-रश्मियों द्वारा 
ज्वलित हो उठता है, जिसे हम भासा कहते है। महासागर के पृष्ठ जल में ऐसे 
अगणित सूक्ष्मतम अणप्वीक्ष्य जन्तु विद्यमान है, जो इस अनोखे प्रकाश का स्फुलिंग 
(97%) उत्पन्न करने में समथे हे और इस विषय से उनकी शक्ति समयानुसार 
घटती-बढती रहती है। यही कारण है कि किन्‍ही राजियों मे महासागरजल प्रकाश 
से सर्वेथा उन्मुक्त रहता है और किन्‍्ही रात्रियों में प्रत्येक तरग के साथ नवीन 
रजत-रह्मि प्रज्वलित हो उठती है। कभी कभी जब नौकारोहण द्वारा जल्पृष्ठ में विक्षोभ 


होता हे तो नोका के पीछे पीछे भासा की चसक द्वारा एक छोटा सा मदच-पथ बनता 
जाता है। 


“है आलगत्ब॒ ( ४78००४9) 


,.. महासागर जछू का आलगत्व महत्वपूर्ण है क्योकि उस पर जीवो का प्लावन 
गौर अवेकानेक्र, आधिकीय वृत्त ( 9000208 9॥0४0०70७॥& | ) निर्भर हैं। 
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आलगत्व का विभेदन मुख्यत तापक्रम के विभेदन पर निर्भर है। लवणता की सामान्य 
सीमाओ (३० से ३५ प्रति संहस्त्र) के अन्दर लवणता-विभेदन के कारण आलहलगत्व' 
के विभेदन नगण्य है। आलगत्व तापक्रम की वृद्धि के साथ घटता जाता है, जैसा कि 
निम्नाकित तालिका द्वारा स्पष्ट है -- 








। आलग त्व 
तापक्रम ३२ फ पर अलवण जलून-४ १०० 
लवणता लवणता 
३० प्रति सह्ल॑__ ३५ प्रति सहस्त 
. ३२ फ १०३ १०३ 
४१ फ ८७ ८८ 
५० फ्‌ जप ७६ 
५९ फ ६६ ६६ 
६८ फ + ५८ ५९५ 
७9७) फ ५्र ५३ 
८६" फ ४७ ४७ 





छत्बीसवाँ परिच्छेंद 

(| 

महासागर नितल की आक्ांत 
? उच्चतामितीय बक्र 


(76 प्लज्ञाइ०2/॥0770 07५४७ ) 


यह वक्र उच्चतम गिरि-शिखर से लेकर अधम महासागरीय-अथाह तक के 


क्रमिक समतल्ल प्रदर्शित करता है। 


ए्रर|य ८: ८ +-----7 सहाद्वोपीयनिधाय 
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चित्र १७४--उच्चतामितीय वक्र 
२ समुद्रान्तर भोम्याकार (0प्र॥9/४7७ 7000279]00 ए) 
जैसा कि उच्चतामितीय वक्र के रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट है, महासागर 
'नितल को हम चार भागो में विभाजित कर सकते है ।--- 
(१) महाद्वीपीय निधाय (४ ०7४7०7/७/ 500!) 


यह स्थल का स्पर्श करता है और इसका प्रवण (80098) अत्यन्त मन्द 
(७७77०) है। यह ६०० फुट तक की गहराई तक फैला हुआ है। इसका निर्माण 
अपक्षरण (/770807) और निक्षेपण ( 7069०७077०० ) द्वारा हुआ है। नदियों 
द्वारा छाया गया अवसाद ( 86077०7/ ) इसमें ही एकत्र होता है। ६०० फुट की 
गहराई तक सूर्य प्रकाश का कुछ अश प्रविष्ट हो सकता है, अतएवं इस भाग में 
वनस्पति पाई जाती है और मछली आदि जलर--जन्तु भी मिलते है। समस्त पृथ्वी का 
५ प्रतिशत भाग महाद्वीपीय-निधाय है। 


(२) महाद्वीपीय प्रवणः (007४7०7॥« 50.6) 
यह भाग महाद्वीपीय निधाय के ठीक नीचे है। इसका प्रवण प्रपाती (80967) 
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चित्र १७५ महाद्वीपीय निधाय का विस्तार 


है और इसका विस्तार लगभग' ६०० फुट की गहराई से लेकर १२००० फुट की गहराई 
तक है। केवल सूक्ष्म मृत्तिका ( 777० 0]99 ) यहाँ तक पहुँचती है। 


(३) अथाह सागर स्थली (]066९9 869 70879) 


महासागर-नितक का अधिकतर भाग इसी प्रकार का है। यह चौडा 
और प्राय समतल क्षेत्र है जिसकी गहराई १२००० फुट से १८००० फुट तक है। 
इसके प्रवण अत्यन्त मनन्‍्द हे। नदियों द्वारा लाया गया अवसाद यहाँ तक नही पहुँचता। 
इसके निक्षेप (/967088) सूक्ष्म पक (#५76 (एत ) और सागरपृष्ठ पर रहनेवाले और 
मरनेवाले जीव-जन्तुओ की अस्थियो और कपेरो (80०8) से बने हे। एक प्रकार की 
लाल मृत्तिका (४०१० 07099) जो सभवत ज्वालामुखीय उद्भव की है, वायु द्वारा 
सागर तक परिवाहित होती है और डूबकर अथाह सागर स्थली तक पहुँच जाती है और 
उसके निक्षेप के निम्ततम स्तर का निर्माण करती है। भूपृष्ठ का ४१ प्रतिशत भाग 
अथाह सागर स्थली है 

(४) महासागरीय अथाह (0089070 ॥0०७[08) 


ये महासागर के सबसे अधिक गहरे भाग हे। ये महासागर नितल में विस्तृत 
कुओ और घाटियो की तरह विद्यमान है। नितलू के अन्य भागो की' अपेक्षा इनका 
क्षेत्रकक्त बहुत कम है। अधिकतर ये महासागरों के मध्यभाग में नहीं पाये जाते 
वरन स्थरूखण्डो के समीप ही मिलते हे। इस प्रकार के चार महत्वपूर्ण निम्नन 
अशान्त महासागर मे और दो अन्ध महासागर में पाये गये है। सबसे गहरा अथाह 
मेरियाना द्वीप के निकट स्थित है। 


(५) अन्य विषमताये 


अपेक्षाकृत लघु आकार की अन्य विषमताये जैसे लम्बे और सकरे उभार, 
विस्तृत उमार, ज्वालामुखीय शकु आदि अधिकतर अथाह सागर स्थली पर पाई जाती है। 
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३ महासागर नितल के रुपधेयों की उत्पत्ति 


महासागर नितल के रूपधेय सामान्यत निम्नलिखित क्रियाओं से बनते है -... 

(१) समुद्वर्तेन ()887०97॥727) अथवा भूपर्पटी के कुछ भाग का 
ऊपर उठ जाना अथवा नीचे धेंस जातना। 

(२) ज्वालामुखी की क्रिया। (३) निक्षेपण। 

अपवाद केवल महाद्वीपीय-निधाय ( 0०रपाल्मं॥! 8॥0०॥६ ) है, जिनमें 
अपक्षरण से भी कुछ रूपधेय बन जाते हे। 

महासागर मे ज्वालामुखी की क्रिया से अनेक प्रकार की आक्ृतियाँ बन जाती 
हैं। बहुत सी ज्वालामुखीय शकु ( ५४००७॥0 00788 0 सागर-समतल के ऊपर 
है और बहुत सी नीचे। इनके अतिरिक्त समुद्र के गर्भ में अनेक छावा के पठार एवं अन्य 
ज्वालामुखीय निश्षेष भी पाये जाते है। 


समुद्रान्तर भौम्याकार की रचना में ज्वालामुखी की अपेक्षा समुद्वर्तत (7)986- 
709॥/80 ) का कार्य महत्वपूर्ण है। सभी सागर:-द्रोणियाँ धँसे हुए क्षेत्र है। महा 
द्वीपीय प्रवण कही विभग रेखा (#8४)४ 7॥76) क। च्योतक है तो कही नितल के 
विभजन ( ४४०४०ए०४ ) से बन गया है। सागर-नितल के विस्तृत पठार ऐसे अश है, 
जिन पर भजन की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पडा। समुद्रान्तर पर्व॑त-श्रेणियाँ तथा 
घाटिया' नितल के भजन की द्योतक हे। नितक की आकृति को प्रभावित करने वाली 
ये क्रियाये अभी भी गतिशील हे। 


सागर-नितल मे निक्षेप सदेव एकत्र होते रहते हे, हाँ इतना अवश्य है कि स्थलीय' 
निक्षेप अगाध सागर तक नही पहुँच पाते, दूसरी ओर महाद्वीपो के मिकट विशेषकर 
महाद्वीपीय-निधाय में स्थलीय-निक्षेप अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महाद्वीपीयनिधाय ये निक्षेप 
समतलन (७:8&0%07००) का कार्य करते है अर्थात्‌ वे निचले भागों को भरकर समतल 
कर देते है। यही नही, स्वयं निधाय का अधिकाश भाग स्थल- जन्य निक्षेप से बना है। 
बगाल की खाडी मे गगा के डेल्टा का आगे बढ़ना निक्षेपण का ही तो फल है। 


४, अन्ध महासागर 


आकार--तटीय सागरो रहित अन्धमहासागर का ; क्षेत्रफल रूगभग ३.१ ५ 
करोड वर्गमील है। अन्य शब्दो में यह भूपृष्ठ का लगभग ३ भाग घेरे हुए है । प्रशान्त 
महासागर की अपेक्षर इसका क्षेत्रकल आधे से भी कम है। 


आह ति--इसकी आकृति अगरेजी के अक्षर 8 से मिलती जुलती है। दक्षिण मे 
जहाँ यह अप्टाकंटिक महासागर से मिलता है--बहाँ इसकी चौडाई काफी अधिक है, 
किन्तु भूमध्य रेखा के निकट यह सकरा हो गया है। उत्तर की ओर अफ्रीका और उत्तरी 
-आब्रोका के बीच मे पुन चौडा हों गया है किन्तु और उत्तर मे चौडाई घटती गई है। 
+ज तथा अइसलूण्ड द्वीपो के कारण इसका उत्तरी सिरा इतना खुला नही है, जितना 
। । 


ह हर » 'तदोय सागर--अटलाण्टिक महासागर के दोनो किनारो पर अनेक सागर हे 
अर 'उससे यद्यपि सकरे ज़्विभागों से जुड़े हुए हैं तथापि अन्य अर्थों में पृर्णत पृथक हैं। 
उत्तरी अटल्ाण्टिक' में पश्चिम की ओर हडसन और बैफित की खाडियाँ है और पूर्व में 
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उत्तरी सागर तथा बाल्टिक साम्य ढे। ये सभी उथले है। मध्य अन्ध महासागर में 


आओ हु हक पश्चिम की ओर मैक्सिको की 
| हे मा 
के कतन्‍र 









खाडी और केरिबियन सागर है 
तथा पूव में भूमध्यसागर है। 
े ये सभी गहरे हे। दक्षिणी अन्ध- 
4.३ 
इरमझूजा 4# अऋजोरी 
ध हा 
४ हर हि 


खत फियो्ो | रिको ध, स्‍/ 
"है आ पलक का अप्तु ४ / 
या > अप । द्वीप हे। आइसलेण्ड और 


॥ कक 

फटा ,. ५... | फैरोज दवीव गीनलैण्ड तथा 
४2. .आ '>) | स्कॉटलेण्ड के मध्य में स्थित 

समुद्रान्तर कूट के उठे हुए भाग 

4 लक है। पश्चिमी ढीपसमूह ढ्ीप-चाप 

'कैस्सनद कुछ है. | का निर्माण करते है। दक्षिण 

| 4 हक की » | | में फॉकलेण्ड तथा उसके 


महासागर में तटीय सागरो का 
अभाव है। 

दीप---अन्ध महासागर में 
ब्रिटिश द्वीप समूह तथा न्यू- 
फाउण्डलेण्ड तामक महांद्वीपीय 


य 
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! | ड्रै 
न असाकेभरिमन 


हर * २) 


ह शो निकट के द्वीय दक्षिणी अमरीका 

५ हि + (| की दक्षिणी नोक और 

| “ | अण्टाककंटिका के बीच में स्थित 

“- | झकलैण्ड | इसका समुद्रान्तर कूट के उठे हुए 
० र पी ० .. भाग है। 

हल मन वास्तविक महासागरीय 

चित्र' १७६--अन्ध महासागर द्वीप मध्य अन्धमहासागरीय 


कटपर स्थित है। इनमें 
उत्तर में अजोसे (420768), मध्य में एसकनशियन ( 38९९7०8707 ) ५ तथा दक्षिण 
में त्रिस्तन द कुन्हा ( 7.48/»॥ 0१6७ 077७ ) अधिक उत्लेखनीय हूँ। बारामूदा 
के द्वीप प्रवाली रचनाये हे, जो ज्वालामुखीय शकु पर बनी है। 
अन्ध महासागर के अन्य द्वीप मुख्य स्थलखण्डो के पठार सदृश समुद्रान्तरीय विस्तार , 
पर स्थित हे जैसे कैनारी द्वीप, केप वर्ड के ढवीप तथा गिनी की खाडी के दीप । 


अन्ध महासागर का नितल 


(क) गहराई--अन्धसहासागर की' औसत गहराई दो मीछ से भी अधिक है। 

(ख) सहाद्वीपीय निधाय--उत्तरी अन्धमहासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों 
ही तटो पर महाद्वीपीय निधाय अत्यन्त स्पष्ठ है। दक्षिणी अन्धमहासागर में केवछ फाक- 
लैण्ड द्वीप के निकट महाद्वीपीय निधाय विद्यमान है, जिस पर वह स्वय स्थित है। दक्षिणी 
अमरीका के शेष तट पर तथा अफ्रीका के सम्पूर्ण पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय निधाय« 
अस्पष्ट है। 
__ (ग) द्रोणियाँ--अन्ध महासागर मे अनेक द्रोणियाँ विद्यमान है। इनमें प्रमुख 
० 8 न | 

(१) लैन्नेडोर की द्रोंगी-न्यह लेशञ्नेडोर के पूर्व मे स्थित है। 


१९० उदधि 


'. (२) उत्तरी अमरीका की द्रोणी---इसे पश्चिमी भारतीय द्रोणी भी कहते है | 
यह सयुकत राज्य अमरीका के पूर्ब मे स्थित है। 
(३) गायन! क, द्रोणो---यह दक्षिणी अमरीका के गायना तट के निकट स्थित 
है। वास्तव में यह उत्तरी अमरीका की द्रोणी का दक्षिणी अश मात्र है। अन्ध महासागर 
की सबसे अधिक गहराई इसी में मिलती है। 


हि २2500 हे हि 
हर आज रा डक 
3 ४९.५५ ० कै ] 
पु रक्त हि हि ] घ के ; ल्‍ है ; 
है भू ॥' | | # श 


|] 
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चित्र १७७--अन्धमहाप्तागर के कट तथा अथाह 
.. __ (४) ब्रोजीर को द्रोगी--यह ब्राजील के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके बीच 
में एक बडा गूड्ढा है। 
(५) अर्जेण्टाइना की द्रोणी---यह अर्जैण्टाइना के पूर्वी तट पर स्थित है। इसमें 
एक महासागरीय अथाह है। 
(६) आइबेरिया की द्ोणी---यह पुर्तंगाल के पदिचम मे है। 
(७) कैप बड़ें की द्रोणी--यह अफ्रीका महाद्वीप के उ० प० मे है। 
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(८) कंनारी की द्रोणी--यह द्रोणी आइबेरिया की द्रोणी और केप वर्ड की 
द्रोणी के मध्य में स्थित है। 


(९) अगोछा की ब्रोणी--यह ब्राजीरू की द्रोणी के ठीक सामने अफ्रीका के 
पद्चिम में स्थित है। 


(१०) अन्तरोप को द्रोणो--यह अफ्रीका के द० प० मे अर्जेण्टाइना की द्रोणी 


के ठीक सामने स्थित है। उत्तम आश्ा अन्तरीप के निकट होने के कारण इसका यह नाम 
पडा । 


(ड ) महासाग रीय अथाह--अन्धमहासागर मे प्रशान्त की अपेक्षा महासाग- 
रीय अथाह कम पाये जाते है। इसका सबसे गहरा अथाह वियूटों रिको (2?५७:४० 0००) 
के उत्तर में स्थित पियूटॉरिको अथाह्‌ (?४०५० :5०0 0०७० ) है। इसकी गहराई 
४८१२ फेदम है। अन्य उल्लेखनीय अथाह रोमाशे अथाह (9079787006 0869 ) 
तथा दक्षिणी सैण्डविच द्वेड्च (8000 599वशाक 7०४०४) है। रोमाशे अथाह 
४०३० फेदम गहरा है तथा ठीक विषुवत रेखा पर मध्य अन्धमहासागरीय कूट के आर 
पार चला गया है। द० '"सैण्डबिच ट्रैज्च द० सैण्डविच द्वीपो के निकट स्थित चाप की 
आकृति का अथाह है। इसकी गहराई ४५४५ फैदम है। 

समुद्रान्तर कट-अन्धमहासागर के बीच में एक उभार है, जिसे मध्य अन्ध- 
महासागरीय कूट (0७007») 30700 'डित8०) कहते हे। उत्तरी अन्धमहासागर 
में इसे डोलफिन कूट (700ए779 58०) कहते हे तथा दक्षिणी अन्ध महासागर 
मे इसे चेलेझजर कूट (0॥8/]०0267 ॥70£०) कहत है। भूमध्य रेखीय भागो को 
छोड़कर इस मध्य अन्धमहासागरीय कूट का कोई भी भाग २००० फैदम से अधिक 
गहरा नहीं है। अजोसे ( 20788 ) » अस्कैेनशियन ([ 238९07907 ) + तिस्‍्तन द 
कुन्हा (780७7 १6 (!०४०४७ ) आदि द्वीप इसी पर स्थित है। डोलफिन कूट उत्तर 
में चौडा हो गया है, जहाँ उसे टैलेग्राफ प्लैठो कहते है। टैलेग्राफ प्लैटो का विस्तार आयर- 
लेण्ड से लैब्न डोर तक है। 


अन्धमहासागर में अनेक आडे (7'/४४४ए४७४७) कूट भी हे। वालविस कूठ 
(५०२7७ 8748०) त्रिस्तन द कुन्हा के निकट से आरभ होकर उ० पृ० दिशा में अफ़ीका 
के तठ तक चला गया है। रायो ग्राण्डे कूट (७0 0/87006 +08०) भी' चेलेज्जर 
उभार के निकट से आरभ होकर दक्षिणी अमरीका के तठ तक चला गया है। उत्तरी 
स्कॉदलेण्ड और आइसलेण्ड के मध्य में वायकिले थोमसन कूट (शज्रण॥7०-77०70807 
शाव8० ) स्थित है। 


५. प्रशान्त महासागर 


आकार--प्रशान्त महासागर का क्षेत्रफल सम्पूर्ण ससार के स्थलीय भाग से 
अधिक है। इसका क्षेत्रफल रूगभग ६४ करोड वर्गमील है। तटीय सागरो सहित 
यह ससार के क्षेत्रफल का रूगभग एक तिहाई भाग घरे हुए है। 


आकृति--इसकी आक्षति त्रिभुज जेसी है। अटाकेटिक सागर इस त्रिभुज के 
आधार पर स्थित है और इसका शोष॑ उत्तर में है। प्रश्ञान्त महासागर की सर्वाधिक 
चौडाई (लगभग १०७००० मीछ) नितान्त वक्षिण में न,_ह्ोकर भूमध्यरेखा के- 
निकट हुं। 
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उत्पत्ति विषयक धारणाये--प्रशान्त के निम्नन की उत्पत्ति वाद-विवाद का 
विषय रही है। इसमे निहित जरू का आयतन लगभग १७ ४ करोड घन मील है । एक 
विचारधारा यह है कि प्रशान्त महासागर पथ्वी ने चन्द्रमा के पृथक हो जाने से 
बना गड़ढा है। इसके विरुद्ध यह आपत्ति है कि चन्द्रमा का आयतन प्रशान्त-निम्नन के 
आयतन से लगभग ३० गुना है। दूसरी विचारधारा यह है कि भूतकाल मे वर्तमान 
प्रशान्त महा सागर के स्थान पर दो--एक उत्तर में तथा दूसरा दक्षिण में---स्थलूखण्ड 
थे, जो धीरे धोरे सभवत तृतीयक (7७०४०७८४ ) यूग के आरभ मे नीचे डूब गये। इसकी 
पुष्टि के लिये यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रशान्त के द्वीप-चारो तथा उसके 
सागरो मे अब भी निमज्जन को क्रिया जारी है। 


नितल की शिलाये--प्रशान्त महासागर के नितल की शिलाओ के विषय में 
हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। भूकम्प की लहरो के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि प्रशान्‍्त के नितल की शिलाओ का घनत्व अधिक है। 


तटीय सागर--प्रशान्त महासागर के प्राय सभी तटीय सागर पश्चिमी कितारे 
पर हूँ । पूर्वी तट का एक मात्र आशिक समावृत जल क्षेत्र कैलिफोर्निया की खाड़ी है 
प्रशान्त के पूर्वी किनारे पर तठीय सागरो का अभाव इसलिये है कि अमरीका का पर्िचमी 
तट निमज्जन से बना है। 


पश्चिमी प्रशान्त मे एशिया और द्वीप-चापो के मध्य मे अनेक अशत समावृत 
सागर स्थित हे। उदाहरण के लिये --(१) बैरिंग सागर एल्दषियन द्वीपो से अशत 
घिरा है। (२) ओखोदट्स्क सागर कमचट का प्रायद्वीप, साखालिन द्वीप समूह तथा 
क्यूराइल द्वीपो से अशत घिरा है (३) जापान सागर कोरिया तथा जापान प्रमुख से 
अशैत घिरा है (४)पूर्वी चीन सागर चीन और  र्‌यूक्‌ द्वीप समूह से अशत बिरा है 
(५) दक्षिणी चोन सागर फिलिपाइन्स, बोनियो, मछाया, हिन्दचीन तथा द० चीन से 
अशत धिर। है। हिन्देशिया के द्वीपो के मध्य मे अनेक अशत समावुत्त सागर हैं-जैप्े 
संलेबीज सागर, जावा सागर बण्डा सागर आदि। पीछे सागर के अतिरिक्त जिसका 
बह भाग ६०० फुट से भी कम गहरा है, ये सभी सागर शोष प्रशान्त की भाँति 
गहरहूं। ' 


द्वीप--प्रशान्त महासागर मे द्वीपो की सझया बहुत अधिक है। ऐसा अनुमान 
है कि इसमे लगभग २०,००० द्वीप होगे। इन द्वीपों का सयुकत क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम 
है। बडे आकार के द्वीप महाद्वीपीय ((000076708) ) है, अर्थात्‌ वे महाद्वीपो के अश 
है ओर ब।च की भूमि के धँंस जाने से वे मूल महाद्वीपों से पृथक हो गए है। शेष द्वीप 
या तो ज्वालामुखीय उद्भव के है (जैसे हवाई) अथवा प्रवाली रचना (जैसे सोलोमन) है। 


प्रधानन्‍्त नितल 


(क) गहूराई--प्रशानत महासागर के निम्नन का अधिकाश भाग अथाह 
सागर स्थली (70००० 80% 879) है। इसकी औसत गहराई अत्य महासागरो की 
तुलना मे अधिक है और रूगभग २.५ मील है। 

( ख) महाद्वीपोीय निधाय--यदि किनारो पर स्थित सागरो का विचार न 
किया जाय, तो यह ज्ञात होता है कि प्रशान्त महासागर मे महाद्वीपीय निधाय या तो' 
बहुत सकीर्ण है या है ही नही, जिससे तटो पर प्रवण बड़े प्रपाती है। 


महासागर नितल की आकृति १९३४ 


(ग) समुद्रान्तर कूद (5007/&7776 74268) 


(१) अठलाण्टिक की भाति प्रशान्त महासागर मे उसे दो भागो मे विभाजित 
करने वाला कोई भी समुद्रान्तर कूट नही है, किन्तु अथाह सागर स्थली अनेक स्थानों पर 
समुद्रान्तर पठारों के रूप में ऊपर उठ गई है। इन पठारो पर अनेक द्वीप समूह स्थित 
हें--विशेषकर दक्षिणी प्रशान्त में। 


(२) प्रशान्त के पूर्वी भाग में मध्य अमरीका से आरम्भ होकर द० प० की दिशा 
मे न्यूजीलेण्ड के दक्षिण में अण्टाकंटिका तक एक समुद्रान्तर कूट चला गया है। इसे 
पूर्वी प्रशान्‍्त का कूट कहते हे। यह २००० फैदम से भी कम गहरा है। यह प्रशान्त 
के मध्यवर्ती निम्नन को दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी तट पर स्थित गहरी द्रोणियों से 
पृथक करता है। 


(३) सोलोमन द्वीप समूह के चारो ओर सोलोमन का उभार है। इसकी गह- 
राई लगभग २५०० फैदम है। 





चित्र १७८--पअ्रशान्त महासागर का नितरू 


(४) मध्य प्रशान्त में हवाई का उभार है, जिस पर हवाई द्ीपसमूह स्थित हे। 
यह लगभग २२०० फेंदम गहरा है। 


(५) एक उभार आस्ट्रेलिया के द० पू० से लेकर अण्टाकंटिका तकभ्वला गया है। 


(घ) द्रोणियाँ (॥398778 ) न 
द्रोणियो के अध्ययन की दृष्टि से प्रशान्त महासागर के तीब भाग किये जा सकते 
हैं #४|६ 
१३ 


१९४ उदधि 


(१) परिचिसी प्रशान्त--इसकी मुंख्य द्रोणियाँ ये हं--(१) फिलिपाइन 
द्रोणी (२) कैरोलिन द्रोणी, सोलोमन द्रोणी, कोरल द्रोणी, न्यू हैब्राइड्स द्रोणी (३) 
फीजी द्रोणी तथा (४) पूर्वी आस्ट्रेलिया की द्रोणी। 

(२) भध्य प्रशान्त--इसकी मुख्य द्रोणियाँ ये ह---(५) उत्तरी प्रशान्त की 
द्रोणी (६) मैरियाना की द्रोणी (७) मध्य प्रशान्त की द्रोणी तथा (८) दक्षिणी 
प्रशान्त की द्रोणी ( टोगा-कर्माडेक का निम्तनन तथा वायर्ड का अथाह इसी के 
अन्तगत है।) 

(३) पूर्वी प्रशान्त--इसकी मुख्य द्रोणियाँ ये हे---( ९) ग्वाटेमाला की द्रोणी 
(१०) पेरू की द्रोणी तथा (११) प्रशान्त-अण्टार्कंटिक द्रोणी। 


चित्र १७८ में द्रोणियो की सख्या उपर्युक्त वर्णन के अनुरूप अकित की गई है। 
(ड:) महासागरोय अथाह ((00०6७77० ॥)6०४.08 ) 


हिल अधिकाश मंहासागरीय अथाह स्थलूखण्डो के निकट स्थित हे उदाहरण के लिये 
गेरा अथाह (7प्5087079 066० ) जापान के तट पर स्थित है तथा अठाकामा 
अथाह (.8॥७००४:००० 0०००) दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। 
समुद्रान्तर पठारो के निकट भी कुछ अथाह व॒तंमान है। 


प्रशान्त महासागर का अभी तक ज्ञात सबसे गहरा अथाह मैरियाना अथाह है 
इसकी गहराई ५९४० फेदम अर्थात्‌ लगभग ६ मील है। अन्य उल्लेखनीय गहरा अथाह 
फिलिपाइन द्वीप के निकट एमडन अथाह है, जिसकी गहराई ५९०२ फँंदम है। 


६, हिन्द महासागर 


आकार---हिन्द महासागर आकार में अन्धमहासागर से छोटा है। इसका 
प्ेत्रफक छगभग २८४ करोड वर्ग मीर है। । 

प्रशान्त त॑या अन्धर्महृ[स।गर से अन्तर--यह प्रशान्त तथा अन्य महासागरों 
से इत दृष्टियो में भिन्न है -- 

(१) यह उत्तर में स्थल द्वारा घिरा हुआ है। 

(२) इसका विस्तार कर्क-रेखा के थोडे ही उत्तर तक है। 


४ ०. है. 
(३) प्रायद्वीपीय भारत और छका के बीच मे आ जाने से उत्तरी हिन्द महासागर 
दो भागों में बँट जाता है--पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में ब्गाल की खाडी । 


सीमाथ--इसका तट अधिकाशत प्राचीन पठारो (अफ्रीका, अरब, प्रायद्वीपीय 
'भारत तथा प्रत्विमी आस्ट्रेलिया) द्वारा निर्मित है। अन्य शब्दों में यह उ० पृ० सीमा को 
छोडकर शेष सभी दिशाओं में गोण्डवानालेण्ड के अवशेषों से समावृत है।उ० पू० में 
यह हिन्बेशिया की द्ीपसाला तथा ब्रह्मा के तट के अनुरूप भंजित श्रेणियों से घिरा 
हुआ है। दक्षिण मे अण्टाक्ीटिका का तंद हैं' जो लगभग २०" पू० से छेकर ११५" पू० तक 
फैला हुआ हैं। 
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तटीय साभर---हिन्द महासागर को समावृत करने वाले पठारो के ठठ प्रपाती 
(8066० ) तथा नियमित (* ४०४०७० ) है। उनमें ऐसे बडे कटान (47060768- 
57078 ) बहुत कम है, जिन्हे तटीय सागर की सज्ञा दी जा सके। अरब सागर तथा बगाल 
की खाडी मुख्य हिन्द महासागर के ही उत्तरी विस्तार हे, जो प्रायद्वीपीय भारत द्वारा 
पृथक हो गए है। मुजम्बिक चेनेल एक चौडा जलडमरूमध्य है जो मैडाग़ास्कर को अफ्रीका 
से पृथक करता है। अण्डमान सागर अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह तथा का स्थरूडमरू- 
सध्य (77०9 +##70८४ ) द्वारा घिरी हुई द्रोणी (8987) है। 


वास्तव में हिन्द महासागर के यथार्थ तटीय सागर केवल दो हें--लछाल सागर 
तथा फारस की खाडी। लाल सागर अफ्रीका और अरब के मध्य में दरार-घाटी (छाए 
५०७॥०४ ) है। फोरस की खाडी एक उथली द्रोणी है, जो दजला-फरात के अवसादो 
से क्र भरती जा रही हैं। ओमान प्रायद्वीप के कारण इसका ओमान की खाडी तथा 
हिन्द महासागर से बहुत केस सम्बन्ध रह गया है। 


दोप---हिन्द महासागर के सबसे बडे द्वीप---मैडागास्कर तथा श्रीलका महा- 
द्वीपीय (00007767/9) ) द्वीप हे। अन्य छब्दों में मैडागास्कर किसी समय अफ्रीका 
का अश था तथा श्रीलका भारत का। छोटे आकार के कुछ द्वीप भी जैसे सोकोत्रा, जजीबार 
तथा कोमोरो इसी कोटि के है । बगाल की खाडी में स्थित अण्डमान तथा निकोबार के 
द्वीप ब्रह्म के अराकानयोभा के ही विस्तार हे। भारत के दक्षिण-पश्चिस मे लकादीव 
तथा मालदीव प्रवाल (007७! ) द्वारा रचित है। कुछ प्रवाली रचनाये मध्य हिन्द 
महासागर में भी हे जैसे चागोज द्वीप। मैडागास्कर के पूर्व मे मॉरिशस तथा रियूनियन 
द्वीप ज्वालामुखीय शकुओ (४०॥०७४० 009०8 ) के दोतक हे। हिन्दमहासागर 
के पूर्वी भाग में द्वीपो का अभाव है, क्योकि वहाँ सागर-नितल सर्वेत्र एकरूप से गहरा है 
अपवाद केबल कोकोस तथा क्रिसमस द्वीप हे। 


नितल 


के (क) प्रकृति--अन्ध तथा प्रशान्त महासागरो की तुलना मे इसका नितऊूू कम 
षसम है। * 


(ख़) गहराई---हिन्दमहासागर का अधिकांश भाग अर्थात्‌ लमभग ६० प्रतिशत--- 
अथाह सागर स्थली (7)660 862 ?]७४४ ) है, जिसकी गहराई २००० और ३००० 
फेंदमो के मध्य में है। 


(ग) अपथाह (0०००8)--हिन्द महासागर में सुण्डा ट्रेज्च ( डिप्पात& 
१ ७४०४) को छोडकर लम्बे अथाह नही हे। यह जथाह जावा द्वीप के दक्षिण मे उसके 
समातान्तर चला गया हैं। इसकी अधिकतम गहराई ४०७६ फेदम है। 


(घ) सरुमद्रान्तर दरियाँ (8प070870776 807 6७8 )--भारत के तट के निकट 
कम से कम दो समुद्रान्तर दरियाँ तो निश्चित रूप से है ही, सभव हैश्मधिक भी हो। 
पश्चिम में सिन्ध नदी के मुहाने पर इण्डस स्वाच' ( उपप्रद 5ज&0०॥) नामक जलदरी 
है, जो महाद्वीपीय मिधाय के सिरे पर ३० मीटर गहरी है और क्रमश बढले बढते मुहाने 
पर ११३४ मोटर गहरी हो गई है। इस जलूदरी के दोनो ओर२०० मीटर ऊँची दीकले 
है। 


ब्क 
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. इसी प्रकार बगारू की खाडी में गगा नदी के मुहाने पर भी एक ऐसी ही जलूदरी 
है, जिसे स्वाच ऑफ तो ग्राउण्ड' ( एछ9007 0770 ४7०७पशरते ) की सज्ञा दी गई है । 
इस जंलदरी की गहराई महाद्वीपीय निधाय के सिरे पर ३० मीटर और मुहाने पर ११०० 
भीटर है। 


22008) 


(है, 
५45५ 


रु 


जज 


र््क 


००, 





चित्र १७९---हिन्द महासागर 


अण्डमान सागर मे इरावदी नदी के मुहाने पर भी इस प्रकार की जलूदरी सभव 
है, हो । इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण भी उपलब्ध हुए हे। 


इन समुद्रा्तर दरियो की उत्तत्ति के सम्बन्ध में दो विचारधाराये हे। एक 


महासागर नितल कौ आकृति श्रुजा 


विचारधारा के अनुसार ये जलूदरियाँ पूर्वकाल मे नदियाँ थी, जो कालान्तर मे जलमस्न 
हो गईं। इस विचारधारा के अनुसार महाद्वीपीय निधाय महाद्वीप का एक मौलिक और 
अविच्छिन्न भाग है। यह विचारधारा स्वमान्य नही है। दूसरी विचारधारा यह है कि 
नदियों द्वारा छाये गये अवसाद--रेत तथा पक---उसके दोनो तटो पर एकत्र होते 
रहते हे, नदी के जल-प्रवाह के नीचे उसकी विपरीत दिशा मे सागर-जल प्रवाहित होता 
है, जिससे वहाँ पर निक्षेपण नही हो पाता। इस प्रकार ये जलदरियाँ अस्तित्व में आईं। 

(ड ) समुद्रान्तर कूट---हिन्द महासागर में अनेक विस्तृत समुद्रान्तर कूठ हे। 
ये अथाह सागर स्थली की अनेक द्रोणियों बा पृथक करते है। एक कट कुमारी अन्तरीप 
से आरम्भ होकर दक्षिण मे अण्ठाकंटिका तक चला गया* है। इस कट के भिन्न 
भागो मे भिन्न नाम है जैसे चागोज कूट, सैण्ट पाक कूठ, एम्सटरडम--सैण्ट पाल पठार। 
यह कूठ दक्षिण मे चौडा हो गया है, जहाँ इस पर करभू्यूलैन, हार्ड, मेकडोनल्ड जादि द्वीप 
हे। इस कूट से उ० प० दिशा में तीन शाखाये निकली हे---( १) सोकोत्रा---चोगोज कूट 
(२) काल्सबग्गं कूट तथा (३ 32 कूट। काल्सबर्ग कूट दो समानान्तर श्रेणियों से 
जो घाटी द्वारा पृथक हे, निरमित है। काल्सेबग्गं कूट के उत्तर मे मरे कूट है। यह भी 
दोहरा है। इसकी मध्यवर्ती घाटी लगभग ३६६० मीटर गहरी है। यह कूट सिनन्‍्ध की 
किरथ्र श्रेणी का' विस्तार प्रतीत होता है। हाल ही मे समुद्र के अन्दर एक तीसरी 
अतरित गिरि श्खला का पता चला है जो बल्‌चिस्तान और ईरान के तट पर पूर्व-पश्चिम 
दिशा में फैली है। यह जैग्नोस पर्वत प्रणाली का समुद्रान्तर अज्ञ प्रतीत होती है। 
मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में दक्षिणी मैडागास्कर का कूट है, जो दक्षिण में चौडा 
हो गया है और प्रिन्स एडबवर्ड औजेंट कूट ( +िशग्र०० प्रतज्ापं 07026 कव2० ) 
के नाम से विख्यात है। 


अण्डमान-निकोबार द्वीप-अखला के पदिचिम में एक समुद्रान्तर कूट है। इसका 
विस्तार उत्तर-दक्षिण दिशा में है। इसे कार्पण्टर कूट (0&79०४७० त8०) कहते 
है। यह सागर नित्लू से २२८० मीटर ऊपर उठा हुआ है। 


अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मे एक ज्वालामुखीजन्य श्रखला है। 
और अधिक पूर्व में एक अन्तरित ( 77/००ए०४७०) शैल श्वृखला की खोज हुई है, 
जो ब्रह्मा के वर्तमान तट के समानान्तर चली गई है। इस श्वूखला के अनेक अश लगभग 


सागर-समतल तक उठे हुए है, किन्तु कही भी यह श्वुखल्ा सागर पृष्ठ से ऊपर नही उठ» 
सकी है। 


७. आकोटिक महासागर 


आकार--आकंटिक महासागर का क्षेत्रफल रगभग ५५ लाख वर्गमील है। 
यह प्रशान्त महासागर का लगभग व भाग है। 


आकृति--आकंटिक महासागर स्थूल रूप से वृत्ताकार आक्ृति का है। इसकी 


अधिकाश सीमा उत्तरी गोलार्थ के महाद्वीपो के उत्तरी तटो से बनी» है। उत्तरी धर व 


साइबेरिया-अलास्का (४७? उ० की ) अपेक्षा ग्रीनलेण्ड (८३? उ०) के अधिक निकट है। 

आकंटिक महासागर के अधिकाश भाग मे वर्ष भर स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती 
है। सयुकत राज्य अमरीका की जल्सेना द्वारा प्रकाशित उत्तैरी योलार्घ की हिम मान- 
चित्रावली (708 3088 ० ०ए७॥ म्र्००७७7०००), में स्थायी अनाव्य झुवीय हिम 


१९८ उदधि 


(?७क्राशय पी8ए०:8७०७ 9०७० 7००) तथा सकुलित हिमर (29७० 70७०) के' 
अधिकतम' तथा न्यूनतम विस्तार का अन्तर स्पष्ट किया गया है। 


तदीय साग र---स्थलूखण्डो के उत्तरी तटो पर उथले तटीय सागर हे जैसे अलास्का 
के तट पर ब्यूफोर्ट सागर, साइबेरिया के तट पर पूर्वी साइबेरियन सागर तथा लाप्टेब 
सागर नोवाया जैमल्या ( ००७४० 2०४9७ ) और ओब नदी के मुहाने के मध्य मे 
कारा सागर तथा नौरवे और स्पिट्सबर्गेत के मध्य से बैरेण्टस सागर। कनाडा के उत्तर 
में स्थित द्वीपो के मध्य में अनेक छोटे मोदे चेनेह तथा जलडमरूमध्य है। 

दीप---आकंटिक महासागर की सीमा के निकट चारो दिशाओ मे अनेंक द्वीप हैं। 
इन्हे दो वर्गों में बॉटा जा सकता है --(१) कैनाडा के द्वीप सम्‌ह (08980ाक्षा 
7५४७०)७४० ) न्यूसाइबेरियन द्वीप तथा नोवा जेमल्या--स्थलरूखण्डो के डूबे हुए 
किनारो के अश है। (२) स्पिट्जबर्गेन, बेयर द्वीप (86७० 8870 ) तथा जान मायन 
(० ०॥ १४०७४००) समुद्रान्तर कूटो के' उच्चतर भाग हे । 

नितल--अण्टाकेटिक महासागर के नितल के विषय में हमारा ज्ञान बहुत 
सीमित है। सभवत इसमे केवल एक द्रोणी ( 8980 ) है---उत्तरी क्र वीय द्रोणी, 
जिसकी औसत गहराई २००० फैदम है तथा अधिकतम गहराई ३०७६ फैदम है (७८९ 
3०, १७५” प० पर)। इसके चारो ओर १००० फेदम से भी कम गहरे तरीय सागर हे। 
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है। ध्रुवो की ओर तापक्रम क्षीष ह्ोंता जाता 


२०० उदर्षि 


२८० फ० है। उत्तर और दक्षिण की दिद्या में तापक्रम का क्षीण होना क्रिक नहीं है। 
प्रचलित वायु, धाराये तथा समुद्रान्तर कूट सागर के तापक्रम को प्रभावित करते हैं। 


२ तापक्रम का लम्बवत वितरण 


इस विषय में केवल दो तथ्यो का हक मात्र ही पर्याप्त होगा--- 

(१) सागर में नितल-जल की अप्रेक्षा पृष्ठ-जल का तापक्रम सदैव अधिक 
रहता है। निम्नलिखित प्रयोग इस कथन क्री पुष्टि करता है -- 

प्रयोग--जैसा कि चित्र १८२ मे प्रदर्शित किया गया है, जल के एक पात्र मे एक 
ओर तन्‍्तु-जाली (7४७ ४००४०) द्वारा कुछ बर्फ छूटका' दीजिए और दूसरी ओर एक 
शातु की शलाका को इस प्रकार युक्त कीजिये कि उसका एक सिरा जल-पृष्ठ का स्परों 





चित्र १८२--तापक्रम और धाराओ का पारस्परिक सम्बन्ध 


करे और दूसरे सिरे को ताप पहुँचाया जा सके। ताप मिलते ही' जल चित्र मे अकित तीर 
की दिशाओं में प्रवाहित होगा। शलाका के निकट का जल उष्ण होने से हल्का होकर 
ऊपर उठता है, दूसरी ओर बफ वाले सिरे में जल शीतल होने से सिकुडता है जिससे 
नहाँ का पृष्ठ-जक्ट नीचे दब जाता है। क्योकि जल सदैव ऊँचे समतलर से नीचे समतल 
की ओर प्रवाहित हीता है, अतएव पात्र में शलाका की ओर से बर्फ की ओर पृष्ठ-प्रवाह 


होता है। दूसरी ओर नितलू जरू विपरीत दिशा मे प्रवाहित होता है, जैसा कि चित्र 
से प्रकट हैं। 


यहाँ प९ जुल-पात्र क्रा उष्ण भाग भूमध्य रेखा का द्योतक है, जहाँ सूर्य की 
प्रखर बह धी। किरणों के कारण तापक्रम' अधिक रहता है और शीतल भाग 
प्रुवो का है जहाँ उब्ेदा हिमावरण रहते के क्रारण तापक्रम कम रहता है। 


(२) पष्ठ से थोडी गहराई अर्थात्‌ कुछ सैकड़े फुट तक तापक्रम बड़े वेग से 


महासागरो का तापक्रम २० ६ 


शक्षीण होता है, फिर वह धीरे धीरे घटने लगता है और लगभग ६००० फुट के नीचे 


३५ ४० ४४ ४० ५५ ६ ६४ ७० 7 पापक्रमप्राय स्थिर 
०फैटम - ही रहता है। 


३ वायु का प्रभाव 

४००फेटम 
प्रबल प्रचलित 

वायु पृष्ठ-जल के उष्ण- 
फैटम स्तर को अपने साथ 
पल आगे बहा छे जाती है, 
जिसके फलस्वरूप' नीचे 

का शीतरू जुरू ऊपर 


१५०० फैडम उठ आता है। अतएव 
चित्र १८३--महासागरों में तापक्रम का लम्बबत वितरण जब प्रबल वायु. स्थरू 
से जल की ओर चलती 


है तो किनारे का जल शीतल रहता है। उदाहरणार्थ अन्ध महासागर में ५०१ उ० 
अक्षाश के निकट योरप के तट पर तापक्रम अधिक रहता है ओर अमरोका के तठ 
पर अपेक्षाकृत कम। इसका कारण दक्षिण- पश्चिम से चलने वाली वायु है, जो 
पृष्ठ-जल के उष्ण स्तर को अमरीका के तट से योरप की ओर बहा लछे जाती है 
जिसके फलस्वरूप वहाँ पर शीतलरू जल ऊपर उठ आता है। 

इसके विपरीत यदि वाय्‌ की दिशा जल से स्थल की ओर हो तो तट पर उष्ण 
जल एकत्र होता है। 





चित्र १८४--तापक्रम के वितरण पर वायु का प्रभाव ७ 


(इन चित्रों से यह स्पष्ट होगा कि वायु जिस तट से चलती है, उसका ताप- 
कम घट जाता है और जिस तठ की ओर प्रवाहित होती है, उद्धुका तापक्रमः बढ जाता 


है) 


४१०२ '. उद्धि 


४. धाराओं का प्रभाव 


सागर जल का तापक्रम कुछ अज्ो में उसमे प्रवाहित होने वाली धाराओं 
की प्रकृति पर भी निर्भर है। भूमध्य रेखा से ध्रूवो की ओर प्रवाहित होने वाली 
धाराये अपने साथ उष्ण प्रभाव ले जाती है जैसे उत्तरी अधमहासागर का प्रवाह 
(भ०ए४ &.09700० 02%) ब्रिटिश सागर के तापक्रम को बढाता है। इसके 
विपरीत शीतल धाराये अपने साथ झीतल प्रभाव ले चलती हे-जैसे लेब्रेडोर 
की धारा कनाडा के पूर्वी तठ का तापक्रम घदा देती है। 


५ सम्मुद्रान्तर कूटों (8707/97"776 75268) का प्रभाव 


जिब्नाल्टर के निकट भूमध्य-सागर के पृष्ठ जरू का तापक्रम ६५० फ» है, 
जो पर हर के पृष्ठ जल के तापक्रम के लगभग ही है। प्राय १९० 
फदम (११४० 
की गहराई तक दोनो (52 
सागरो में तापक्रम स० 
समान रूप से क्षीण.._ ० 
होता है, जैसा कि 
चित्र १८५ द्वारा 
प्रगट है। किन्तु इसके 
नीचे भूमध्य सागर १००० 
का तापक्रम ५५९ फ० 
पर स्थिर रहता है, फ कि 
जब कि अन्ध महा- १२०० नदी यश ए 
सागर का तापक्रम चित्र १८५--तापक्रम के वितरण पर जलमग्न कूठ का प्रभाव 
क्रमश घटता जाता है। 

तापक्रम के उपर्युक्त वैचित््य का कारण यह है कि दोनों सागरो के मध्य 
में एक समुद्रातर कूट विद्यमान है। साधारणत जरहू कम लवणतावाले अधमहासागर 
से अधिक लवणता वाले भूमध्य सागर की ओर भ्रवाहित होता है किन्तु इस कूट के कारण 
जल का यह आदान-प्रदान केवल ११४० फुट की गहराई तक्र ही सम्भव है इसके 
नीचे नही। अतएवं अधमहासागर के नीचे का शीतल जल भूमध्यसागर मे नही आ ' 
पाता और भूमध्य सागर के नितल का तापक्रम वही है जो उसमें बाहर से अर्थात्‌ अच्च- 
महासागर से जाने वाले सबसे अधिक शीतल जल का तापक्रम है। 

इस प्रकार की दशा छाल सागर की भी है--- 





लाल' सायर' 








, चित्र १८६--तापक्रम के वितरण पर जलमरन कूट का प्रभाव 
ऊपर के चित्र से स्पष्द होगा कि हिन्द महासागर का ७०" फ० से कंस 
लापक्रम का जल समुद्रान्तर कट के कारण लार सागर में नहीं जा पांता। ' 


अटठाइसवाँ परिच्छेद 
सागर की लवशाता 
१. लबणता क्‍या है ? 


सागरजल में नमक अथवा लवण घोल के रूप में सदेव विद्यमान रहता है॥ 
१००० ग्राम सागरजल में जितने ग्राम लवण रहता है, उसी सख्या को हम उस जरू 
की लूवणता कहते हे। मान लीजिए १००० आम सागरजल में ३५ ग्राम लवण घुला 
हुआ है, ऐसी दशा मे उस जलू की छवणता ३५ होगी, जो इस प्रकार प्रकट की जाती है 
३५९० (पैतीस प्रति सहस्न)। 


२ लबणता सम्बन्धी बिभिन्‍नता 


लवणता स्थिर नह्ढी है। न केवल एक सागर की लवणता दूसरे सागर से 
भिन्न है, प्रत्युत एक ही सागर के विभिन्न भागों की लूवणता में अन्तर पाये जाते है। 
भूमध्यसागर की लवणता ३८ है और उत्तरी सागर की लवणता केवछरू ३४ है। 
कस्पियन सागर के उत्तर में अन्य भागो की अपेक्षा लवणता बहुत कम है। 


३ सागर जल की संरचना 


सागर की लवणता मुख्यतः सोडियम क्ोराइड ( 5007ए09 (07्व05096 ) 
के कारण है, यद्यपि उसमें अन्य लवण भी विद्यमान है। माध्यत १००० ग्राम सागर 
जल में ३५ ग्राम लवण रहते है, जिनमे प्रमुख ये हे --- 


सोडियम क्लोराइड (8007४ 0790006 ) २७ २ ग्राम 
मेग्नेशियम क्लोराइड (7(७87०8प7 (0007708 ) ३८ ग्राम 
मैग्नेशियम सल्फेट (४७8४768770॥ डप7]7॥906 ) १६६ ग्राम 
कलशियम सल्फेट (0०!०पका 50४७७) १२६ ग्राम 


सागर की लवणता कुछ भी क्यो न हो लवणो का उपर्युक्त अनुपात स्थिर है। 
४ सागर में लबण को उत्पत्ति 


नदियों के जल में लवण घोल के रूप में विद्यमान रहता है, जिसे वे सागर को 
अपने ही साथ समपित कर देती हे। वाष्पीकरण की क्रिया सागर से जल का तो अपहरण 
करती है किन्तु लूवण की मात्रा मे'उसका कोई प्रभाव तही पडता और वह स्थिर रहता 
है। फलस्वरूप सागर की लवणता हशने शने बढती जाती है। यदि हम सागर की 
लवणता का मुख्य कारण नदियो को माने, तब तो सागर-जल की सरचना नठी-जरहू 
के समान होनी चाहिए। किन्तु वास्तव में ऐसा नही है। सागर जल में अन्य लवणो की 
अपेक्षा सोडियम क्लोराइड ( 800777 (90706 ) का अनुपाल कही* अधिक है। 
इसके विपरीत नदियों में कैल्शियम कार्बेनिंट ( 0००ए7० 09»0०7%8&6 ) का 
बाहुलय है। इस वैचिश्य का स्पष्टीकरण इस भ्रकार किया जा सकता है कि प्रवाली 
पुवंगक ( 007७! 7059) एवं अन्य जरू-जन्तु सागर में नदियों द्वौरा छाये गये कैल्शियम 


उदधि 


२०४ 


है 


क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होता 
से अधिक होता है--जिनका स्पष्टी 


सल्फेट 


अनपात सल्फेट 


क्लोराइड का अनु 


--जैसे नदी-जल में 


विभेदन है 


ये, 


हि. 


वि 
ओर सागरजल मे 


किक. 


'बलोराइड का उपभोग कर डालते हे। किन्तु सागर और नदियो के जल की सरचना में 
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करण इस प्रकार नहीं किया जा सकता। अतएव या तो सागर के लवण सर्वाश में नदियों 


डारा उपलब्ध नही है या सागरजल की सरचना मे परिवर्तन होते रहते हैं। 


४ लबणता निधोरक प्रतिकारक 


लवणुता दो प्रतिकारकों परे निर्भर है --- 


के 


सागर की लवणता २०५ 


(१) अलवण जल की प्राप्ति ($7०एाए ०07 9७80 श॥:००) अलवण जल 
जितनी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, लूवणता उतनी ही कम होगी। 

(२) वाष्पीकरण की मात्रा (70०87०७ ० ०७४०००7७००॥) वाष्पीकरण 
जितना ही अधिक होगा, लवणता उतनी ही अधिक होगी। 
हि इसके अतिरिक्त लवणता में सागर की गहराई के साथ भी विभेदन होते 
है किन्तु यहाँ पर हमारा प्रयोजन केवल पृष्ठ जल से है। 


६ लव॒णता का वितरण 
(क) विवुत सागर (0.७0 006&/॥78) 


कर्क एवं मकर रेखाओ के समीप लवणता अधिक है कितु अवों और 
विषुवत-रेखा की ओर बह घटती जाती है। कक और मकर रेखाओ के निकट लवणता 
३६ प्रतिसहत्न है, जबकि" ध्यूवो और विषुवत रेखा के क्षेत्र मे वह केवल ३४ 
प्रतिसहस्न है। 
कर्क और मकर-रेखाओ के समीप लवणता के आधिक्य के कारण -- 
(१) वाष्पीकरण का आधिक्य--निर्मेह आकाश और प्रखर सूर्य की किरणे 
वाष्पीकरण के वेग को बढाती है। 
(२) अधिक वर्षा का अभाव, इसके अतिरिक्त बडी बडी नदियाँ इन 
सागरो में नही मिलती। अन्य शब्दों मे अलवण जल की अधिक प्राप्ति नही होती । 
विषुवत-रेखा के निकट लवणता की न्यूनता के कारण -- 
(१) वर्ष भ्र घनघोर जल-वुष्टि अपरिमित अलूवण जलहू प्रदान करती हैं। 
(२) वर्ष के अधिकतर भाग में आकाश में बदली छायी रहने के कारण 
वाष्पीकरण का वेग घट जाता है। 
क्र्‌वीय क्षेत्रो में लवणता की न्यूनता के कारण -- 
(१) बफं के पिधलने से अतुलित अलवण जल की प्राप्ति होती है। 
(२) तापमान निम्न रहने से वाष्पीकरण कम होता है। 


(ख) आशिक समावृत सागर 


(?870०४॥ए ७700860 8698 ) 


विवृत सागरो की अपेक्षा आशिक समावृत सागरो में कवणता का विभेदन 


अधिक मात्रा में पाया जाता है।-- 


लवणता 
?२े लाल सागर ३७ से ४१ तक 
२ फारस की खाडी ३७ से ३८ तक 
३ भूमध्य सागर ३७ से ३९ तक 
४ बाल्टिक सागर (उत्तर में) ३ से (दक्षण मे) १५ तक 
५ उत्तरी सागर ३१ से २५ तक । 


२०६ उदघधि 


लालसागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर मे लूवणता अधिक होने 
के कारण ये है -- 

(१) ये अधिक तापक्रम वाले कटिबन्ध में स्थित है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु मे 
सूर्य की प्रखर किरणों के कारण वाष्पीकरण बडे वेग से होता है। 

(२) कुछ थोडी ही छोटी नदियाँ इन्हे अपना अलबण जल प्रदान करती हे। 

इसके विपरीत बाल्टिक और उत्तरी सागर से निम्नलिखित कारणो से लूवणता 
अपेक्षाकृत कम है --- 

(१) ये अपेक्षाकृत शीतल कटिबन्ध में स्थित है जहाँ तापक्रम कम होने 
से वाष्पीकरण अधिक वेग से नहीं होता। 

(२) बडी-बडी नदियाँ इन सागरो को अपरिमित अलवण जहू प्रदान 
करती है। 

(ग) पूर्ण समावृत सागर (४700896 9688) और झीले 

(7.8.768 ) 


ऐसे समावृत सागरो और झीलो की लव॒णता कम है जिनमें कुछ नदियाँ 
मिलती हे और जिनसे कुछ नदियाँ निकलती भी है। किन्तु ऐसे सागरो को छवणता 
अधिक है, जिनसे कोई नदी नहीं निकलती, क्योकि वाष्पीकरण की क्रिया नदियों 
द्वारा लाये गये जल और लवण से जल का तो हरण कर छेती है, किन्तु ूवण पर 
उसका कोई प्रभाव नही पडता' जिससे उसकी मात्रा में क्रमश वुद्धि होती रहती है। 
मृतक सागर (70680 86%) जिसकी लवणता २३७५ प्रति सहस्न है, ससार भे' सबसे 
अधिक लवणमय (खारा) सागर है। ' 


७, समलवण रेखायें (780-॥७४॥98) 


ऐसी कल्पित रेखाओ को, जो सागर में समान लवणता वाले स्थानों को 
जोडती हे समलवण रेखाये कहते है। 


उन्तीसवाँ परिच्छद 
महासागरों की जलराशियाँ 
"जा 0पछछ भ85878 0 प्ताह 00758) 
१ परिभाषा 


सागरो और महासागरो में पाये जाने वाले जल के ऐसे विशाल पुञज को जल- 
राशि ( ४४४४७ (०७७४ ) कहते है, जिसके प्राकृतिक लक्षण विशेषकर तापक्रम 
लवणता और घनत्व एक से हो। 


२ महत्ता 


महासागर-विज्ञान में जलराशियो ( ४४७०० ०8४०४ ) की अव- 
घारणा उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी मौसम-विज्ञान ( )(०४७०7०००४४ ) 
स्लो वायुराशियों ( 2॥ (98868 ) की। 


३ वायु राशियों और जलराशियों में अन्तर 


जलराशियाँ वायुराशियों से निम्नलिखित दिशाओ से भिन्न होती है --- 


_(१) जलराशियो और वायुराशियो के निर्माण में यहं प्रमुख अन्तर है कि 
सम्‌द्र में स्थिर दशा वायुमण्डल की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। 


(२) जलूराशियो और वायुराशियो के वितरण में यह प्रमुख अन्तर है 
कि विभिन्न जलराशियो की सीमाये प्राय सदेव एक से क्षेत्रों में पाई जाती है। 


(३) जलराशियों के मध्य की अधघं-क्षेितिज ( (२०७४ 'िं०्शश०आांछं ) 
सीमाये उतनी ही निश्चित और महत्वपूर्ण होती है जितनी झुकी हुईं सीमायें। 


४ जलराशियों के स्तर 


निम्न तथा मध्य अक्षाशों की जलराशियो में निम्नाँकित स्तरः पाये जाते 


(१) पृष्ठ का स्तर (50709 7,8ए७०) 

(२) मध्यान्तर का जल ( 77४0००४॥7607806 ए७६67) 
(३) गहरा जल (706०9 'फए४॥७०) 

तथा कही कही (४) नितकू का जरू ( 80॥00% ७४७० ) 


उच्च अक्षाशों में मध्यान्तर का जल प्राय अनु पस्थिज्ष होता है तथा पृष्ठ 
के स्तर का जल गहरे जछ के सदुश होता है। ह 


अकमाब्नला--कापपकठाओ 


ह3/॥ | 
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घतत्व 


लम्बवत दिशा मे जल का घनत्व गहराई के साथ बढता जाता है। क्षैतिज्ञ 
दिशा में घनत्व धुवों की दिशा में बढता जाता है। 


मध्य तथा उच्च अक्षाशो में पृष्ठ-जल जब नीचे ड्बता हे, तब वह उचित घनत्व 
के पृष्ठ (० त पृष्ठ) के अनुरूप फैलता है, अतएव इन अक्षाशों मे घनत्व का लम्बवत 
वितरण उस ऋतु का क्षैतिज वितरण प्रदर्शित करता है जिसमे पृष्ठजल का घनत्व 
सबसे अधिक होता है। 


जलराशियों का वर्गीकरण 


ससार के विभिन्न महासागरो मे पृष्ठ जल के डूबने से निम्नलिखित जलराशियाँ 
अस्तित्व में आजाती है --- 

१ अण्ठाकेटिक महासागर का नितल जल (.47087000 30009 ए/००/) 

२ उत्तरी अन्धमहासागर का गहरा तथा नितरकू जल (7०६४७ 4४870 
क्‍0०९9 #76 800000 श०६6०) 

३ अण्टाकंटिक महासागर का मध्यान्तरीय जल (4जॉक्राल00 ॥60000- 
९007%806 एाक७०') ' 


४ उत्तरी अन्धमहासागर का मध्यान्तरीय जरू (४००७४ 2#फब्रा॥0 
॥0%०९८77७१780०. ए/७॥67) 


५ उत्तरी प्रशान्त महासागर का मध्यान्तरीय जल (7०% 7?9०॥0 
पा/०७०४०१।७४४०.. गै४०४6०) 

६ विभिन्न महासागरो की मध्यवर्ती जलू्राशियाँ (7%० 0097078] छ७ 
98868 07 ि6ए७7/ 006&78 ) 

७ समुद्रान्तर कूटो द्वारा पृथक सागरों की जलरशशियाँ ( 'ए&९ 7 088868 
07 8688 599272४९९ ४9 छि70 87706 0868 ) 

८ उपपृष्ठीय मिश्रण से बनी जलरूराशियाँ (श०७ १४७88९४ #077700 
०59 डिप्रोडछप्रए४०6७ फेगडटए8 ) 


१ अण्टाटिक नितलू जलू 
(.07087006 .8006070 ए४४४७7) 


इसका निर्माण अण्टाकंटिका महाद्वीप के तिकट विद्ेषकर वैडेल सागर 
(७०१५०॥ 86७) के क्षेत्र में, जो अन्धयमहासागर के दक्षिण में स्थित है, होता 
है। महाद्वोपीय. निधाय (0०एएए०्णांकं 5096 ) पर हिम के घनीभूत 
होने से जल की लवणता बढ जाती है, जिससे जलराशि का निर्माण लगभग ३४६२ 
प्रति सहस्न की लवणता तथा -१.९" फ० के तापक्रम पर होता है। इस जल के ण्त 
का मूल्य २७८९ है, जो निकटवर्ती परिधष्र वीय जल (( 0ए०प्0ए0७&/ ४७67) 
से जिसकी लवणता तथा तापक्रम क्रमश ३४ ६८ प्रति सहस्न तथा ० ५? फ़० है अधिक 
है। अतएव, महाद्वीपीय निधाय पर पानी नीचे डूबदा है। वहं महाद्वीपीय प्रवण 


मामा ाणाााआक। 


बज एक ग्रीक अक्षर है। इसे छोटा सिंगमा कहते हे । 


कु 


उदधि २०९ 


( 0०7/॥००॥/७/ 5॥6£) के अनुरूप नीचे की ओर डूबता है किन्तु नीचे जाते समय 
बह अपेक्षाकृत अधिक उष्ण तथा अधिक खारे जल से सम्मिश्रित हो जाता है। फलू- 
स्वरूप, एक नितल जल का निर्माण होता है, जिसे हम अण्टाकंटिक नितल जल 
( <जाकिला०0 30009 ००० ) कहते है। इस जल-राशि की लछवणता 
तथा तापक्रम क्रमश ३४६६ प्रति सहख्न तथ|--०.४९ फ० है। 


२ उत्तरी अन्ध महासागर का गहरा तथा नितरू जल 
(जएण॥ 308770 ॥0०69 %०वपे 00009 ४७/०७०) 


इसका निर्माण लैब्रेडोर सागर तथा आइसलैण्ड और द० ग्रीनलेण्ड के मध्य 
में स्थित महासागरीय क्षेत्र मे होता है। वहाँ पर उ० अठलाण्टिक प्रवाह ()९०/४ 
“फरथां7० )770 ) के उष्ण तथा छवणमय जल पूर्वी ग्रीनलेण्ड धारा के अपेक्षाकृत शीतलू 
तथा कम लवणमय जल से मिलते है। जाडो में जब यह मिश्चित जलू पृष्ठ पर शीतल 
होता है तब उसके ० त«का मूल्य २७ ८८ हो जाता है जो नीचे डूबने के लिये यथेष्ट 
है। १००० मीटर से अधिक नीचे डूबने वाले जल की लूवणता ३४९० तथा 
३४ ९६ प्रति सहस्न के बीच में होती है तथा तापक्रम २ ८" तथा ३ ३१ के मध्य में 
होता है। 

उत्तरी प्रशान्त मे इस प्रकार की जरूराशि नही पाई जाती। 


३ अस्‍्टाकंटिक महासागर का मध्यान्तरीय जल 
(4 27०7० ॥70छ77649॥6 ४/०४७०) 


यह जल अण्टाकंटिक ससृति (0077०:४००००)पर ड्बता है। इस ससुत्ति 
का सन्‍्तोषप्रद स्पष्टीकरण अभी तक नही किया जा सका है। यह अण्टार्कटिका महा- 
द्वीप के चारों ओर प्रबछ पछुवा हवाओ की पेटी से पाया जाता है। इस ससूति में 
डबने वारा जल एक विशिष्ट जल है, जिसकी लवणता सव्त्र ३३ ८ प्रति सहस्र है, 
तापक्रम लगभग २२”फ है तथा ० त का मूल्य २७ ०” है । जब जल पृष्ठ को त्याग ' 
देता है तब वह ऊपर और नीचे के जलपूजो के सम्मिश्रण से एक जलराशि को जन्म 
देता है जो उत्तर दिशा में ० त-*२७ २ तथा ० त"--२७*४ के पृष्ठो के बीच में फैल 
जाती है। उसके मध्यवर्ती भाग मे लूवणता सबसे कम होती' है। 


४ उत्तरी अन्ध महासागर का मध्यान्तरीय जल 
(२०0७7 06790 +॥7श776७6780७ श/७/॥७०) 
यह जहू लैब्नेडोर सागर के दक्षिण की ससृति मे उपरोक्त विधि से बनता 
है, यद्यपि यह अपेक्षाकृत कम मात्रा मे बनता है। 
५ उत्तरी प्रशान्त महासागर का मध्यान्तरीय जकू 
(00070 ?8%०70 वशा0064:0/6 ४/०४४०७7) 


फ 
इमी प्रगाली से उत्तरी प्रशान्त महासागर के उ० पू० भाग में (४०९ उ० अक्षाश 
के निकट) उत्तरी प्रशान्त महांसागर का मध्यान्तरीय जरू बनता है, किन्तु जब वह, 


9१९ 
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परिचम और दक्षिण दिशाओं में फैलता है, तब उसभे विशाल मात्रा में उपपृष्ठीय जकू 
मिलता है। अतएव उत्तरी प्रशान्त के मध्यान्तरीय जल में वे गुण नही पाये जाते जो 
उसमे उस दशा में होते जब वह मुख्यत पृष्ठ जल के डूबने से बनता--जैसे घुछी हुई 
ऑक्सीजन का अधिक अनुपात। अण्टाकंटिक महासागर तथा उत्तरी अन्यमहासागर 
के सध्यान्तरीय जलो की तुलना में यह  अ ऑक्सीजन में निर्धन होती है। 

, ६ विभिन्‍न महासागरों की मध्यवर्ती जलराशियाँ 
(0७07७ ०४४७" 0(9.3868 0 7०००४॥७ (06७78) 


ये जलराशियाँ उपोष्ण प्रदेशों की ससृति पर जल के डूबने से बनती 
है। सभी महासागरों मे उपोष्ण कटिबन्धीय ससूृति ३५ ” और ४०" अक्षाशों 
के मध्य मे पाये जाते हैं। इन ससूतियों में जाडो में पृष्ठ-जल अधिक गहराई तक 
डूबता है। अतएव, इतसे जो जलूराशियाँ बनती है, वेशीतलूतम ऋतु में पृष्ठ के 
तापक्रम एव लवणता को दर्शाती है। 

७ समद्रान्तर कूटो द्वारा पृथक सागरो की जलराशियाँ 

(७५४४७ १॥७४४९४ 0/8083 860%"'७06प 59ए $िप7077%07706 0269) 

ऐसे सागरो भे जो महासागर से समुद्रान्तर कूठों (8प70708078 '/0268) 
द्वारा पृथक हैँ, विशेष प्रकार के जल पाये जाते है। उदाहरण के लिये नौरवेजियन' 
सागर में वैसी ही प्रक्रियाओ्ों से गहरा जल बनता है, जैसी प्रक्रियाओं से अन्ध 
महासागर का गहरा जलू बनता है। नौरवेजियन सागर के पश्चिमी भाग में ग्रीनछैण्ड 
के तट के अनुरूप निम्नाकित दो जल मिलते है -- 

(१) अन्धमहासागर का उष्ण जल जो स्कॉटलैण्ड के उत्तर में नौरवेजियन 
सागर मे प्रविष्ट होता है। 

(२) पूर्वी ग्रीनलैण्ड धारा का ज्ीतल जरू। 

इन जलो का सम्मिश्रण जाडो में ठण्डा होता है और हरुूम्बवत्‌ सवाहन की 
धाराओ द्वारा उससे गहरा जरू (703०9 7७४०९) बनता है। इस गहरे जलू का 
तापकम -० ८" और --£१ २९ के बीच में रहता है तथा छवणता ३४.८९ और ३४.९२ 
प्रति सहख्र के मध्य मे रहती है। 


.. भुमध्यसामर में वाष्पीकरण तथा जाडे में शीतकू होने की क्रिया से गहरे जल 
का तिर्माण होता है। इस गहरे जरू का तापक्रम १३ ५" और १३.६" के बीच में 
रहता है तथा लवणता ३८४ और ३८७ प्रति सहस्न' के मध्य मे रहती है। यह 
भूमध्यसागरीय जरू जिन्नाल्टर के जलसयोजक के अनुरूप अन्धमहासागर मे प्रवाहित 
होता है, जहाँ वह अन्यमहासागर के जल से मिश्रित होता' है और फिर ० तह 
२७५ तथा ० त-२७७ के पृष्ठो के बीच में अर्थात्‌ अण्टार्कटिक मध्यान्तरीय जल 
के तीचे फैलता है। 

मे लाल सागर में इसी प्रकार का किन्तु अधिक उष्ण और अधिक लूवणमय 
नितक जल बनत्प है। इसका तापक्रम २१५९ तथा २२ ०१ के बीच में रहता है तथा 
छवणता ४० ५ तथा ४१० प्रति सहस्न के मध्य में रहती है। 

यह लाल सागरीय जल बाब-एल-मण्डेब जलसयोजक के नितल के अनुरूप हिन्द- 
गहासागर में प्रवाहित होता है जहाँ यह अन्‍य जलराशियों से सिश्चित होता है और 
फेकता है। छाल्शागर से हिन्दमहासागर में प्रवाहित होने वाछे जकू की मात्रा 


शो 
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_खित्र २१०--हिन्द महासागर की 
धारायें (जुलाई) 
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चित्र२ ११--हिन्द महासागर की 
धारायें (जनवरी ) [सन्दर्भ पृष्ठ २२७ 


महासागरो की जलूराशियाँ २११ 


भूमध्यसागर से अन्धमहासागर मे प्रवाहित होने वाले जरू की अपेक्षा बहुत कम है, 
अतएव लालसागरीय जल का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पडता है। 


(८) उपपृष्ठीय मिश्रण से बत्ती जलराशियाँ 
(090७7 (७8868 ऊऑ0776१ 85 डिपएडप्रार्पघ80७ जय 79) 


महासागरो की अन्य महत्वपूर्ण जलराशियोँ पृष्ठ जल के डूबने से नहीं बनती 
वरन्‌ उपपृष्ठीय मिश्रण की प्रक्रियाओं से'बनती हूँ । इनमें सबसे विशाल अण्टाकेटिक 
परिध्रवीय जलराशि ( #१०8०७ा०. 07०प/फुणः जै॥०7०. ४५७७७ ) 
है, जो मुख्यत अन्धमहासागरीय गहरे जल तथा अण्टार्कटिक नितल जल के मिश्रण 
से बनती है, किन्तु इसमें कुछ अण्टा्कंटिक मध्यान्तरीय जल भी रहता है तथा भू- 
सध्यसागरीय जल का भी कुछ अश रहता है। 

उपअण्टाकेंटिक जलूराशि (8प0 4&7(&7०४० 'ए्॥6० 20988 ) अण्टाकंटिक 


ससति तथा दक्षिणी उफोष्ण ससृति के मध्य में पाई जाती है। यह दक्षिणी महासागरों 
और अण्टाकंटिक परिध्र्‌ वीय जलराशियो की अन्तवंर्ती अवस्था की द्योतक है। 


इसी प्रकार उत्तरी उपोष्ण ससृति के उत्तर मे उप आकंटिक जलराशि (80४9 
3707० ४७७ (७88) पाई जाती है। इसके बनने के तीन कारण हूं--(१) मिश्रण 
(२) जाडो में शीतल होने की क्रिया तथा( ३ ) अतिरेक वृष्टि ( 50888 776०]7&000 ) 

प्रशान्त महासागर में उत्तरी और दक्षिणी मध्यवर्ती जलराशियो ( 0७7078) 
५४४७० 2४७898९४ ) के बीच में एक बिषुवतीय जलूसशि ( पपुए४०श७] ऐश 
0983 ) विद्यमान है। हिन्द महासागर में भी ऐसी एक विषुवतोय जलूराशि है, 
किन्तु अन्ध महासागर में वह अनुपस्थित है। 

उत्तरी तथां दक्षिणी प्रशान्त में उप-आकेटिक तथा उपअण्टाकेटिक जलराशियाँ 
क्रमश उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के परदिचिमी तटो के अनुरूप विषुवत रेखा की 
ओर बढती है, जहाँ पृष्ठ के उष्ण होने से तथा वाष्पीकरण के कारण उनके लक्षणों 
में परिवर्तन हो जाता है। 

चित्र १८८ में विभिन्न महासागरो की प्रमुख जलराशियाँ प्रदर्शित की गई है। 
इस चित्र के अध्ययन से स्पष्ट होगा कि यद्यपि विभिन्न महासागरों में समान स्थिति 
में समान लक्षणों की जलूराशियाँ है, तथापि अन्ध महासागर और प्रशान्त महासागर 
मे उल्लेखनीय अन्तर है। अन्ध महासागर में उत्तरी तथा दक्षिणी भागों की मध्यवर्ती 
जलराश्ियाँ प्रमुख है, इसमे विषवतीय जलराशि नही है तथा उपध्यवीय जलराशियो 
का विस्तार अत्यन्त सीमित है। दूसरी ओर प्रश्ान्त महासागर में एक विशारू विषु- 
वतीय जलराशि है और उत्तरी और दक्षिणी अमरीकाओ के पश्चिमी तटो के अनुरूप 
उपध्यू वीय जल विषुवत-रेखा की ओर अग्रसर होता है। दूसरा उल्लेखनीय तथ्य यह 
है कि उत्तरी और दक्षिणी प्रश्ान्त दोनो में दो-दो मध्यवर्ती जलराशियाँ हैं। इन जल- 
राशियो के अस्तित्व का कारण सभवत यह है कि प्रशान्त के उत्तरी. और दक्षिणी 
दोनो भागो में दो-दो उच्च वायुभार के क्षेत्र है। उत्तरी अन्ध महासागर की मध्यवर्ती 
जलूराशि उत्तरी प्रशान्त की मध्यवर्ती जलराशि से बिलकुल भिन्न है---3० अन्धमहा- 
सागर की मध्यवर्ती जलराशि की लवणता बहुत अधिक है, उत्तरी प्रशान्त की मध्य- 
वर्ती जलराशियों की लवणता बहुत कम है। यह अन्तर सभवत ॒वाष्पीकरण तथा दृष्टि 
के विभेदत के कारण है। 


तोसवाँ परिच्छेद 
तरंगे 


१ परिभाषा 


वायु द्वारा सागर-पृष्ठ के जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया का ही' 
नाम तरग' है। तरग मे जलू आगे नहीं बढता। वह केवछ ऊपर उठता और नीचे 
गिरता है। इसकी तुलना हम उस रस्सी से कर सकते है, जिसके एक सिरे पर झटका 
दिया गया हो। ऐसी दा में तरग रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलती 
है, यद्यपि रस्सी की स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होता, वह जहाँ थी वही रहती है। 


२ सम्बन्धित शब्दावली 


तरग के सर्वोच्च भाग को तरग-शीर्ष (0768) और सबसे नीचे भाग 
को तरग-पाद (7:००४४) कहते हे। दो उत्तरोत्तर तरग-शीर्षों अथवा तरगपादो 
के क्षेतिजान्तर को तरग-दैध्य (ए&ए०० ,००20७) कहते है। तरग-पाद के ऊपर तरग 
शी के उच्चत्व को दोलन-विस्तार (37097/7१6) कम्पविस्तार अथवा तरग का 
उच्चत्व (म्र०४7४ ०६ ६8० ए३४००) कहते है। 


और शेष , आप 





चित्र १८९--तरगो से सम्बन्धित पारिभाषिक दह्द 
महासागर में उठनेवाली बडी तरगों का तरग-दैध्य” प्राय ३०० से ६०० 
फुट तक होता है और उनका दोलन-विस्तार प्राय २० से ४० फुट तक होता है। 
३ तरग में जलकणो की गति 
गहरे जल में पृष्ठ के कणों की गति प्राय वृत्ताकार होती है। जैसा कि 
चित्र १९० में प्रदर्शित किया गया है जलकणो की गति श्वी्ष में आगे की ओर पाद 





हर “चित्र १९०--तरग मे जलूकणों की गति 
में पीछे की ऑल, अगले ढाल के मध्य मे ऊपर की ओर और पिछले ढाल के मध्य 
्‌ं "ओर, होती है। 


तरगे र१३ 


४ तरंगों का वेग 
निम्नलिखित सूत्र तश्गों का वेग निर्धारित करते है - 


हे द्‌ 
व « ग का वर्गमूल यद्दि ग कम हर से 


५ द्‌ 
व ० द का वगमूल यदि ग अधिक है कल से 


जहाँ पर वन्‍्तरग का वेग 
द ४ तरग दैर्घ्य 
गज्ब्जल की गहराई 


४५ तरंगों का महत्व ' 


(१) जल की तरगो का भौगोलिक महत्व' उनकी तठ के काटने की क्रिया 
मे निहित है, जो केवल दो सौ फुट की गहराई तक ही सीमित है। 

(२) तरग द्वारा सागर-जल जब ऊपर उठता है तब वह अपने अन्दर 
वायु को सोख लेता है। सागर जल में इस प्रकार घुली हुई वायु पर अनेकानेक 
जीव-जन्तुओ का जीवन निर्भर है। 


६ तरंगों का भौगोलिक काये 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तरगो का कार्य-क्षेत्र बहुत कम गहराई 
तक ही सीमित है तो भी प्रभावित होने वाले क्षेत्र का विस्तार बहुत है, क्योक्ति ' 
समस्त स्थल-खड्डों' की तट-रेखाओ की लम्बाई का योग लाखो मील है। 
तरगो के भौगोलिक कार्य को दो भागो में बॉटा जा सकता है-- 
(१) अपक्ष रण का कार्य 
(२) निक्षेपण का कार्य 


(१) अपक्षरण का कार्य कि 


महासागरीय अपक्षरण का अधिकाश कार्य तरगो द्वारा सम्पन्न होता है। इसे 
प्रभावित करनेवाले प्रतिकारको की विवेचना तेतीसवे प्रकरण मे की गई है। जैसा कि 
पूर्व में उल्लेख हो चुका है, तरग मे जलूकण ऊपर उठते और नीचे जाते है । छोटी तरगो 
में यह गति पृष्ठ-जल तक ही सीमित रहती है, किन्तु बडी तरगो मे काफी गहराई पर स्थित 
नितल-जल का मनन्‍्थन होता है। इस क्रिया से उथले सागर-नितल के उभारो का पदार्थ 
हट जाता है और धाराओ द्वारा वह निचले भागो में एकत्र होता रहता है। इस 
प्रकार नितल के ऊँचे भाग नीचे होते रहते हैँ और निचले भाग ऊँचे होते रहते हूँ; 
अन्य शब्दों में तट के निकट तरगो और धाराओ द्वारा सागर-नितल का समतलरन* 
(7,०४७०।४०४ ) होता रहता है। 

विवृत सागर की तरगो में जलकणों की अग्रगति नगण्य होती है। जरू की 
आक्ृति में परिव॑तेन अवश्य हीता है, किन्तु अग्रगति नही होती। पूर्व में तरग की तुलना 
उस रज्जु के की जा' चूंकी है, जिसके एक सिरे पर झठका दिया ग्रया हो $ 


श्श्ड उदधि 


यह तुलना बडी उपयुक्त है। तथापि जंब तरग उथले सागर मे प्रवेश करती है 
तब उसकी आहइृति ओर गति दोनो में अन्तर होता है। तरग की आक्ृति 
क्षित्िज दिशा में सकुचित होती हे, किन्तु उसकी ऊँचाई बढ जाती है। ऊपरी भाग 
आगे की ओर झूफ जाता है और तिचरा भाग कुछ पोछे खिश्षक आता हे। परिणाम 
यह होता है कि जब लहर टूटती है, तब वह आगे की ओर काफो पानी फेकती 
है। दूटती हुई लहरो द्वारा फेका गया यह पानी तठ पर आगे बढता है। उसका वेग 
क्रमश क्षीण होता जाता है ओर अन्त मे एक ऐसी अजस्था जा जाता हूँ, जब ग्रत्वा- 
कर्षण के कारण उसे आगे बढने वाली रूहरो के नोचे पीछे को ओर लोटन। पडता 
है। लौटते हुए इस जल को अध कर्ष (070७४०७) कहते हैं। इसमे अपक्षरण 
करने की पर्याप्त क्षमता होती हे। 






चित्र १९१---उथले सागर मे तरग की क्रिया 
(इस चित्र से यह स्पष्ट होग़ा कि उधले सागर मे तरग तट से कुछ दूरी पर 
टूट जाती है।) 





चित्र १९२--गहरे सागर मे तरग की क्रिया 


(इस चित्र से यह स्पष्ट होगा कि गहरे सागर में तरण तठ पर जाकर ही 
टटठती है ) 
तेरगों द्वारा अपक्षरण दो प्रकार से होता हु--एक तो जब लहर टूटती है, उस 
समय ज़ल की अग्रमति 6रा और दूसरे रेत के कणो ओर शिलाखण्डो द्वारा जो उसके 
'औजार का काये करते है। दोनो ही दशाओ से मुख्य कार्य उसी स्थान पर होता है, 
जहाँ लूहर टूटती है। खुले हुए तटो पर जहाँ पानी की गहराई काफी हाती है, बडी 
बडी ऊछहरे भी उस समय तक नहा ट्ूटती जब तक वे तठ-रेखा का स्पर्श नहीं करती। 
इन विशाल तरश़्ो में जल़ के भार का भी प्रभाव पडता है। प्रति वर्ग फुद पर 
खुक ठन का भार हयूना साधारण सी बात है। शिलाओ के बडे-बडे खण्डो को मूल-शिला 


तरगे श्श्प्‌ 


(7097०76 [08००१) से वियकत करने में ये थपेड समर्थ होते है। अध कर (एत७- 
४०७ ) इन शिल-खण्डो को गहरे जल मे बेहा ले जाता है और फिर तट की ओर 
बर्डने वाली लहरो द्वारा ये तट की ओर प्रवाहित होते है। इस प्रकार लहुरो 
के अपक्षरण की क्रिया निरन्तर चला करती है। । 


तरगो के अपक्षरण के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नाकित है -- 
(१) तट रेखाओ का सीधा होना 
(२) तठ पर नितऊकू का समतरून 
(३) स्थल का क्षेत्रफल घटना 
(४) तटीय प्रक्षेपो का पीछे की ओर कठना 
५) तठ पर अनेक विशिष्ट रूपो का निर्माण जैसे महासागरीय फलबियाँ 
(2४४०४०४७०6 :8070०0068 ) सागर-उच्छु ग (86० (0॥# ) आदि 


(२) निक्षेपण का कायें 


तरगे और धाराये त्तरग द्वारा अपक्षरित पदार्थ को तथा नदियों द्वारा निश्षेपित 
अवसाद को बहा ले जाती है, किन्तु अन्त में कही न कही उसे एकत्र अवश्य करती हैं। 
जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, इनकी प्रधान प्रवृत्ति समतलन' करने की होती 
है अर्थात्‌ ये पदार्थ नितक के निचले भागो में एकत्र होते हँँ। तरग का कार्ये-क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित है, उसका विस्तार अधिक गहराई में नहीं है, अतएवं समस्त अवब- 
साद, जो अधिकतर स्थरू-जन्य होता है, तट के निकट ही रहता है। ज्यो-ज्यो तट से 
दूरी बढती जाती है, त्यो-त्यों अवसाद के कणों का आकार भी घटता जाता है। 
अन्य शब्दों में अवसाद का मोटा भाग गहराई की ओर रहता है। यह कथन निष्षेप 
के निम्नाकित क्रम से स्पष्ट हो जायगा-- 

बडे बडे गण्ड्यरम ( ,97286 9०प्रोते&छ ) 

अष्टीला (?6००१७७) 

ककर (७7७५७) 

बालू (5०) 

पक (2४०० ) 

चूना (१/7706 )' 


७, लहरों की क्रिया से बने रूपधेय अथवा तढीय भदृश्य 


(१) सागरीय उच्छुग ( 86% 007४ )- ४ " 
समुद्रतट पर स्थित ऊँचे, प्रपात्नी तथा समुद्र - (कं +[+[+[+ 
भिमुख शैल पाइव॑ को सागरीय-उच्छूग कहते च् + 
, है। कभी कभी इनका ऊपरी भाग समृद्र की | कल 
दिशा मे आगे को ओर प्रक्षिवित करता है। | 





(२) महासागरीय फलकियाँ (8०0०४०४). ल्‍क्‍लाा स्सनलसस्स्न्न 
8600१०8)--कभी कभी लहसे द्वारा सम्पन्न मकर 
अपक्षरण मात्र से और कभी कभी हछहरो के 
अपक्षरण तथा बाद में हुए निक्षेपण से चित्र- १९३-सागरीय उच्छूग 
फलकियो (2०४०४०४) जैसी आक्ृृतियाँ बत जाती है, जिल्‍्हे हम महा- सागरीय , 
फलकियाँ कहते है। 

















.... चित्र१९४--महासागरीय फलकियाँ (१७७४० छल्फणा०8) 
. (३) खाड़ियाँ तथा प्राग्र (8898 थे 970700740708)--थदि किसी स मुद्र 
तट पर तटरेखा के प्रति समकोण .. व पक पल का 
बनाती हुईं दिशा में कठोर और मृदुल 
शिलायें एकान्तर पर हों, तो महासागरोीय 
अपक्षरण से मृढुल शिलायें घिसकर 
-“खांडियों का रूप ग्रहण कर लेती हू 
और कठोर' शिल्ायें- प्राग्र शि०्णणा 


$07768 07. 3680]977098) के रूप में 
बाहर की ओर निकली रहती हैं। 





















+ (४४) कोव ( 00४७४ )--यदि किसी 
समुद्गतट पर तट-रेखा के समानामतर 
मूदुल शिलायें पाई जाती है 
के निर्बेल 


हपक्ो0 





(७) 





कोव बहुत पाये जाते हें। 
समद्रतटीय कन्दरायें 





रंग निर्मित उत्तल 





चित्र १९६--कोव 





पा है ४०७ एछंपा॥ पु७०४:७०७ )--तरंग घषित उत्तर 
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86७ (७००७७ )--सम॒द्र की लहर तटीय शिलाओं 


के निर्बेल भागों और विवरों को सबसे 
पहले प्रभावित करती हँँ। जब लहर 
उठती है, तब विवर का मुख बन्द हो 
जाता है, जिससे उसके' अन्दर को. 
वायु संकुचित होती है। जब॑ लहर 
गिरती है, तब वांयप्रस्तरित 
होती है। इस प्रकार वाय के एंका 
न्तर पर सिकुड़ने और फेलते से 
विवर का आकार बढ़ता जानो: है 
और कालान्तर में वह कन्दरा अथवा 


गुफा का रूप ग्रहण कर लेता है। 





६) तरंग घषित उत्तल ( ए७ए० 
०ए४ ॥९७778०७ )--सागरीय  उच्छ गे 
8००-०४॥ ) के नीचे लहरों के थपड़ों 
तथा अध:कर्ष- की (7० छणव #०0) 


के नीचे स्थित अपेक्षाकृत प्रपाती प्रवण में लहरों द्वारा सम्पन्न निक्षेपण से जो उत्तर 















फा 









डे हुए छेद 


बन जाते हैं, उन्हें हम तरंग निर्मित उत्तल कहते है। 


80जन ि068 )--केभी कभी 
“क्रिया से समुद्र-तटीय कन्दराओं की हे छत्ों में छेद हो जाते. 









१७४७-७३ 








द .. चित्र १९८--फाढा हुआ छेद क्‍ मम 
(९) बीच. (866०१ )--सागरीय उच्छुग ( 86७ (०॥र्ट ) के अपक्षरण 
से जो पदार्थ प्राप्त होता है, वह तरंग घर्षित उत्तल में एकत्र हो. जाता है। इसे ही 
हम बीच" (:8०००॥ ) कहते हैं यह उच्च तथा निम्त जल बचिन्‍्हों के मध्य में स्थित होता-है। 
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- 5 रा शशरर के रे ५३३४ फ् कक रे रा ध रे हु २३३ रू कु शर्ट 

का 8 हक रे 

रा. | रे ५ पे 
जै ४ 


के ९, 4 «० हे ज् ६ हैं 
/ 


.... चित्र १९९--तरंग घषित उत्तर, तरंग निर्मित उत्तल तथा बीच. 
(१०) समृद्गतटीय स्तम्भ (8॥8०%)--जब समृद्रतटीय मेहराब की छत्त ऋतु- 

| एवं लहरों>की क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती हूँ, तब जो. अवश्शिप्ट स्तम्भ खड़े 
हें,:उन्हें समृद्रतटीय स्तंभ-कहते हैं। .... 5 जा या या 


११) समूद्रतटीय स्तंभ मूल ( 5घ०७०)--समुद्रतटीय स्तम्भ के अपक्षरित- 
जाने पर (ध ष रह 
































र उसका अपेक्षेक्तत अवरं।धी मूछ शेष रह जाता है। इसे ही स्तम्भमूलः 


हैं ।प्रकाशगृह ( 7/80॥ 90०78०४) प्राय: इन्हीं पर स्थ,पित किये जाते है। _ 










[ पृष्ठ २१८ के सामने 





विन रत. 





तरंग. २१९ 





१ 

गये अवसाद से कभी कभी उनके  >००८सरानन«थ- 
महान पर समुद्र में रेत के टीले 
बन जाते है। इन्हें ही हम ,सिकता 
दण्ड कहते हू । 


) सिकता द्रण्ड ( 8७04 ७७४० )--तदियों द्वारा समुद्र को समपित किये 














वकसित होते होते स्थल" से मि 
ल जाये, तब उसे हम पाश (7,009). चित्र २०१--सिकता दण्ड / 


कहते हैं। (चित्र २०३) ५ उओह8 





का तय «| 5्वित्र, २०२---अंकुश 
१५) टोम्बोलो (7077900०)--ऐसे सिकता-दण्ड को जो एक द्वीप को दूसरे 
द्वीप अथवा किसी द्वीप को्‌ म्य स्थलूखण्ड से मिलाता ह हो हम टोम्बाला कहते 








; तरगे 503 न 


(१६) उपहृंद (7,88007)--कभी कभी सिकता-दण्डों से खाड़ी का मुख 





हि 

कफ व टेक धका८ 2 ९ 
5232 की 2५ अं शी फिक-: का हा ४) 
पे लक हधआआटम शी, ५४४६५ ॥ रा 
के जल क ७ १ 


५, 
ल्‍ 
40 


वन पिला हुँ 
शक कक 


फल 





१९ रे“ हा | चित्र २० ४>-उपहुंद 


बिल्कुल बन्द हो जाता है और वह समावृत्त जलाशय में परिणत हो जाती है, जिसे 
हम उपहंद (7,88000) कहते हेँं। पूर्वी जमेनी में सिकता-दण्डों की ऐसी 
लम्बी तथा संकरी पट्टियों को जिनसे समुद्रतट पर अनेक उपहृद बन गए हू हाफ 
 (म्र्शी) कहते है। इसी आधार पर इस प्रकार की तटरेखां को हाफ तट रेखा 
_ (परत (0०४ ॥7०) कहते हें। चित्र २०४ में पुर्वी जम॑ नी का हाफ तट प्रदर्शित 
किया गया है । ही क्‍ अक हि 


... (१७) जिहवा (890)--सागर में प्रक्षिप्त 
-संकरी, निचली और जिटहवा सदृश बालका निर्मित ८५ बा 
- भूरूप को जिह्वा (87%) कहते हैं। सिकता दण्ड 
ओर जिटवा में मुख्य अन्तर यह है कि जिहवा का एक शक ८४ 
सिरा स्थल से जुड़ा रहता है, सिकतादण्ड का नहीं। 


|. चित्र २०५-- जिहूँवा..« 


इकतीसवाँ परिच्छेद 
कक 
वाराय 


१ परिभाषा 


महासागर के एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाले जल के प्रवाह को 
धारा कहते है। धारा का अनुमान इस प्रकार किया जा सकता है कि सागर 
पृष्ठ का कुछ जल एक चौडी नदी के रूप में आगे बढता है। यह जल काफी 
प्रबल्ल वेग से प्रवाहित होता है। उदाहरणस्वरूप गल्फ-स्ट्रीम नामक धारा का वेग 
आरम्भ में प्रति घण्टे तीन मीरू से पाँच मील तक है। हमारी गगा भी प्राय इसी 
वेग से बहती है। तरगो और धाराओ में यही मृख्य अन्तर है कि तरग में पानी 
केवल ऊपर उठता और नीचे गिरता है किन्तु धारा में पानी आगे बढता है। 


३ धाराओं की प्रकृति 


विषुवत्‌ रेखा से उत्तर-दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली धारायें उष्ण 
कद इसके विपरीत ध्यूवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारायें 
शीतल हे। 
६ धाराओं की उत्पत्ति का कारण 


धाराओ की उत्पत्ति के तीन मुख्य कारण हे -- 
(१) तापक्रम की विभिन्नता 
(२) लवणता की विभिन्नता 
(३) वायु का प्रभाव 


(१) तापक्रम की विभिन्नता 


विषुवत रेखा के निकट का जल सूर्य की सीधी' एवं प्रखर किरणों द्वारा 
सदैव तपता रहता है जिससे वह अन्य भागो के जल की अपेक्षा सदेव अधिक उष्ण_ 
रहता है। उष्ण होने के फलस्वरूप वह प्रस्तरित है और उत्तर-दक्षिण की ओर प्रवाहित 
होता है 
(२) लवणता की विभिन्नता 


लवणता जितनी अधिक होगी जल का उतना ही अधिक घनत्व होगा और 
उतना हीं अधिक वह भारी भी होगा। हल्का अलूवण जल सागरपृष्ठ पर तैरता रहता 
'है जबकि अधिक घनत्व का लवण जल नीचे रहता है।जब भिन्न लवणता के दो 
सागर एक दूसरे से सम्बन्धित होते है, तब जल प्रवाह सदेव कम लवणता वाले सागर 
से अधिक लवणता वाले सागर की ओर होता है। भूमध्यसागर की लूवणता 
अन्धमहासागर की अपेक्षा अधिक है अतएव पृष्ठणल सदेव अन्धहासागर से भूमध्य' 
सागर की दिद्या में प्रवाहित होता हैं। 

(३) वाय्‌ का प्रभाव 


प्रबल प्रचलित वायु सागरजल के पृष्ठ के स्तर को अपने, साथ आगे बहा 
ले जाती है और इस श्रकार धाराये अस्तित्व मे आ जाती टूे। इंडू विषय्न मे अब 


३९२ उदधि 
मतभेद नहीं है कि वायु ही सागर में धाराओं का मुख्य कारण है। ससार की प्रमुख 
धाराओ की उत्पत्ति का कारण व्यापारिक (779१७) और पछुवा (ए०४७.68) 
हवाये हे। यदि वायु की दिशा में ऋतु-सम्बन्धी अथवा अन्य किसी कारण कोई अन्तर 
होते है तो उसी प्रकार के परिवर्तन धाराओ में हो जाते है। उदाहरणार्थ हिदमहासागर 
में जाडो मे जब मानसून हवाये उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलती हे, तब धाराये 
भी इसी दिल्ला में बहने रूगती है, गरमी' में मानसून के साथ ही धाराओ की दिशा 
भी विपरीत हो जाती है। हे 
४ पाराओं की दिशाओ में परिवत न 
धाराओ की दिशाओं में परिवर्तन मुख्यत दो कारणों से होते हे --- 
(१) महाह्रोपो को आक्ृति--धाराओ की दिद्या को प्रभावित करती है। 


साराये सीधे न बहकर तट के अनुरूप बहती हे। 
(२) फरैल का सिद्धान्त--फरेल के सिद्धात्त के अनुसार वायु की भात्ति 


थाराये भी उत्तरी गोलार्धथ मे अपनी दाहिनी ओर और देक्षिणी' गोलार्घ में अपनी 
जायी ओर मुड जाती हे। 
धाराओं का सामान्य क्रम 
जैसा कि चित्र २०७ से स्पष्ट होगा, उत्तरी गोलार्ध मे धाराओं का क्रम 
लकरीवत है और दक्षिणी गोलार्थ में अघडीवत। 


पछुबा प्रवाह 
उत्तर गेलार्ध घड़ीवत' क़यः 
| .__ उत्तरी विषुवर्तीय प्रवाह 
के उप खिशुककरेखा की विपरीत धारा 
7 ( विजकत शेका 
गा दक्षिणी विएबतीय.4गह | ५०५४७४ 
'दक्षिणी शीलार्ध अदयजीका क्रम" 
कछुका' उ्रगाह 


चित्र २०७--धाराओ की सामान्य दिशाये 
६ महासागरो को प्रमुख धारायें 
(१) अन्ध महसागर की धारागरे 
(क) उत्तरी अधमहासागर 
उत्तरो विषुबतीय प्रवाह (४००४७ पधच७००७) 0प्र८०७०४ ) इस प्रवाह का 


जज्य कारण उत्तरी पूर्वी व्यापारिक वायु है। यह प्रवाह प्राय विषवत रेखा के 
उमानान्तर ही पश्चिम की ओर बहता है। कैरिबियन सागर में पदिचमी द्वीप-समूह 


धाराथे ३३ 


इस प्रवाह को दो भागो में बॉठ देता है--( १) एक धारा उत्तर की ओर बहती है। 
यह उत्तरी अमरीका के पूर्वी ल्ठ के अनुरूप प्रवाहित होती है। आगे चलकर इसे 
हो 'गल्फस्ट्रीम' की सज्ञा दी गई है। (२) दूसरी धारा दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर 
मेक्सिको की खाडी में पहुँचती है। 

गल्‍्फ स्ट्रीस, उत्तरो अठलाठिक का प्रवाह तथा कनारीज प्रवाह 

गलफ स्ट्रीम फ्लोरिडा और क्यूबा द्वीपो के मध्य में स्थित सकीर्ण जलडमरू- 
मध्य से होकर उत्तरी अमरीका के पूर्वी किनारे पर उत्तर की ओर बहती है। केप 
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२२४ उदधि 


हंटटेंरास के निकट यह धारा पछुबा हवाओ के प्रभाव से आ जाती है, जो इसे 
उत्तर-पूर्व की ओर बहा ले जाती है। आगे चलकर 'यह दो भागो में विभाजित हो 
जाती है--(१) एक धारा नारवे की ओर बहती है, जिसे हम उत्तरो अदलादिक का 
प्रवाह कहते हैं, (२) दूसरी धारा जो कनारीज प्रवाह के नाम से विख्यात है, दक्षिण 
की ओर मुडकर स्पेन, पुतंगाल तथा उत्तरी अफ्रीका के तठानुसार बहती है। यह ठडी 
धारा है। व्यापारिक वायु के प्रभाव मे आकर यह प्रवाह पुन उत्तरी विषुवत-रेखा 
के प्रवाह में विलीन हो जाता है। 


इस प्रकार उत्तरी अन्धमहासागर में धाराओं का एक बुहृद चक्र निर्मित होता 
है। इस चक्र की धाराओं की दिशा घडीवत (00%-क्षा8७) है। इसके मध्य का 
जल स्थिर रहता है जिससे उसमे बहुत सी घास-फूस, सेवार आदि एकत्र हो जाती है। 
महासागर के इस भाग को सारगासो सागर (84%7289850 969) कहते है। यह नाम 
स्पेनवालो ने रखा था, क्योकि सर्वप्रथम जब उन्होने इसको देखा तो उनको' अपने देश 
के कुओ में पैदा होने वाली एक घास की याद आई, जिसे वे"सारगासो' कहते हे। 


लब्रडोर की धारा 


उत्तरी धर वसागर के शीतल जल की एक धारा ग्रीनलुण्ड द्वीप के पदिचमी 
तटानूसार दक्षिण की ओर बहू आती है। इसको लेब्न डोर की धारा कहते हें। इसकी 
उत्पत्ति का प्रमुख कारण लवणता की विभिन्नता है। अतुल्ित हिम के पिघलने के कारण 
उत्तरी ध्र्‌ वसागर दक्षिण के अन्धमहासागर की अपेक्षा कम लवणमय है---अतएवं यह 
धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हे। नन्‍्यूफाउण्डलेड के निकद यह धारा 
गल्फ-स्ट्रीम से मिलती है। इन दोनो धाराओ के मिलने से घता कुहरा उत्पन्न होता है। 
लेब्न डोर धारा के साथ अनेक हिम-शिलाये ( 708००:४४ ) बह आती है। कुहरे के 
कारण वे दिखाई नही देती। इनसे जहाजो को बडी जोखिम' रहती है। सन्‌ १९१२ 
ई० में प्रसिद्ध ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक ऐसी ही एक हिमशिका से टकराकर 
नष्ट हो गया। 


(ख) दक्षिणी अन्ध महासागर 
ढ० विषुवतीय प्रवाह, ब्राजील की धारा तथा बंगूला की धारा 


दक्षिणी विषुवतोय प्रवाह---दक्षिण-पदिचमी व्यापारिक वायु ही इसको 
उत्पत्ति का मुख्य कारण है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण यह प्रवाह पश्चिम 
की ओर प्राय विषुवत रेखा के समानान्तर ही' बहता है। द० अमरीका के उ० 
पूर्वी तठपर स्थित केप सैण्ट रोक के निकट यह * दो भागो में बँट जाता है-- 
(१) एक धारा उत्तर की ओर बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करतो 
है और आगे चलकर गल्फस्ट्रीम मे विलीन हो जाती है(२) दूसरी धारा द० अमरोका 
के पूर्वी तट के-अनुरूप दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे ब्राजील की' धारा कहते 
है। आगे चलकर यह धारा पछुवा हवाओ के प्रवाह मे विछीन हो जाती है और 
पूर्व द्विशा में बहने ४ है। इसका एक भाग, जिसे हम बेगुला की धारा कहते हैं, उत्तर 
को ओर सूद जाता है और अफ्रीका के तठानुरूप बहुता हुआ दक्षिणी विषुवत रेखा के 
म्रवाह में विल्लीन हो जाता है। 
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धाराये २२५ 


फॉकलंण्ड प्रवाह--यहू उत्तरी अन्धमहासागर के लेब्रेडोर-प्रवाह के समान है। 
यह 2 द० अमरीका के दक्षिणी भाग के पूर्वी किनारे पर दक्षिण से उत्तर की ओर 
बहता है। 

अण्टाकंठटिक प्रवाह--यह प्रवाह और भी दक्षिण में पत्र की ओर प्रवाहित 
होता है। स्थलखण्डो के अभाव के कारण यह अत्यन्त प्रबल वेग से बहता है। 
इसे पछवा हवा का प्रवाह भी कहते हे। 


(ग) मध्य अन्ध महासागर 


विषुवत रेखा की विपरीत धारा ( 0077७ एवपर/०श७]| एंप्ए०४ ) 
जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, व्यापारिक हवाओ के कटिबन्ध में सागर 
पृष्ठजल उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखा की धाराओ के रूप से पश्चिम की ओर 
बहता है। मध्य अमरीका के पूर्वी तट पर यह जल एकत्र होता रहताहै और धीरे धीरे 
वहाँ के जल का समतलरू पूर्वी अन्धमहासागर की' अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। क्योकि 
जल सदेव ऊँचे समतलरू से नीचे समतलरू की ओर प्रवाहित होता है, अतएवं यह सचित 
जलराशि पुन॒पूर्व की ओर विषुबत रेखा की विपरीत धारा के नाम से बहने लगती है। 


प्रशान्‍न्त महासागर की धाराये 
(क) उत्तरो प्रशान्त 


उत्तरो विद बत्ीय प्रवाह---उ० पू० व्यापारिक वायु इसकी जन्म-दाता हे। 
यह प्रवाह प्राय विंषुवत रेखा के समानान्तर ही उसके कुछ उत्तर मे पश्चिम की ओर 
बहता है। 


क्यू रोसिवो---यह उष्णधारा अन्ध महासागर की गल्फ स्ट्रीम के सामान है। 
जापान के दक्षिण मे यह धारा दो भागो में विभाजित हो जाती है--( १) पश्चिमी 
शाखा जापान-सागर में बहती हुई उत्तर की शीतछकू कमचटका की घारा में विछीन' हो 
जाती है और (२) पूर्वी शाखा पछआ हवाओ के कारण उ० पू० की ओर बहने 
लगती है और उत्तरी प्रदान्त ज़लूधारा के नाम से ब्रिटिश कोरूम्बिया के पश्चिमी तट 
तक पहुंचती है। कं 


कम चटका को धारा--यह धारा अन्धमहासागर की लेब्ने डोर धारा के समान 
है। साईबेरिया के पूर्वी तट पर यह धारा बेरिग स्ट्रेट मे होती हुई दक्षिण की ओर 
प्रवाहित होती हैं। इसे बैरिंग की धारा भी कहते हैे। 


उत्तरी प्रशान्त प्रवाह--थह उ० अटठलाण्टिक प्रवाह के समान ही' है। इसे 
पछवा प्रवाह भी कहते हे। ब्रिटिश कोलूम्बिया के पश्चिमी तट पर यह दो भागों 
मे विभाजित हो जाता है--एक धारा उत्तर की ओर बहती है जिसे ब्रिटिश कोल- 
स्बिया प्रवाह कहते हे और दूसरी धारा कैलिफोनिया की धारा के नाम से दक्षिण की 
ओर प्रवाहित होती है। 


' क्ैछिफोर्निया की घारा--यह शीतल धारा कैलिफोनिया और मैक्सिको के 
पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कुछ और दक्षिण जाकर 
यह उत्तरी विषुवत रेखा के प्रवाह में विलीन हो जाती है। के 


१५ 
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इस प्रकार 3० प्रशान्त में भी उ० अन्ध-महासागर की भाँति धाराओं का 
घडीवत्‌ चक्र बन जाता है। 


(ख) दक्षिणी प्रशात 


अण्टाकंटिक प्रवाह--यह प्रवाह अत्यन्त दक्षिण मे पूर्व की ओर बहता है। 
इस प्रवाह का कारण पछुवा हवाये हे। 


हमबोल्ट अथवा पेरू प्रवाह---द० अमरीका के द० कोने पर अण्ठार्कंटिक प्रवाह 
का कुछ अद्य उ० की ओर घम जाता है और हमबोल्ट अथवा पेरू के शीतल जरू-प्रवाह 
के नाम से द० अमरीका के पद्चिमी तट पर बहता है। मकर-रेखा को पार कर यह 
दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह में विलीन हो जाता है। 

५ द० विषुवतीय प्रवाह--यह धारा विषुवत रेखा के निकठ दक्षिण में 
पदिचम की ओर प्रवाहित होती है। आस्ट्रेलिया के उ० पू० मे यह धारा दो भागो में विभा- 
जित हो जाती है-- (१) एक भाग पर्चिम की ओर बहता हुआ पूर्वी दीप समृह 
को पार करता है और उत्तरी विषुवत रेखा की धारा में विलीन हो जाता है; 
(२) दूसरा भाग पूर्वी श्ास्ट्रेलिया की उष्ण जल-धारा के नाम से दक्षिण दिशा में 
मुड है 2 हे दीक्षो की बहुलता के कारण दक्षिणी विषुवतीय धारा कई भागों में 

ती., है। 


हा 


बाराये २२७ 


पूर्वी आस्ट्रू लिया की धारा--यह धारा आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दक्षिण 
की ओर बहती है और अच्त में अण्टार्कंटिक प्रवाह मे विलीन हो जाती है। यह उष्ण 
प्रवाह है। 
(ग) मध्य प्रशान्त 
विषुवत रेखा को विपरोत धारा--अटलाटिक महासागर की भाति प्रशात 
महासागर में भी यह धार। विद्यमान है 


हिन्द महासागर की धा राये 
(क) दक्षिणी हिन्द महासागर हु 


दक्षिणी हिन्द-महासागर की धाराओो का क्रम द० अटलाटिक और 4०» प्रशात 
महासागर की धाराओ जैसा ही है। आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पश्चिम मे अटाक॑टिक जल- 
धारा की एक शाखा उत्तर की ओर घूम कर पश्चिमी आस्ट्रेलिया को शीतल जल धारा 
के नाम से आस्ट्रेलिया के मश्चिमी तट पर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मकर रेखा 
को पार कर यह धारा दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह मे विलीन हो जाती है। 

दक्षिणी विषुवतोय प्रवाह--परिचम की ओर बहती है और मैडागास्कर के 
निकट दक्षिण की ओर घूम जाती है और मोजम्बिक की उष्ण जल धारा कहलाती है। 

आगे चलकर इसे अगुलहास की धारा कहते हे। आगे चलकर यह पछवा 
हवाओ के प्रभाव में आकर पूर्व की ओर बहती है और अन्त में अण्टाकंटिक जलधारा 
से मिलकर चक्र पूरा करती है। 
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चित्र २११---हिन्द महासागर की धाराये (जनवरी) 
(ख) उत्तरी हिन्द महासागर 


उत्तरी हिन्द महासागर की धाराओ का क्रम मौसिमी हवाओ की' दिशा के 
अनुसार निश्चित होता है। ग्रीष्म ऋतु में द० प० मानसून के प्रभाव के कारण इनकी 
दिशा अरब के पूर्वी तट पर दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व रहती है और शीत काल में उ० 
पू० मानसून के कारण ये धाराये विपरीत दिदऋ्या मे प्रवाहित होने रूगती है। 


७ जल-पाराओं का प्रभाव 

इनमें कुछ प्रमुख ये है -- 

(१) उष्ण जलधाराये अपने श्रभाव के क्षेत्रों का तापक्रम ऊँचा करने में 
समर्थ होती है। इसके विपरीत शीतल जरलूधार अपने निकटस्थ प्रदेशों का तापक्रम 
घटाती हे। गल्फस्ट्रीम के कारण उ० प० योरप का तापक्रम उन्ही अक्षाशों पर स्थित 
अन्य स्थल-खण्डो की अपेक्षा अधिक रहता है। दूसरी ओर पूर्वी कनाडा का तापक्रम 
लेब्रं डोर धारा के कारण बहुत घट जाता है। इतना ही नही, गल्फस्ट्रीम के कारण प० 
योरपीय तट जाडो में भी नही जमता, जब कि लेब्न डोर की धारा कनाडा के पूर्वी तट 
के जम जाने में और भी सहायक होती है। 

(२) उष्ण जलूधारा के ऊपर बहने वाली वायु शीतकू जल धारा के ऊपर 
बहने वाली वायु की 'अपेक्षा अधिक शुष्क होती है अतएवं उसमें अधिक आद्रेता 
ग्रहण करने की क्षमता रहती है। यही कारण है कि उष्ण धाराओं के ऊपर से बहने 
वाली वायु अतिशय “वाष्पमय होती है। गल्फस्ट्रीम के कारण ही प० योरप में वर्षा 


अधिक होती है। द० प० अफ्रीका मे कलाहारी मरुभूमि का अस्तित्व आशिक रूप॑ से 
घीतल बेंगुल्ल की परारा' के कारण है। 


उदधि २२९ 


(३) ऐसे स्थानों पर जहाँ शीतल एवं उष्ण जलधाराये मिलती है, घना कुहरा 
उत्पन्न होता है, जो जहाजो के लिये बहुत खतरनाक है। टाइटेनिक नामक ब्रिटिश जहाज 
इसी कुहरे ही के कारण नष्ट हो गया, क्योकि कुहरा छाया होने के कारण उत्तर से 
बहकर आते वाली हिमशिलाये (०७००८४७) दृष्टिगोचर न हो सकी और उनसे 
टकरा कर यह महान जलयान च्र-चूर हो गया। 

(४) उष्ण जल धाराओ के कारण उत्तरी अक्षाशो में स्थित बन्दरगाह शीतकाल 

में भी नही जमते जिससे उनमे वर्ष भर सतत रूप से व्यापार होता रहता है। गल्फस्ट्रीम 
के कारण ही नॉरवे का नार्थ केप (७१? उ०) नामक बन्दरगाह वर्ष भर खुला रहता है। 

(५) धाराओ के प्रवाह की दिशा जलयानो के चलने मे सहायक होती है। 
आधुनिक वाष्पयुग के पूर्व जलयान अनुकूल धाराओ के अनुसार ही चला करते थे। आज- 
कल भी अमरीका से योरप जानेवाले अधिकाश जहाज गल्फ-स्ट्रीम के अनुरूप चलते हे। 

६) शीतल धाराये अपने प्रवाह के साथ मछलियो के झुण्ड के झुण्ड 
ले आती है, जिससे मात्सिकी (#7७॥०८6४) को प्रोत्साहन मिलता है। उ० जापान 
और न्यूफाउण्डलेण्ड मात्सिकी की दृष्टि से यदि आज इतने अधिक महत्वपूर्ण है, तो 
इसका समस्त श्रेय वहाँ एर उत्तर से प्रवाहित होने वाली शीतल जलधाराओ को है। 


(७) धाराये सागर-जल को स्थिर नही होने देती। इस प्रकार वे स्थिर 
जल के अस्वास्थ्यप्रद परिणामो और हानियो को रोकती हे। 

(८) कभी कभी शीतरू जरू धाराओं के साथ बडी बडी हिम-शिलायें 
बह आती है, जिनसे जहाजो को बडी हानि पहुँचती है। इस सम्बन्ध में टाइटेनिक 
का उदाहरण दिया ही जा चुका है। 

(९) जल धाराओ पर सागर के जीवजन्तुओ का जीवन निर्भर है। उष्ण 
धाराये प्रवाल के विंकास के लिये अत्यन्त अनुकूल हें। जल्धाराओ द्वारा ही सागर 
के प्राणियों को ऑक्सीजन और भोजन की उपलब्धि होती है। 

(१०)उ०*प० योरप में मानव वसति (80000776४४ ) अत्यन्त घनी है, जब कि 
इन्ही अक्षाशों पर स्थित पूर्वी साइबेरिया प्राय अनिवसित है इसका कारण भी धाराये हे। 

उपर्युक्त पक्तियो से स्पष्ट है कि जल धाराओं द्वारा जलवायु, व्यापार मात्सिकी, 
बन्दरगाहों का विकास, सागरीय प्राणियो का जीवन, मानव-वसति आदि सभी' कुछ 
प्रभावित और निर्धारित होता है। 

(८) प्रवाह (0) पारा ((प०७४४) और स्नौत (8076&77) का अन्त 

इनमें कोई मौलिक भेद नहीं है, केवल सीमा की निश्चितता तथा जल के 
बेग का अन्तर है। प्रवाह से तात्पयँ है, जल के ऊपरी स्तरों की गति, जिनकी कोई निर्चित' 
सीमा निर्धारित नही की जा सकती जैसे उत्तरी अठलाण्टिक का प्रवाह। इसकी अपेक्षा 
धारा में जल का वेग अधिक होता है और उसकी सीमाये भी अधिक निश्चित होती हे 
जैसे लेबर डोर की धारा। श्रोत अथवा स्ट्रीम और भी अधिक निरिचित होती है। उदाहरण 
के लिये गल्फ-स्ट्रीम के अधिकाश भाग के लिए निद्चिचत सीमाये निर्धारित की जा 
सकती है, जिससे उसे महासागर में उष्ण जल का श्रोत कहना सार्थक ही है। इसकी 
पदिचमी सीमा सबसे अधिक निश्चित है जहाँ यह लैब्नेंडोर की धारा का स्पर्श करती है। 
इसके प्रवाह का वेग प्रतिदिन १०-१५ मील से अधिक नही होता। दूसरी ओर धारा 
अथवा स्ट्राम की गति प्रति घण्टे ४ --५ मील होती है। मुख्यत वायु से उत्पन्न होने 
के कारण प्रवाह सामान्यतः विस्तृत भी अधिक होता है--क्लिन्तु धारा ओर 
अपेक्षाकृत सकुचित, निश्चित सीमा मे बद्ध और अधिक वेगवान होते हैं। 


बत्तीसवाँ परिच्छेद्‌_ 
इवार-भाटा 
१ परिभाषा 


समुद्रतट के निवासी जानते है, कि सागर-जल चौबीस घटे में दो बार धीरे- 

धीरे स्थल की ओर अग्रसर होता है और फिर पीछे हटकर अपनी पूर्व दशा पर आ 

जाता है। सागर-जरू के इस चढाव-उता को ज्वार भाटा कहते हें--जल के आगे 
बढ़ने को ज्वार कहते है और पीछे हृढने को भादठा। 

ह २ ज्वार-भाठा का कारण 

ज्वारभाटा का कारण सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण-शक्ति है। सूर्य तथा 

चन्द्रमा दोनो ही पृथ्वी को अपनी ओर खीचते हे यद्यपि सूर्य चन्द्रमा की अपेक्षा आकार मे 

बहुत बडा है, तथापि वह दूर भी बहुत हैं। सूर्य पृथ्वी से चन्द्रमा की अपेक्षा 

९,२७,५०,००० मील अधिक दूर है, अतएव पृथ्वी पर चन्द्रमा के आकर्षण का प्रभाव 

सूर्य की अपेक्षा कही अधिक होता है। पृथ्वी के प्रति चन्द्रमा और सूर्य के आकषंण 

का अनुपात ११ ५ह हैं। १ अन्द्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आक्ृष्ट करता है, किन्तु 

ती है। न्‍्यूटन का नियम 


१ आकर्षण शक्ति न्‍्यूटन के नियम से निर्धारित हो 
यह है कि यदि ऐसे दो पिण्ड हों, जिनकी मात्रा क्रमश और ४० हो तथा जिनकी 
4 हो तो उनकी पारस्परिक आकर्षण दावित इन के 





पारस्परिक दूरी 
अनुपात में होगी। है 

पृथ्वी से सूर्य क, दूरो लगभग 5 करोड ३० लाख मील है। पूथ्वी से चन्द्रमा 
को दूरी ंगभग २३ लाख भील है। सूर्य की मात्र चबद्रमा की सात्रा की तुलना में 


लगभग ६६,०४७ गुना है। 


| 


अतएव-- 
पथ्वी के प्रति चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति 
बन बशणाप या ्फ पक्या _ न 
पृथ्वी के प्रति सूर्य की आकर्षण भक्ति -सिक ह बहन को पता 
ष् पृथ्वी की मात्रा &सू्य को माता सूर्य की मात्रा 
(पृथ्वी से सूर्य की दूरी) 
_ पृथ्वी की मात्रा % चन्द्रमा की सात्रा (पृथ्वी से सूर्य की हूं, दूरी) 
_पपु्बी से चन्द्रमा की हरी) * पृद्धो की मात्रा >सूर्य की मात्रा 


”_चन्द्रमा की मात्रा, प्श्वीसे सूर्य की दुरीकेर 
सूर्य की मात्रा पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी 


[ शेष ण्णता अगले पृष्ठ के नीचे ] 


ज्पार-भाटा २३१ 


जल, जो द्रव पदार्थ है, शीघ्रता से खिच जाता है और महासागर के उस भाग का जल 





चित्र २१२--चन्द्रमा की विभिन्‍न स्थितियाँ 


जो चन्द्रमा के ठीक सामने पडता है, ऊपर की ओर उठ आता है। यह ज्वार आसन 
पास के पानी के सिमटने से ही बनता है। जिस समय किसी स्थान पर ज्वार होता है, 


१ ९,३०,००,०० -) 
7 ६६,०४७ २,५०,००० 
२ 
_ ऊहदवचघ्ऋ (३७२)* 
१३८३८४ 
५ ६६०४७ 
_ १३१८३८४ -+ ६३१४५ 





६६०४७ के ३१४५ 


अन्य दब्दों मे-- । । 
पथ्वी के प्रति चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के प्रति सूर्य की आकर्षण 


शक्ति ७११ ५ह 


२३२ उदधि 


तो पृथ्वी पर ठीक उसके दूसरी ओर भी अर्थात्‌ उस स्थान पर जो १८० कक कोण 
पर स्थित होता है वैसा ही' ज्वार उठता है, क्योकि चन्द्रमा स्थल को भी तो अपनी 
ओर खीचता है और ऐसा होने से दूसरी ओर जल एकत्र हो जाता है। इस प्रकार एक 
ही समय मे दो विपरीत स्थानों में ज्वार उठा करता है। परन्तु जो स्थान इन स्थानों 
के प्रति समकोण बनाते है, वहाँ पानी नीचा होता है अर्थात्‌ वहाँ भाटा स्ह्ता 
बे ज्वार-भाटा विषयक सिद्धान्तों के अध्ययन के लिये कृपया ५९वाँ परिच्छेद 
ए। 
महीने में दो बार पूर्णणासी और अमावस्या के दिन सूर्य, चन्द्रमा और 
तीनो एक सीध में आ जाते है। इन दो दिनो का कार अन्य दिनो की शा 





चित्र २१३--दीर्घ ज्वार 
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कमन+ अमक 43 आधा. 
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छ 


ज्वार-भारा २३३ 


अधिक होता है, क्योकि ऐसी दशा मे सूर्य और चन्द्रसा दोनो की सम्मिलित शक्तियाँ 
पृथ्वी' के जल को आकर्षित करती है। इसे ही दीघे-ज्वार कहते हे। कलकत्ते में 
छुगली का जल दीघं-ज्वार में १५ फूट ऊंचा उठ आता है। 


इसके विपरीत अष्टमी के दिन जब पृथ्वी के प्रति सूये और चन्द्रमा समकोण 
बनाते है, तब ज्वार अपेक्षाकृत हल्का होता है। इस दशा में सूये की शक्ति चन्द्रमा 
की शक्ति के विरुद्ध कार्य करती है। इसे लूघु-ज्वार ( १०४७ ग०वं० ) कहते हूँ। 
कलकत्ते मे हुगलो का जल लघृ-ज्वार में छे फूट ऊँचा उठता है। 


दो उत्तरीत्तर ज्वारों का मध्यान्तर 


चन्द्रमा पृथ्वी के किसी स्थान पर चौबीस घण्टे मं एक बार आता है और 
उसके विपरीत स्थान पर भी वह चौबीस घण्टे मे एक ही बार आता है। अतएव 
प्रत्येक स्थान पर चौबीस धण्टे मे दो बार ज्वार आता है। 


. यदि चन्द्रमा स्थिर होता, तो प्रकट है कि पृथ्वी का प्रत्येक स्थाव चौबीस 
चटे में एक बार चन्द्रमा के सम्मुख आता। ऐसी दशा में किसी स्थान पर दो उत्तरोत्तस 
ज्वारों का मध्यान्तर बारह घटे ही होता। किन्तु जब, पृथ्वी का कोई स्थान चौबी'" 
धण्टे बाद अपनी पूर्व स्थिति मे आता है तब चन्द्रमा, अपनी परिक्रमण गत्ति के कारण 


आगे बढ आता है और उस स्थान को चन्द्रमा के ठीक सामने होने के लिए कुछ 
समय और हरूग जाता है। यही 


कारण है, कि किसी स्थान 
पर दो उत्तरोत्तर ज्वारो कप ३ 

के मध्य मे लगभग बारह घण्टे. .& ** फ््छ 
हम मिनट का अन्तर होता 

है 


गणित द्वारा स्पष्टीकरण 


मान लीजिए चन्द्रमा 
“अ' पर है (चित्र २१५) | ऐसी 
दशा में उसकी आकद्दंण 
शक्ति से क' पर ज्वप होता 
है । क' को सम्पुर्ण परिक्रमा 
लगाताप अपनी पूर्व-स्थिति 
म अने के लिए २४ घण्टे 
लगते है, किन्तु इस काहू 
में चन्द्रता अ' से ब' पर पहुँच 
जाता है, फलत ज्वार की 
अनुभूति के लिए क' को 
ख पर पहुँचना आवश्यक हो 
जाता है। पृथ्वी की पूर्ण 
प्रिक्रा लगाने के लिए, चित्र २१५--दो उत्तरोत्तर ज्वारों के मध्यान्तर 

का निर्धारण 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





हक 
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चन्द्रमा को २८ दिन” लगते हैँ । अर्थात्‌ क ख पृथ्वी की पूर्ण परिधि का २८ वाँ 


अश है। 
क को १ परिक्रमा लगाने मे २४ घण्टे रूगते है 
२ 49 ४ ८ ६्‌ ० ३... 
न्क् न मिनट लगते हे 


नलगभग ५२ मिनट 
परिक्रमा लगाते समय क' जब अपनी भ्रतिध्यू वीय स्थिति पर पहुँचता है, 
तब उसमे पुत, ज्वार होता है। उपयु कत गणित के अनुसार ऐसा होने के लिए २४ घटे 
५२ मिनट का आधा समय अर्थात्‌ १२ धण्टे २६ मिनट रूगना चाहिए, जो वास्तविकता 
भी है। 
७ ज्वार का चढ़ाबव 


विवत महासागर में ज्वार का चढाव एक दो फुट ही होता है। बाल्टिक 
और भूमध्यसागर जेसे ऑशिक समावत सागरो में यह चढाव और भी कम 
होता है, किन्तु जब ज्वार द्वारा उठे हुए 
जल को उथली अथवा चौडे मुह की सकीर्ण 
घाटी मे प्रविष्ट होना पडता है तो वह बहुत ऊँचा 
उठ आता है। उत्तरी अमरीका की फण्डी की 
खाडी मे वह ७० फुट ऊँचा उठ आता है, जो 
ससार में सबसे अधिक है। जरू के इस प्रकार 
ऊपर उठने को बोर' ( 2070 ) कहते हे। 
यदि नदी की एस्चुअरी ज्वार आते का दिल्ला में 
कब ड हो तो पानी बहुत ऊँचा उठता है। 





चित्र २१६--फण्डी की खा 
४ समज्वार रेखाये (000008/ ॥/7०४) 


वे कल्पित रेखाये जो सागर के उन स्थानों को मिलती हे जहाँ ज्वार एक 
ही समय आता है, समज्वार रेखाये कहो जाती हूँ। 


६ ज्वार भाटा से लाभहानि 
(क) लाभ 


(१) भाटा नदियों के मुहाने से कूडा-करकट बहा ले जाता है और उसे 
महासागर में दूर फेक देता है। 
(२) बडे बडे जहाज ज्वार की सहायता से बन्दरगाहो तक पहुँच जाते हे 


3 एाधए ैणाएी--%6 77स्‍00७ए७ 07 0706 पा जाएं ग्राठठ्त ए्राथ्रॉट९छ 
0096 ००ाएी७४6४ #6ए07 6७00 707०० (6 0७७४ 7070 6 ए७ज़ 0007 $0 श€फ़ 
79007 78 8ए0070597%#श५ 29 8 08798. 8 78 0767 7009 पॉशलेए ६8४७१ ० 
96 & 9७700 0 28 0898--श, ७ (007७ (4 00000787ए ०4 0००४7४४७४५४) 


और भाटा के साथ बाहर निकल आते हे। बिना ज्वार के लन्दन प्रसिद्ध बन्दरगाह न 
होता और केवरू एक भीतरी नगर रह जाता। 

(३) ज्वार में सिमट! हुएजलूू को सचय कर अनेक लाभ उठाये जा सकते 
हें। ज्वार-भाटा से जलू-विद्यत भी उत्पन्न की जा सकती है। 

(ख) हानि 

(१) ज्वार-भाटा द्वारा कभी कभी बडी वेगवती और भयानक धाराये उत्पक्ष 
होती है, जिन्हे हम ज्वार धाराये' (7५००] 07८७7४७) कहते हे। जहाजो को इनसे 
बड़ी हानि पहुंचती है। 

(२) खाड़ियों में और बन्दरगाहो के निकट ज्वार द्वारा कभी कभी बहुत 
सी रेत एकत्र हों जातो है। ऐसे बन्दरगाहो को गहरा बताये रखने के लिये बहुत 
सा धन व्यय करना पड़ता है। 


तेतीसवाँ परिच्छेद 
महासागरीय अपक्षरण ओर तट रेखाएँ 
१ सागर का विनाशात्मक कार्य 


(क) महासागरीय अपक्षरण 


सागर का विनाशात्मक कार्य, जो केवल तठ तक ही सीमित हे, मुख्यतः रूहरो 
से होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वायु पर निर्भर हे । ज्वारभाटा और घाराओ से अपेक्षा- 
कृत कम विनाश होता है। सागरोय अपक्षरण निम्नलिखित प्रतिकारको के अनुसार 
होता है --- 

(क) तटीय शिल्लाओ की सरचना (89%ए०००७) 

(ख) तटीय शिलाओ को कठोरता (प्न&707888 ) 

(ग) तटीय शिक्षाओं की अभिनति (97%) 

(घ) जलूवायू का प्रभाव 

(ड' ) जोवजन्तुओ और पादपी का प्रभाव 


(क) तटीय शिलाओ की सरचना 


यदि तट अबद्ध कणों ( 7,०086 9&790०6४8 ) द्वारा निर्मित होता है, 

तो लहरे स्वय ही तठ काटते में समथे 
होती हूं, किन्तु यदि तट दृढ और ठोस 
शिलाओ द्वारा निमित हुआ तो इनका 
कार्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसी 
दशा मे अष्टोला (9690]08 ) रेती 
करा कार्य करते हे। शिलाओ के निबंछ 
अप और विवर ( 09००ए६४७ ) 
इनसे सर्वप्रथम प्रभावित होते हे। 
जल की ऊंचो लहरे इन विवरो का मुख 
बन्द कर देतो हे, जिससे' अन्दर की 
वायु रुद्ध हो जातो है। जब लहर नीचे 
जातो हूँ ता वाय्‌ पुन प्रस्तरित होती है। 
इस प्रकार वायू के एकान्तर परः सकोचन 
( 00707798800 ) और विस्तार 
(#59%7४700 ) के फलस्वरूप विवरगूफा 

का रूप धारण कर लेते हे और धोरे-धीरे. चित्र २१७--लहरो की किया 
उनकी छते और पाइव॑भित्तियाँ से बनी गूफा 

६ 90698/8 ) अपदल्ति होकर गिर पडती है। इस प्रकार लहरे किनारे 
को नष्ट करतो रहतो है। 
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(ख) तटोय शिलाओं की कठोरता 


मदूल शिल्ाओ में कठोर शिलाओं 
की अपेक्षा अपक्षरण अधिक सरलता 
से होता है अतएव यदि कोई तट अनेक 
प्रकार की शिकाओं द्वारा निर्मित हो, 
तो उसकी म॒दु शिछाये घिसकर सागर- 
कृक्षि (899) का रूप ग्रहण कर लेती 
है और कठोर शिलाये बाहर की ओर 
निकली रहती हे। आयरलण्ड का 
दक्षिण-पश्चिमी तट इसका एक सुन्दर 
उदाहरण है। इसे चित्र २१८ मे प्रदर्शित 
किया गया है। 


(ग)तटीय शिलाओ की अभिनति 


यदि तटोय शिलाओं की अभिनति 

सागर को दिशा में हो और सन्वियों 

. का स्थरू की दिशा में (चित्र २१९-क्) 

चित्र २१८--शिलाओ की कठोरता का (7०४5४) तो तटीय शिलाओं के बडे- 

सागरीय अपक्षरण पर प्रभाव बडे टुकंडे बडी सरलूता से तट से पृथक 

होकर गिर पडते हे । 

इसके विपरीत यदि तटीय शिलाओ की अभिनति' स्थरू की ओर होती है और 

सन्धियो की सागर की दिशा मे (चित्र २१९ ख) तो तटीय शिलाओ के चटख जाने 

पर भी उनके टुकडे सरलता से पृथक नहीं होते। इस अवस्था में अपक्षरण अपेक्षाकृत 
कम होता है। 


922%6जददजकाकरकरकन पतन 
॥ 
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चित्र २१९-सागरोय अपक्षरण पर शिलाओ के अभिनति क्लोण प्री दिश्या का प्रभाव * 
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(घ) जलवायू का प्रभाव 


जलवायु भी सागर द्वारा तट के अपक्षरण की क्रिया को प्रभावित करती है। 
उदाहरण के लिये अधिक वर्षा के क्षेत्रों में जहाँ लहरे किनारे को नीचे से तोडती है, 
वहाँ वर्षा-जल उसे ऊपर से काटता है। इस प्रकार तठोय अपक्षरण और भी अधिक 
वेग से होता है। 


(ड) जीव जन्तुओ और पादपो का प्रभाव 


कुछ सागर,य जन्तु तदीय शिलाओ में छिद्र करके उन्हे निर्बेल बना देते हे, 
'जिससे लहर उन्हे सरलतापूरवक नष्ठ करने में समर्थ होती है। इसके विपरीत पादपो 
को जडे तटोय शिलाओ को स्थायी बनाने में सहायक होती हूं। 


२, सागर का झजनात्मक काय ' 


सागर, यदि एक स्थ,न पर स्थरू का अपक्षरण करता है, तो' दूसरी ओर 
वह उसी पदार्थ को बालका-दण्ड'ः (5०00 ७७०) और जिह॒वा ( 896 ) के रूप 
में अन्यत्र (जंसे नदियों के महान और सागर-कुक्षि में) निशक्षेपित भी करता है। 
कृभी-कभो तो सागर-कुक्षि बालका दण्डो से बिल्कुल बन्द हो जाती है। 

(कु) सिकता-दण्ड. अथवा 
बालुका दण्ड (8900 ७७८)--- 
नदियो द्वारा सागर को 
समर्पित अतुलित अवसाद 
( 566०8 ) बालुका 
दण्ड की सृष्टि के लिये अनिवाय॑ 
सामग्रो प्रदान करता हैं। , 
कभी-कभी सागर-कुक्षि (४«9) 
के बाल॒का दण्डो द्वारा बिल्कुल 
बन्द हो जाने से उपहृद 
(4.82४००08) बन जाते हूं। 
कभी-कभी मुहाने पर स्थित 
सिकता-दण्डो से नदियों के 
प्रवाह की दिशा बदल जाती 
४ है। उदाहरण के लिए, पूर्वी 
65 पे पा हि िमक ( था 980 ) के इगल्ण्ड मे एल्ड नामक नदी की 

॥ जम छह मेड की धारा का दक्षिण की ओर घारा बालका दण्ड के कारण 
मै मुड जाना दक्षिण की ओर मुड गई है। 

आफ का है कस कर ) और सिकता दीप--सागर में प्रक्षिप्तः श्की्ण 

दी गई है। बल लग भे सदृश आक्ृति को जिह्वा' ( 807 ) की सभा 

यम जुड़ा 3 दर अर हवा में रुश्य अन्तर यह है कि डिहवा का एक सिरा 

जुड़ा रहूता है, बालुका दड का नहीं। सागर-कृक्षि-द्वार को प्रभावित करने ' 
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वालो धाराओं से जिहवाओ ( 898 ) की सृष्टि होती है। जम॑नी के तट पर 
जालूका दुड ओर जिहवा अत्यन्त प्रचुर मात्रा मे पाये जाते हे। इनके ढ्वारा समावृ 
सागरो को यहाँ हॉफ (प्त॒&7७) कहते हे। कभी-कभी महाद्वीप दूर स्थित दीपो से 
जिह्वा द्वारा जुड जाते हे। उदाहरण के लिए फ 

दक्षिणो इगलूंड में पीटें-लछ नामक द्वीप एक क्‍ द 
लम्बो और अविराम जिह्वा द्वारा मुख्य स्थलखड 
से जुड गया है। कभो-कभो सागर द्वारा निक्षेपित 
पदार्थ इतना मोटा होता है कि दलूदल बन 
जाते हूं । दक्षिणी इगलेण्ड का रौमने दलूदल 
इसो प्रकार बना है। ऐसे' दरूदलो के सूखने 
पर अत्थक्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होती है। 

(ख) तट रेखायें (89078 ॥.68) 

- हिन्दी में अग्रेजी के 00880, 80076. चित्र २२१--जिहवा (890) 
तथा 8०००७ तीनो भिन्न अर्थ के हब्दो के द्वारा पोर्टलंड द्वीप का मुख्य 
लिये प्राय एक ही शब्द तट! प्रयुक्त होता है, स्थलूखड से सम्बन्ध 
जो अशुद्ध है। भूगोल तथा भूगर्भ के छात्रो के 
लिये यह नितान्त आवश्यक है, कि वे 00888, 8907७ तथा 79००७ के अन्तर 
को स्पष्टत समझे और उनका सही प्रयोग करे। 


'" 0875#0/६ 2006 “"-& क्‍ न 0९ ---०६-८०५४7 
रच #00 307६ ! 84८१5॥४ 
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चित्र २२२--तटीय कटिबन्ध के विभिन्न भाग 


उपयुक्त चित्र. से स्पष्ट होगा कि--- 

(४००४:--उच्छु ग (0]7) के तुरन्त पीछे के स्थलीय कटिबच्ध को, 
(7088४ कहते है । न 

8707०---सागर-नितलरू के उस भाग को 8४००० कहते है, जिसका विस्तार 
निम्न जल के समतरू से लेकर उच्छु ग के पद तक होता. है। 

8॥0/6 के पुन दो विभाग किये जा सकते है -- 

(१) #0०7०-98076--उच्च-जल तथा निम्न जूू से समतलों के मध्य के 
भाग को #७०७ 8907० कहते हैं। 

(२) 94०7८-800709७--उच्च जल के समतलरू के ऊपर के भाग को 2890- 
80076 कहते हे । 

07#--87००--तटीय कटिबन्ध के उस भाग को, जो निम्नजल के समतलूू 
के नीचे होता है, हम 0/-8707० कहते है। 

388०7--8807० पर अस्थायी रूप से एकत्र हुए मलबे ,(7060८७) को 
हम /86००४ कहते है। यह मरूवा तरग घर्षित फलकी ( ए४४० ण्प्रः ७०% ) 


२४० उदधि 


पर स्थापित होता है। यदि इसका विस्तार 0४80076 ४00७8 में भी होता है 
तो उसे हम 08-8007० 56७०७ 7७४7७०७ कहते है। ; 
तट-रेखाओं का वर्गीकरण 
((॥98887080707 0० 87076 4,068) 


-« तटरेखा से हमारा तात्पयं है सागरीय उच्छ ग ( 007 ) के पद की सीमा अथवा 
स्थलरू की सीमा। 
तटरेखाओ का वर्गीकरण मुख्यत दो आधारो पर किया जा सकता है -... 
(१) तदीय स्थलूखण्ड की संरचना के आधार पर 
(२) उद्भव के अनुसार 


(१) तटीय स्थलखड की सरचना के आधार पर तटरेखाओ 
का वर्गीकरण 


सुएस (80689) ने इस आधार पर तटरेखाओं को दो मृख्य प्रकारो में 
विभाजित किया है --- 
... (१) भजशान्त प्रकार की तद रेखा ( 28०ग० 0909० (0088४॥76 )०- 
ये तटरेखाय नवीन भजित पर्वत-भेणियों के समानान्तर हूँ। इनके पुन दो विभाग किये 
जा सकते हं- ( १) प्राथमिक (?0%ए7 ) तथा (२) गौण (80०07व&४ए )। 





सेमरकलक 


(#किए' सर 


चित्र २२३--प्रशान्त तथा अटलाण्टिक प्रकार की तट रेखाये 


(दुष्टव्य--इस' मानचित्र मे प्राथसिक प्रशान्त तद रेखा मोदी रेवा द्वारा, 
गौण प्रद्ान्त-तट जो प्रशान्‍्त प्रकार की है जैसे व॒म्हा का पश्चिमो तट समानान्तर 
रेखाओ द्वार[| तथा अटलछाटठिक प्रकार की तठ रेखा पतली रेखा दारा प्रदर्शित की 
सई है । इस मानचित्र में समी अकित नही हो सका है। 


ग (२) अठ्लाप्टिक प्रकार की तट रेखा (00070 ४999 00880॥76 | -- 
-इन तठरेखाओी का प्रहाद्वीपो कें किनारे की सरचना से कोई सम्बन्ध नही है। 


महासागरीय अपक्षरण और तट रेखाएँ २४१ 


वौन रिचथोफैत ने इसी वर्गीकरण के लिये दूसरे नाम सुझाये है --- 

( २ ) अन्‌ दे ध्य तट ( ॥,00270काकओा (००४ ) “-सरचनात्मक कणों के 
समानान्तर होते हूँ । 

( र्‌ ) अनुप्रस्थ तट ( गुफ॥श॥8ए०"४७ (0886 ) -सरचनात्मक कणो की 
समकोण दिशा भे कठे होते हू । 

अन्य शब्दो में अनुदंध्य तट प्रशान्त तट का दूसरा नाम है तथा अनुप्रस्थ तट 
अटलाण्टिक तठ के दूसरा नाम है। 





चित्र २२४--(क) विसवादी (7080076870) तट (द० प० आयरलेड) 
(ख) सवादी (007००:१४४४) तट (डालमैशिया ) 
बुददर (87०7७०) ने प्रशान्त एवं अटलाण्टिक तटो को क्रमश. सवादी 
( 0०४००:०४४४) एवं विसवादी (7980076%&7% ) तटो की सज्ञा दी है। 


२ उद्भव 'के अन्नुप्तार तद-रेखाओं का वर्गीकरण 
(0&७8600 (088570%90 04 ड0076---9068) 


हे ले ने तट-रेखाओ को, उद्भव के अनुसार, चार प्रमुख वर्गो में विभाजित 
केया है -- 

(१) निमज्जन की तट रेखाये (88070-/768 ० $प्ंशक8०70०० )--- 
तट पर स्थित स्थरू के विशेष रूपो के आशिक जलूमरन हों जाने से अथवा 0088# 
के कुछ भाग के समुद्र में धस जाने से ये तट-रेखायें बनती है । 

(२) उनन्‍्सज्जन की तठ रेखाये ( 8007०-ग 9089 ० 7707४०१०७)-सागर-नि 
तल के ऊपर उठने अथवा सागर के जलपृष्ठ के तीचे जाने से इतका भिर्माण होता है। 

(३) उद्यासोच तद रेखायें (४००ए७७ 8707७768 )---इन* तट रेखाओ 
के बनने में न उन्‍्मज्जन होता है और न निमज्जन ही। 

(४) यौगिक तट रेखायें ( 0०709०४०0 80076 7.7068)---वे तट रेखाये हैं, 
जिनमें पूर्वॉक्त किन्‍्ही दो अथवा तीनो प्रकार की तटरेखाओ के गुण विद्यमान हो। 


१६ 


२४२ उदधि 


अधोलिखित स्थल के रूपो के निमज्जन से ये तटरेखाये अस्तित्व मे आ जाती हैं - 

(१) नदियों की घाटियाँ--जब समुद्गरतट पर स्थित नदियों की घादिया 
सागरजल में डब जाती हैँ तब जा तट-रेखा अस्तित्व मे* आ जाती हे, उसे हम रिया 
तट (छाप 00289) कहते हं। (चित्र २२५) 


8२) हिंमनदियों को घाटियॉ--जब समुद्रतट पर स्थित हिमनदियों की घाटटियाँ 





चित्र २२६--नॉरवे का फियोड्ड तट 


सागर-जलरू में डब जाती है, तब जो 
तट-रेखा अस्तित्व में आ जाती है, उसे हम 
फियोड्ड तट (#१०एवं 00880) कहते हे। 
(चित्र २२६) 


(३) पंत श्रेणियाँ--एड्ियाटिक 
सागर के पूर्वी तट पर अनेक लम्ब सकरे 
पर्वतीय द्वीप विद्यमान हैं। उनके विस्तार 
को दिशा तट के समानान्तर हे। वास्तव 
में वे उन परव॑त-श्रेणियों की चोटियाँ हे जो 
सागर जल में डब नुकी हैे। इस प्रकार की 
तट रेखा को डालमेशियन तट रेखा 
(7097&0070 0००४४) कहते है। चित्र 
२२७ में डाकमेशियन' तट प्रदर्शित किया 
गया है। 





चित्र २२७---डालगैशियन समुद्र तट 


महासागरीय अपक्षरण और तट रेखाएँ २४३ 


(२) उनन्‍्मज्जन की तट रेखाये 
(8/0/6 47768 ० +7०'९०7००) 


ये तट रेखाये समुद्रान्तर मेदान के ऊपर उठने से बन जाती है। थे तट रेखाये 
सीधी होती ह । 





चित्र २२८-उन्मज्जन की तृटरेखाँ 
(समृद्रान्तर मैदान के ऊपर उठने से बनी तट रेखा) 
इनकी पहचान निम्नलिखित विशेषताओं से होती है -- 
(१) ऊपर उठे तथा लहरो से कटे मैदान 
(२) लहरो द्वारा निर्मित उत्तल 
(३) पूववंकालीन तट के वर्तमानकाछीन तट से ऊपर होने के चिह्न 
(४) अभिनवकालीन सागरीय अवसादों की उपस्थिति 
(५) तट रेखा का सीधा होना (इस मापदण्ड को सावधानी से उपयोग में 
लाना चाहिये, क्योकि लहरे और धाराये टेढे-मेढे तट को भी अपनी क्रिया से सीधा कर 
देने में समर्थ है ) मील 
(३) उदासीन तट रेखाये 
न , (स्‍२७प्राए% 570727768) 


ऐसी तट रेखाओ को जिनमे न तो उन्मज्जन के लक्षण हो और न ही निमज्जन 
के, हम उदासीन तट रेखाये (८०४०७ 8007७77०8) कहते हूँ । 


ं 
! ल्‍ 





चित्र २२९--उदासीन तट रेखाये 


(क) डेल्टा की तट रेखा (ख) कछारी मैदान की तट रेखा 
(ग) ज्वालामुखी की तट रेखा (घ) विभ ग,भ्े बनी, तट रेख 


श्४४ उदधि' 


(क) डेल्टा की तट रेखा (ख) कछारी व्यजन की तट रेखा (ग) ज्वालामुखी 
की तटरेखा 

इनके अन्तर्गत--( १) डेल्टा तट (२) कछारी व्यजन का तट (३) उत्क्षाल्ित 
30578] तट (४) ज्वालामुखी का तट (५) प्रवाली रचना का तट. -आदि 
आते है। 


(४ ) यौगिक तद रखायें ((४/०7%०एघव 80078 ॥768) 


इन तट रेखाओ में उन्‍्मज्जन और निमज्जन दोनो के ही लक्षण पाये जाते है। 
(क) निमज्जन के उपरान्त उन्मज्जन से बनी तट रेखा 
(ख) उन्मज्जन के उपरान्त निमज्जन से बनी तट रेखा 


कृ ख 


हू ॥ फ््फ़ल्स्प्स्प्म्भ्प्थ्स्म्सा 


६2] 


पं आआ आम अल 82. 2 


/ किकु रस का अफिडक मर ५ ना 
 आाउ, है लेकिन लक ०. ला 
हि क)। 


ः 56 
। बा" ४ न्याय 
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चित्र २३०--यौगिक तट रेखाये - 


(क) निमज्जन के बाद उन्मज्जन (ख) उनन्‍मज्जन के बाद निमज्जन 
चित्र २३०(क) में जो तट-रेखा प्रदर्शित की गई है, वह निमज्जन के उपरान्त 
उन्मज्जन की द्योतक है। चित्र २३० (ख) की तटरेखा उनन्‍्मज्जन के उपरान्त निमज्जन 
, की, प्रदर्शित करती हैं। 


चोंतीसवाँ परिच्छेद 
महासागरीय निक्षिप तथा प्रवाली रचनाये 
(॥5छ॥ाएए छा्ए08758 80.2 605.8॥, ४0४७8 77008) 


(१) महासागरीय निश्षेप का अथे 
(क ) महासागरीय निक्षेप 


'महासागरीय निक्षेप' के अन्तर्गत वे सभी पदार्थे आ जाते हे, जो महासागरो के 
नितल में एकत्र होते रहते हे । स्थलखण्डो के अपक्षरण से' जो अवसाद प्राप्त होते हे, 
उनका अधिकाह भाग अन्तत महासागरों मे हो पहुँचता है। इनके अतिरिक्त महासा- 
गरो के नितरू पर॑ रहतेवाले तथा उनके जलूपृष्ठ पर तरनेवाले जीवजन्तुओ एवं 
वनस्पति के अवशेष भी महासागर नितल मे सचित होते हे। इस प्रकार, कालान्तर 
में महासागर नितरू पर काफी मोटा निक्षेप स्थापित हो जाता है। 


(२) महासागरीय निश्षेपों का वर्गीकरण 


.. महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है, 
जसे स्थिति के अनसार, उत्पत्ति के अनूसार आदि। 


(क) स्थिति के अनुसार वर्गीकरण 


इस आधार पर कि महासागर नितल के किस भाग में कौन-सा सिक्षेप पाया जता 
है, हम महासागरीय निक्षेपो को चार विभागों में बाँट सकते हैँ -- 


(१) समुद्रतटीय निश्षेप  ( 7060७ 90०00भआा& )--ये चिक्षेप दीधे 
ज्वार के उच्चजलू तथा निम्नजल के समतलों के भध्य में पाये जाते हे। 


(२) गाध जल के निक्षेप ( 89870 ७9 ०४60 7000०08४98 )--े निश्षेप 


कक जल के समतल से लेकर १०० फैदम (अर्थात्‌ ६०० फुट ) की गहराई तक पाये 
जाते है । 


| 
(३) गभीर जल के तिक्षेप ( फ्रेक्9#) क्‍2०9०278 ) क-ये निक्षेप महा- 
द्रोपीय प्रवण ( 00707७४४४ 8]096 ) पर पाये जाते हे। 


(४) अथाह सागरीय निक्षेप ( 3098७ 70०0थ&)--े निक्षेप अथाह 


सागर स्थली' ( +9००१ 308 29 ) तथा मद्रासागरीय अथाहो [ (006७770 
]0००78) में पाये जाते हूं । 


२४६ उदधि 
(ख) उत्पति के अनुसार वर्गीकरण 


उत्पत्ति के विचार से महासागरीय निक्षेपो को दो विभागों मे बॉटा जा 
सकता है -- 
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५, । नक्षेष ( 7०ारंहल्‍७००ए०७ 0०9०878 )--ये स्थछ के 
अपंक्षरण से प्रौष्त होते हैं । नदियों द्वारा समपित अवसाद इस्री कोटि में आते हैं। ये 


महा सागरीय निक्षेप तथा प्रवाली रचनाये २४७ 


निक्षेप दूसरे प्रकार के निक्षेप अर्थात्‌ अवयवी निक्षेपकी तुलना मे अधिक शीघ्रता 
से स्थापित होते हैं। _'€ 


(२) अवयबी निक्षेप ( 078०0० 70%0०2#& )--ये महासागरीय 
जीवज़न्तु तथा वनस्पति के अवशेषो से बनते हे । इनका सचयन बहुत धीरें धीरे होता 
है । उदाहरण के लिये प्रश्ान्त नितल मे २०,००० वर्षो मे एक इच मोटा निक्षेप 
स्थापित होता है। 

अवयवो निक्षेप के पुन दो उपविभाग किये जा सकते हे --- 

(क) नैरिटिक निश्षेप ('७४४०१0०००शा४ )--ये निक्षेप शख मीन (#था 
480 ) , सागरीय कण्ठमूष (869 ए००७४॥8 ) तथ। प्रवार ( 007७४ ) आदि के अवशोेषों 
से बनते हे। ये समुद्र- तटाय कटिबन्ध एव गाध जल कंटिबन्ध में पाये जाते हे। 

(ख) तलप्लावी निरच्याव ( 7०७४7० 0००8 )--ये वैरने वाले 
जीव जन्तुओं तथा वनुस्पति के अवशंष से बनते है । ये अथाह सागर स्थली तथा महा- 
सागरोय अथाहो म॑ पाय जाते हे। 


|| (ग) चैलेजर के अनुसार वर्गीकरण 


तेइसवे परिच्छेद मे ब्रिटिश जल्यान चेलेब्जर के' अभियान का उल्लेख हो 
- चुका है। इस अभियान के नेता सर जौन मरे थे। इस अभियान का एक उद्देश्य महा 
सागरीय निक्षेपी का अध्ययन भी था। फलस्वरूप महासागरो के विभिन्न भागों से 
निक्षेप एकत्र किये गये। इन महासागरीय निक्षेप्रो का वर्गीकरण मरे तथा रनाडे ने 
इस प्रकार किया है -- 


२४८ उदधि 


महासागरीय निष्षिप 


ककड 
१ समंद्रतठीय निक्षेप अष्टीला 
(7#078] 7069०878). ॥ बालू 
प्‌क़ 
( ककड़ 
| बालू 
१ भूजात निक्षप 
(7७०78७0०008 
(8009 फ़क्ा० चुणिय पक ])09 09708) 
50७00878 ) ज्वालामुखाय पक 
प्रवाली पक 
हरा पक 
नीला पक 
लाल पक | 
चूणिय तिक्षप 


पक 
९. गाध जल के निक्षेप है चूणिय निक्षेप 
| 


३ अथाह सागरीय निक्षेप 
(70०९9 868 | फोरामिनि्फ रलू ऊज 
१00०8708 ) | ठ रोपोड ऊज 
( डारएटम उज /२ तलप्छावी निश्लेप 
रेडियोलारियन ऊज (7?०७४7० 
[ महासागरीयलाल मृत्तिका / 70७7&708 ) 


(३) महासागरीय निश्षेप के पदार्थों का संक्षिप्त वण न 
(क) महाद्वीपीय निधाय तथा महाद्वीपीय प्रवण के निषश्षेप 


हे महासागर-नितल के उपर्युक्त विभागो मे पाये जाने धाले' सिक्षेपो मे अधिकाधत 
नदियों द्वारा छाया गया अवसाद अथवा लहरो द्वारा तट के कटने से प्राप्त पदार्थ 
होता है। यह पदार्थ आकार के अनूसार स्थापित' होता है। बडे आकार के पदार्थ 
स्थल की ओर एकत्र होते हे और सागर की दिशा में निक्षेपित' पदार्थ आकार 
में कमंश छोटे होते जाते हे। यह स्वाभाविक ही हैं क्योकि जो पदार्थ जितना स्थल 
होगा, वह उतना ही कम परिवाहित हो सकेगा और जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा 
वह उतनो ही अधिक दूर तक परिवाहित' होगा। 


महाद्वीपीय प्रवण मे पक बहुलता से पाये जाते हे। बयन (77७ह5॥77७) में 

| थे बाढ़ की जपेक्षा अंधिक सूक्ष्म होते हे। इनका रग रासायनिक सरचना के अनु- 

सार होता है" उदाहरण के लिये छाल पक की रहालिमा लोहे के ऑवसाइड के कारण 

| होती है, तथा हरे पक्रः का हरा रग लोहे के सिलिकेट (ग्लॉकोनाइट) के कारण 
'होता- हैं। सब पंकों में त्रीके पंक का विस्तार सबसे अधिक है। 

' ४. ज्वालामुखीय प्रदेशों में ज्वालामखीय रेत तथा पक पाये जाते हैं। ये लावा 


् गा 
* अर शेजिलों 


)/ सर नि्मित/ होते हे ॥, 
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चित्र २३६--रेडियोलाएरि 


चित्र २३५--फोरामिनिफेरल ऊज 


महासागरीय निश्षेप तथा प्रवाली रचनाये २४६ 


न प्रवा्ली विकास के क्षेत्रों में प्रवाल्ली पक तथा चूणिय निक्षेप पाये 
जाते है। 


(ख) अथाह सागर स्थली तथा महासागरीय अथाहों के निशक्षेप 


भूजात पदार्थ महाद्वीपीय प्रवण के आगे नहीं बढ पाता। अथाह सागर स्थरी 
और महा प्षागरीय अथाहो में म्र्यत तलप्लावी निक्षेप प।ये जाते है। तलप्ल।वी निक्षेप 
सागर-समतक पर तरनेवले जोवजन्तुओ तथा वनस्पति के अवशषो से निमित होते 
हू। वाय्‌ द्वारा परिवाहित ज्वालामूख्तीय धूलि भी इसो के अन्तर्गत है। गहरे सार 
के नितल मे जोवजन्तु तथा वनस्पति कम मात्रा में पाये जाते है, अतएवं उनके अवशेष 
महासागरीय निक्षेप के निर्माण में विशेष योग नही देते। 


तलप्छाबो निक्षप बाहर निकालने पर तरल पक के रूप का होता है। इसे 

ऊज (002०) अथवा निश्च्याव कहते हे। ऊज सूक्ष्म ज॑।ब-जन्तुओं तथा सूक्ष्म 

वनस्पति के अवशेष से बने हे। उन्ही के अनुसार इनका नामकरण भी हुआ 
। सरचना की दुष्टि से इनका वर्गोकरण इस प्रकार किया जा सकता है--- 
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(२) ग्लोबिज़ेरिना ऊज़ (२) रेडियोलारियन ऊज 
(७॥0982०778 (0026 ) (98070[&ए7 0028) 


(३) फोरामिनिफेस्ल रज 
(फठए्थ्यगएंश ०7०] 0026 ) 
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२५० 'डधिद 


अन्ध तया हिन्द महासागरों के नितल का अधिकांश भाग ग्लोबिजरिना ऊणज से 
ढका हुआ है। ग्लाबिजेरिना उष्ण तथा शोतोष्ण दोनों प्रदेशों में विकासित होता 
है अतएवं इसका ऊज इन दोनों कटिबन्धों में पाया जाता है। रेडियोलारिया केवल 
उष्ण जल में पनपता है और डाइ-एटम केवरू शीतल जल में। अतएव, रेडिय 
लारियन ऊज मख्यतः उष्ण प्रदेशों मं तथा डाइएटम ऊज ध्वोय प्रदेशों मे पाय॑ 
जाते है । ८ रोपोड भी उष्ण जल मों पनपता है, किन्त ग्लोबिजरिना को तुलना में यह 
सरलता! से घल जाता है अतएव इसका ऊज उतनी गहराई तक नहीं पाया जाता जितनी 
गहराई तक ग्लोबिज॑रिना के ऊज पाय जाते हैँ। उष्ण जल में रेडियोलारिया की 
तुलना में फोरामिनिफर अधिक मात्रा में पाये जाते हूँ, किस्तु गहरे जल में इनके 
कर्पेर घल जाते है जिससे वहाँ रेडियोलारिया का अनपात बढ़ जाता है। 
... तलप्लावो निक्षेपों में लालम'त्तिका का विस्तार सबसे अधिक है। प्रशान्त महा- 
सागर का आधे से अधिक भाग यह ढके हुए हें। हिन्द तथा अन्ध महासागरों के 
भी विस्ततः भाग इससे आच्छादित हैँ। यह पतला निक्षेप है। यह ज्वालामुखोय 
उदभव की है। यह वाय द्वारा धलि के रूप में अथवा लहरों 8।रा झामक (?प7706 | 
के रूप में समद्र में परिवाहित होता है। इसका निक्षेपण अत्यन्त मन्द वेग से होता 
है। संरचना को दृष्टि से यहे यथथे मत्तिका है और मुख्यतः अल्यूमीनियम के 
दाइड्रेंटड सिलिकेट से निर्मित हैँ। इसका छाल रंग लोहे के ऑक्साइड' के कारण है 


(१) प्रधाल ( 0०७७7 ) 


प्रवाल्ी पुवंगकक ( 0०7७ 7०४9 ) महासागरों में रहनेवाला एक जीव 
है। यह सागर-जल से कैलशियम' कार्बोनिट ( 0०००७ (४०००7७४/० ) खींचता 
है। फिर उससे अपने कोमल दरीर को सँभालने के लिये कटोरी बनाता है। 

इन प्रवाली जीवों की संख्या इतन वेग से बढ़ती है"कि थोड़े ही कार 


में वें बहुदू श्रंखल्ाओं का रूप ग्रहण कर लेते ह। 
(२) प्रवाली विकास के लिये अनुकूल दशायें 


इनमें प्रमख ये हैँ :--- 
(१) अलवण जल प्रवाली विकास के लिये अनुकूल, नहीं है, अतएंव प्रवाली- 


'रचनायें ऐसे तठों पर कम पाई जाती हैं, जहाँ नदियाँ सागर को अतुलित अलवण 


जल समर्पित करती है । 
(२) खारे अथवां लवंणमय होने के अतिरिक्त जल का निर्मल (अर्थात्‌ 


बालू और पंक से मुक्त ) होना भी प्रवाली--विकास के लिये आवश्यक है। 
. (३) जले का तापक्रम ७०९ फ० से कम न होना चाहिएं। 

.. (४) प्रवारू १२० फुट से अधिक गहराई ,में नहीं पाये जाते। 

. (५) उष्ण धारायें प्रवाली विकास में सहायक होती हैं।... 


(३) प्रवाली रचनाओं का वितरण 


शी रंचनायें महांद्वीपों के पूर्वी-तट पर ३०९ उ० और ३०१ द० वक्षांशों 
पाई. जाती है। व्यापारिक वायु (778१० ५७४००) अमरीका, अफ्रीका: 
ट्रेलिया के पश्चिमी तट का ताप्रकरम घटा देती है, (स्पष्टी-करण के लिये कृपया 







महासागरीय निक्षेप तथा प्रवाली रचनायें २५१ 


सागर का तापक्रम' शीर्षक परिच्छेद देखिये) अतएव इन स्थानों में प्रवाली 
श्रखलाय नगण्य हू। प्रवाली श्रतक्लाओ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आस्ट्रेलिया के पूर्वी 
तट पर स्थित वृहत्‌ परातट प्रवाली ( ७7७७४ ४कपा67 7०४0 ) है। 


(४) प्रवाली रचनाओं का वर्गीकरण 
प्रवाली रचनाये मुख्यत तीन प्रकार की है --- 
(१) अनुतठ प्रवाली ( मशागहढ्रणा8 ४०० )-नये ढीपो और महाद्वीपो 
के तटो पर पाई जाती है। इनका धरातल असम होता है और इनका तहू प्राय: 


आऋ 


चित्र २३२७--अनुतट प्रवाली 
निम्न-जल-चिन्ह के निकट रहता है। कही कही प्रवाली श्रवक्ला और तट के मध्य 
मे रूघू और उथला जलाशय होता है, किन्तु सदेव नही । अण्डमान द्वीप में ऐसी ही एक 
अनुतध्--प्रवांली है। 
(२) परात८-प्रवाली ( .8%70767 'ऐे०४/ )--यह अत्यन्त ब्रिस्तृत प्रवाली 
श्रखल्ला है जिसका जल में काफी गहराई तक विस्तार होता है। इसके और तट 


म्च््च तक 


चित्र २३८--परातट-प्रवाली 
के मध्य म॑ एक चौडऔर रहग दउपह ( 7.98००४ ) अनिवार्य रूप से रहता हे ! 
इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आस्ट्रेलिया 
के पूर्वीतट पर स्थित बृहद-परातट-प्रवाली 
67696 -3%0767 ० ) है। 

(३) अठोल ( 4४०! )--जब 
प्रवाली रचना वलय ( फेणड ) को 
आकृति की होती है और उसके मध्य में 
जलमयथ उपहद होता है, तो उसे हम अटोल 
कहते है। अरशान्त महासागर में अठोलो 
का बाहुल्‍य है। 








चित्र २३९--- अठटोल 


२५२ उदधि 


६ अटोलों की संरचना 


क्रपया सत्तावनवाँ परिच्छेद देखिये। 
७ प्रवाली द्वीप 


प्रवाल-विकास के लिये अचुकल दशाओ का उल्लेख पूवं मे हो चुका है । 
प्रवाली द्वीप अधिक ऊँचे नही होते। बहुधा वे सागर समतरू से कुछ ही फुट ऊपर 
उठे रहते है। कालास्तर में चूर्ण प्रस्तर का पृष्ठ ऋतुक्षरण से भूमि में परिणत हो 
जाता है। तब उसमे पेड-पौध उगते है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन 
ह्वीपो मे वनस्पति के बीज चिडियाँ ले आती हूं । इन द्वीपो के प्रमुख वृक्ष नारियल और 
ताल (727) हैं। छकादीव एवं मालदीव इसके उदाहरण है। 


पेंतीसवाँ परिच्छे द 
महासागरीय जीव एवं वनस्पति 


(क) महासागरीय जीव 


प्रकाश एवं अध स्तर (8778४:&४ए००७४) का विचार करते हुए हम महा- 
सागरो में रहने वाले जींबो को निम्नाकित तीन मुख्य विभागों में बॉट सकते है.-- 
... (१) वेला-प्रदेशीय ( 776679। )--इस विभाग के अन्तर्गत वे जीव आते 
हू, जिन्हे प्रकाश एवं अध स्तर दोनो उपलब्ध है। 
(२) तलप्लाबी ( 7०७४० )--इस विभाग के जीव प्रकाश चाहते हें, 
अध.स्तर नही। 
(३) अथाह सशरीय (49588 )-इस विभाग के जीव अध स्तर चाहते 


है, प्रकाश नही। 
(१) बेला प्रदेशीय जीव 
(क) वेला-प्रदेश का विस्तार 


बेला-प्रदेश का विस्तार स्थल के तट से लेकर महाद्वीपीय--निधाय 

( 007%४7०7॥७) 87०7) के अन्त तक है अर्थात्‌ यह रूगभग ६०० फुट की 

गहराई तक फैला हुआ है। इसके नीचे प्रवण (8709०) एकदम प्रपाती 

( 86००) है और वहाँ वेला प्रदेशीय जीवो के स्थान पर तलप्लावी ( 9०४- 
87०) जीव पाये जाते है। 

(ख) वेला प्रदेश में भोजन की प्राप्ति 

. भोजन अथवा आहार की दृष्टि से बेला प्रदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमे 

पाये जाने वाले आहार के तीन साधन है --(१) स्थलक्षेप्प (ज़४४/8 6 %०० ) 

( ३) तठीय शिलाओ की बद्ध आयका (#75०70 &8%06 ) तथा (३) सूक्ष्म प्लावी 


आप्यका ( [777६७ अ7090792 ७7286 ) अथवा उद्भिद मनन्‍द प्लवक ( 79970 
9]87:007 ) 


नदी-मुख पर एकत्र पक से आहार ग्रहण करने वाले जीवो की सख्या से ही 
स्थरू-क्षेप्य की महत्ता का अनुमान किया जा सकता है। यदि जल निर्मल होता है, तो 
उसमे शम्बुक (207४४०७७) तथा शक्ति (0986०) जैसे शल जीव (_ ४७0! 
#७0 ) कठिनन ( (07प8४७००७) एवं अन्य सामूद्विक जीव, जो मछलियों को 
आहार प्रदान करते है, बहुत पाये जाते है। स्थल-क्षेप्प का विस्तार सागर में अधिक 
गहराई तक नहीं होता। अतएवं, तलप्लावी ( ?००४7० ) एवं अथाह सागरीय 
( 4998४8/ ) जीव इससे लाभ नही उठा सकते। बद्ध आप्यका (फु४5०० 8886) 
की उत्पत्ति केवल ऐसे स्थानों मे सभव है, जहाँ उसे आसड्जन के लिये दुढ धरातल 
मिल सके और जहाँ तीज्न सूर्य-प्रकाश भी पहुँच सके। अतएव ये केवल स्थकू-तटो तक 
ही सीमित हे, जहाँ ये बहुमूल्य प्राशन भूमि (#७०१ए०४ 87०४१) की सृष्टि करती 
हैं। लघु-ज्वार चिन्ह के ठीक नीचे के प्रदेश को कपिशाप्यक | प्रदेश (7,क्/एक्रेत०७ , 


का 


(० 


॥| 


200० ) कहते है। यह न ( (7प्र४/806& ) चूर्णप्रावारा (0809 )] 
प्रवाछादय ( 00०००४०७:४४० ) जैसे लघु जीवो के लिये सदेव से प्रसिद्ध रहा हैं। 
उच्च ज्वार के समय यह प्रदेश काफी गहराई तक जल से ढक जाता है, जिससे यहाँ 
विशालकाय मछलियाँ आ जाती हे ओर इस प्रकार मछुओ के लिये यह प्रदेश बहुमल्य 
हो जाता है। तटोय जल मे सूक्ष्म आप्यका बहुत पाई जाती है। यद्यपि इनकी प्रकृति, 
गण एवं लक्षणों का अध स्तर की उपस्थिति से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है, तथापि 
अप्रत्यक्ष रूप से सागर-नितल तथा स्थल-क्षेप्य इन्हे प्रभावित करते है। तटीय जल मे 
यक्‍ता'यका (70907) का विशेष बाहुलय है। वास्तव में, यहाँ पर विवृत सागर 
से भी अधिक इनकी जातियाँ पाई जाती हैं। 


(ग) बेला प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताये 


बेला-प्रदेश में जल सदैव गतिवान रहता हे। धाराये और ज्वार-भाटा उसे 
गति प्रदान करते है, उसे मीठा बनाये रखते है तथा उसे सतत रूप से भोजन और 
ऑक्सीजन प्रदान करते है। यही कारण है कि विवृत सागरों (09७ 8००७) के 
तट पर बहुमूल्य जीव-जन्तु पाये जाते हू, और समावुत सागरों (क7०0०8७१ 8688) 
और झीलों के तट पर नहो। यद्यपि तटीय जीवों में अनेक तैरने में कुशल होते है, जो 
सकटकाल में तैरकर अपनी रक्षा कर सकते है, तथापि अनेक तटीय मछलियाँ जैसे 
बह्वेल (४४७०) एवं शिशुमार (70077) जीवन-रक्षा के प्रयास मे असफल होती 
है और किनारा पर मृतावस्था मे पाई जाती है। दूसरी ओर बेचारे निबंछ जीव तब तक 
चितल से चिपके रहते है, जब तक सकट-काल समाप्त नही हो जाता। 


तटीय जीवों को एक अन्य सकट से भी अपनी रक्षा करनी पडती है। वह 
है---सागर-जल के तापक्रम एव लवणता मे अधिरक परिवरतेन। उष्णप्रदेशीय सागरो 
(००77०! 8688) में तापक्रम का गोचर (7878०) कम अर्थात्‌ लगभग १०० 
फ० होता हे और औसत तापक्रम अधिक अर्थात्‌ लगभग ८०" फ० होता है। ध्रुवीय 
सागरो में तापक्रम का गोचर कम है और औसत तापक्रम भी कम ही है अर्थात्‌ लगभग 
२८१ फ० है। शीतोष्ण प्रदेशों ( "/७४००७०४४० 8०४7078 ) में तापक्रम का गोचर 
अधिक है और औसत तापक्रम न बहुत अधिक ही है और न बहुत कम। जल का 
आपेक्षिक ताप (89००70 प्र०४४) अधिक होने के कारण सागर के किसी भी भाग 
के तापक्रम-गोचर की तुलना स्थल के साथ नही की जा सकती। बहुत से स्थलीय जीवों 
के शरीर मे जैसे उष्ण रक्त वालो में ताप नियत्रण (प्र७७४ ४०४ए०)५४7४७) की 
व्यवस्था रहती है, जिससे वे तापक्रम के विभेदन के अनुसार अपने को समायोजित 
कर लेते है। यद्यपि सागर कै जीवो में यह गूण नही है, तथापि छ्लेल आदि में जिनके 
पूर्व॑ज स्थल-निवासी थे, यह विशेषता है। इस भाँति तापक्रमान्तर सहने की क्षमता 
के अनुसार हम सागरीय जीवो को दो प्रमुल विभागों मे बाँठ सकते है --- 

(१) महातापान्तर जीवी ( आऑष४र७०ाकं )--जो तापक्रम के महान 
अन्तरो को सह सकते है । 


(२) अल्प-तापान्तर जीवी (8॥067०-४००७४७। ]--जिनके. लिये ताप- 
क्रम के' महाने अन्तर प्राणघातक हूँ । 


सामान्यत यह कहा जा सकता है, कि शीतोष्ण प्रदेश के वेल्प्रदेशीय जीव 
महातापान्तर जीवी हू और ऊष्ण प्रदेशीय तथा श्रुवीय सागरो के जीव अल्पतापान्तर 
जब्ी हूँ । लबणता; के अन्तर से भी इस' प्रकार निष्कर्ष तिकाले जा सकते हूं । 
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प्रत्येक सागरीय जीव के क्रिया-कलूप के क्षेत्र भी भिन्न है। डा० जोटटं 
६ सा००४ ) का कथन है, कि उत्तरी सागर और नौरवे सागर में पाई जानेवा 
कौड (004) मछली की सत्रह जातियों मे से प्रत्येक अपने अनुकूल गहराई, तापक्रम 
ओर लवबणता के अनुसार पृथक अण्डजनन क्षेत्र (809फछ7078 870००१ ) चुनती है। 


(घ) बेला प्रदेशीय जीव 


वेला-प्रदेश में जीवो की निम्नाकित जातियाँ पाई जाती है -- 

(१) वेला-पक्षी (77707 छाए्त5) जैसे उड न सकने वाली पेनगुइन 
( £806088 9०॥807768), समूद्रचिल्ली (8०७ 80/8) आदि। 

(२) सरीसुपा (8००४१७)--जैसे चर्म-कश्यप (7,०७0767ए ४प्०6७), 
हरित कश्यप (676७० ४४०४७) , सामुद्रिक सर्प (8०० 80986) , सामुद्रिक गोधिका 
(४००७ ह!द्अगएवं ) आदि। 

(३) स्तनिन (/(७777908) जैसे छ्लेल, सील, सामुद्रिक गौ (56७ 
707 ) आदि। 

(४) मीन (#१४॥) जैसे सागरीय अश्व (860 /०078०) 

(५) उदरपादा (6७४४००००० ) जैसे पुटिक प्रजाति (४४७) 

(६) वलूयिन (277०॥१०) जैसे सागरीय मूस (899 ४00786 ) 

(७) कठिनन (07०४४७०७७) जैसे अरित्रपाद ( 007०००० ) 

(८) शल्यपृष्ठा (:/00770066777808) जैसे शल्यतारक (ह0&0 र8॥ ) 

(९) प्रवालादय ( 00००7४67७ ) 

(१०) छिद्रिष्ठाति (87078०8) आदि आदि। 


(२) तलप्लावी जीव 
(ड) तलप्लावीं प्रदेश की प्रकृतिक विशेषताये 


इस प्रदेश के जीवो को यद्यपि अध स्तर प्राप्त नही है, तथापि उन्हें सूर्यप्रकाश 
मिलता है। जहाँ तक जल की गति का सम्बन्ध है ज्वारभाटा यहाँ महत्वहीन है। 
इसके विपरीत धाराओं की' यहाँ विशेष महत्ता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ उष्ण एब शीतल 
घाराये मिलती है, तलूप्छावी जीवो के लिये बहुत खतरनाक और प्राणघातक हैँ । अल्प 
तापान्तर जीव तो तापक्रम में आकस्मिक परिवतेन होते ही मर जाते है। सागर-जरूू 
को दो स्तरों मे बॉँटा जा सकता है--ऊपरी स्तर का जल उष्ण और हल्का होता है 
तथा निचले स्तर का जल अपेक्षाकृत शीतक और भारी। सागर के कोमलागी जीव 
इन, दोनो विभागों को पूृथक्‌ करने वाले सन्धि-स्तर (उप्ा०४०४ 7,089००) को 
पार नही कर पाते। डा० जोर्ट (]०:5) ने इस सन्धि-स्तर को जहाँ जीवित और 
मृत प्लवक एकन्न होते रहते हें, कूट-नितकू (#808० 900०7 ) की सज्ना दी है। 
जीव-जन्तुओ की सख्या की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। 

बहाँ तक जल के तापक्रम का सम्बन्ध है, जो' कुछ वेला-प्रदेश, के विषय में 
कहा गया, वह तल्प्लावन प्रदेश में भी घठित होता है। हाँ, इतना अवश्य है, कि 
१००० फंदम के नीचे तापक्रम प्राय स्थिर है। 

जहाँ तक प्रकाश का सम्बन्ध है, प्रयोगो दारा यह सिद्धे हो चुका है, कि जल 
में ५० फैदम की गहराई तक प्राय प्रत्येक प्रकार की रब्मियाँप्रविष्ट हो जाती है । 


१५६ ह  उदधि 


३०० फैदम की गहराई पर छाल और हरी रश्मियों का लोप हो जाता है, किन्तु नीली 
और बेंगनी रश्मियाँ रहती हैे। १०० फंदम के उपरांत अन्धकार है। 
..... उपयक्‍त कथन मध्य-जक्षांशों के लिये है। अन्य प्रदेशों में सूय॑ं की किरणों द्वारा 
निर्मित कोण के अनुसार अच्तर पाय जाते हूं । द 

लप्लावी जीवों का मुख्य आहार उद्भिद-प्लवक (70900 7989 ४६05 ) 
है, जो जलपृष्ठ पर तरनेवाली सूक्ष्म आप्यका: है। जल में ५० फैदम की गहराई 
तक ये बहुलता से पाई जाती हू । 


(ख) तलप्लावी जीवों का वर्गीकरण 


वितरण के विचार से तलप्लाबी जीवों को तीन विभागों में बाँठा जा 
सकता है :-- ७ के 
... १ पृष्ठ के जीव (807०७ 0०78 )--ऊपर के १०० फीदम जल में ये 
बहुत पाये जाते हें। इनमें प्लवक (707%7॥000) एवं तलप्लाबी डिम्म (९९६० 
487ए७) प्रमंख है। 
.... २ मध्य तल प्लावी (४०७० 7००४70०0) अथवा मध्यान्तर के जीव--ये 
प्रकाश की निम्नतम सीमा जो अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है के निकट पाये 
ज।ते हूं । रजत मीन ( आए७ए #80 ) आदि इसी विभाग के अन्तगगंत हैं। 
३ गम्भोर तल प्लाबी जीव(-39%0॥9 9०8९० 7०008 ) ---ये प्रकाश-सी मा 
के नीचे पाये जाते है, यद्यपि सागर-नितल पर ये अनुपस्थित हैँ । इनके उदाहरण 
गीप्तरक्त चिंगट (फणं88 #०व 97७७०), कृष्ण मीन (:880० 789 ) आदिहँ। _ 
... __ पृष्ठ के जीव मणिभ सदृश उज्जबल, नीले अथवा हल्के बेंगनी वर्ण के होते. 
हैं। एसे प्रदेशों के जीव जहाँ केवल नीली अथवा बेंगनी रश्मियाँ पहुँचती हूँ, रजत _ 
वर्ण के हें। अधिक नीचे रहनेवाले जीव लाल अथवा काले है । 


(३) अथाह सागरीय जीव 


... . अथाह सागर में एक एसी विशेषता पाई जाती है, जो अन्य भागों में नहीं 
पाई जाती । वह यह है--कि यहाँ का. जल स्थायी रूप से शांत रहता है। यह प्रदेश _ 
छिद्विप्ठाति (870०08०) के विकास के लिये अत्यन्त अनुकुछ है, अतएवं यहाँ पर . 
उनका बाहुल्‍य है। अधःस्तर (8ए70980790ए0४ ) पर ये अवद्धरूप से पड़े रहते है। 
इन जीवों के ऊपर जल का मीलों ऊँचा स्तर रहने से दबाव भी बहुत रहता है। 
पद्मपि इस प्रदेश में पेड़-पौधे नहीं हैं, तो भी ऑक्सीजन का प्राचुरयं है। इसका कारण 
विवृत महासागरों में होने वाछा जल का परिवहण (07०प्रॉ&आ०0 ) है। इसके. 
विपरीत समावत सागरों. में अक्सीजन का अभाव है। उदाहरण के लिये काले. 
सागर (.880/# 66७) में इतनी गहराई पर हाइड्रोजन सल्फाइड ( म्र५26) को 
अधिकता और अक्स जन की न्यूनता के कारण जीवजस्तु नहीं पाये जाते। भूमध्यसागर 
की दशा इतनी परम ( 70७४७ ) नहीं है, तो भी इतनी गहराई मे जीवों का' 
अभाव है। प्रकाश: तो यहां तक पहुंचता नहीं, जल भी स्थायी रूप से शीतल 
दर्द में जो जीवजन्तु ऊपरी प्रदेशों से मृत्य प्राप्त कर नीचे गिर जाते हें वहो 
के के मुख्य साधन हैं। इस प्रदेश के बहुत से जीव पंक-भक्षी हैं। सागर-नितल _ 
ले जीवों की संख्या विवादास्पद विषय है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई 

नहीं हो सका है। यह निविवाद है. कि इस प्रदेश में अपष्ठवंशी हे 
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( ॥7ए०:४००८४०७ ) जीव बहुत पाये जाते हैँ, विशेषकर खटीयोलः निरच्याब 
( 60078०८००७ 0०४० ) से ढके क्षेत्रों में। इन अपृष्ठवशी जीवो मे छिद्रिष्ठाति 
( 57078०) और शल्यपृष्ठा (.त्शाग्र006008 ) श्रमुख है। कठिनन (._ (फपह- 
४8०९७ ) प्रजाति में चूर्णप्रावारा ( १४०7]78०8 ) एवं कट (0४७08) कम पाये 
जाते हूं। छिद्रिष्ठाति में सैकतीय रूप ( &06008 ई0078 ) अधिक पाये जाते 
है, चूणिय ( 0४7०४:6008 ) कम। इल्यपृष्ठा ( ॥%ा60त७७४8 ) की प्राय सभी 
जातियाँ पाई जाती हे। सागरीय कठमूषो (869 ए००४४०७) में अनियमित आकृति 
के जीव बहुत पाये जाते है विशेषकर निख।तक (प्७४»!) के रूप में। लाल रग की 
चिकनी मिट्टी (8०० (॥७%9) के प्रदेश में वलयिन (407०708 ) बहुत पाई जाती 
है। विस्तृत क्षेत्र मे समान दकशाये विद्यमान होने के कारण अथाह सागरीय जीवो का 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। यहाँ के जीव बहुत कुछ श्रुवीय जीवो से मिलते जुलते है 
क्योकि दोनो के तापक्रम में साम्य है। 
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२५८ उददध्रि 


इसके विकास के लिए जल का लवणमय एवं शीतल होना आवश्यक है 
अतएव उच्च-अक्षाशो के समुद्र तट में ही यह पाई जाती है। ! 


(घ) रक्त आप्यका 


रग की दृष्टि से सागरीय आध्यकाओं मे यह सबसे अधिक सुन्दर और आकर्षक 
है। इसका भौगोलिक विस्तार बहुत है, किन्तु शीतोष्ण सागरो में यह प्रचुरता से पाई 
जाती हे। इसके लम्बवत्‌ वितरण के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि इसके विकास के 
लिए अवमन्दित प्रकाश (80054प्र८व ॥2808# ) आवश्यक है। 


(ड) पीतहरि आण्यका 

पृर्वाक्त आप्यकाओ के असमान इस श्रेणी के पादप मुख्यत प्लावी है। प्रमुत् 
जातियो मे अधिक महत्वपूर्ण ये है --- 

(१) युक्‍ताप्यति (9080००)--यह सामान्‍्यत वेलाप्रदेश के नितल मै 
पाई जाती हैं। 

(२) घूर्णकशा (77०928०॥०४७)--यह प्राय सभी सागरों में पाई 
जाती हे, किन्तु इसका सर्वाधिक विकास उष्णजल ही में पाया जाता है। चित्र २४० 
में इसे प्रदर्शित किया गया है। । 

(२) महासागरों के उच्चर पादप अथवा बीजोद्भिद 
यद्यपि महासागरों में पादप-जगत की दो प्रसृप्टियों अर्थात्‌ हरितोद्भिद 

(777०9॥970) और पर्णागादिका ( 766८१० 9॥ए(॥७ ) का अभाव है, तथापि 
सर्वोच्च पादप बीजोद्भिद (89७०08॥00096७ /, के पुष्पी पादपों [सवृतबीज 
६ 0870890708 ) ] की तीस जातियाँ पाई जाती हे । ' 


छत्तीसवाँ परिच्छेद 
महासागरों का मानवीय एवं आधथिक महत्व 


जब हम यह अनुभव करते हे कि हमारी सभी मुख्य और अधिकाश गौण 
आवश्यकताओं की पूर्ति स्थल करता है, तब ऐसा लगता है, कि भृपृष्ठ का तीन- 
चौथाई भाग जलाच्छादित होने से व्यथं चला गया। काश महासागरों के स्थान पर 
स्थल होता तो जनसख्या की वृद्धि की समस्या स्वत हल हो जाती। 


गर्भार विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि उपर्युक्त धारणा 
अआमक है और महासागर मनुष्य के लिए उतने ही आवश्यक एवं लाभदायक है, 
जितना कि स्थल है। निम्नाकित दस दिशाओं में वे मानवता के लिए अत्यन्त कल्याण- 
कारी है - ह 
(१) वर्षा के दाता 
(२) तापक्रम के यामक 
(३) स्वास्थ्य की दृष्टि से 
(४) खनिजो के भडार 
(५) मछलियो के आगार 
(६) तृणक एवं प्लवक के कोष 
(७) अवरोधक के रूप में 
(८) व्यापार के विचार से 
(९) जलविद्युत के अपरिमित भडार 
(१०) प्रवाल, छिद्रिष्ठ, मृगा-मोती, तेल एवं उपसुष्ट पदार्थों के उत्पादक। 


(१) वर्षों के दाता 


वर्षा पर ही हमारा जीवन निर्भर है और वर्षा का जल महासागर प्रदान 
करते है । विशालकाय महाद्वीपो के सध्यभःग में जो वर्षा होती है, उसके लिए भी 
अनिवाय॑ जलवाष्प दूरस्थित महासागर ही प्रदान करते हूँ। वर्षा के विचार से स्थल 
के जलाशयो में होने वाला वाष्पीकरण उपेक्षणीय है। इसका अनुमान इसी से रूगाया 
जा सकता है कि यदि पृथ्वी की समस्त नदियों, ताछाबो और झौोलो को सुखा दिया 
जावे, तो उससे जो वर्षा होगी वह पृथ्वी की औसत वा्िक वर्षा का केवल पदन्दहवाँ 
भाग होगी। 


(२) तापक्रम के यामक 


तापक्रस के यामक के रूप में महासागरों का विशेष महत्व«है। वे स्थरू 
को केवल आद्रंता ही नही प्रदान करते वरन्‌ उसे अति उष्ण और अति शीतल होने 
से भी बचाते है। स्थल की अपेक्षा' जल का आपेक्षिक ताप अधिक हैं, जिससे वह उष्ण 
भी अपेक्षाकृत देर से होता है और शीतल भी। फिर जल के सहज चलिष्णू (१४०७४6 ) 
होने के कारण उसमे धाराये शीघ्य उत्पन्न हो जाती है। ये औैराये उष्ण कटिबन्ध 
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के उच्ण जल को शीतल कटिबन्ध में बहा ले जाती है और शीतल कटिबन्ध के शीतल 
जल को उष्ण कटिबन्ध में बहा ले आती है। उपर्युक्त दोनो कारणों से अर्थात्‌ स्थरू 
की अपेक्षा आपेक्षिक ताप अधिक हाने से और चलिण्णु होने से--महासागर गभियों 
में स्थल की अपेक्षा 5 डे रहते हैँ ओर जाडो मे गरम। फल यह होता है कि, महासागरो 
से आने वाली हवाये स्थल के तापक्रम को समशीतोष्ण (!४०१७:७४७) बनाने 
में सहायक होती है । निम्नाकित तालिका से यह प्रभाव स्पष्ट होगा--- 


जुलाई त।पक्रम जनवरी तापक्रम 
बम्बई ८३* फ० ७४ फ० 
लाहौर ९५१ फ० ५४० फ० 


(३) स्वास्थ्य की दृष्टि से 


स्वास्थ्य के विचार से महासागर पाँच दिशाओं में सहायक होता है --- 
१ वह तापक्रम को अति को रोकता है। 
२ वह शुष्कता को अति को रोकता है। 


३ उसके कारण लघ्‌ कालान्तर पर तापक्रम में परिवतंन होते रहते है। 

४ समद्रतट की नैसगिक सुषमा मनुष्य को नहाने, तैरने, सर-सपाटे करने, 
नाव पर जल विहार करने ओर जिभिन्न स्वास्थ्यप्रद क्रीडाओ मे भाग लेने के लिए 
प्रोत्ताहित करती है। 


५ महासागर आइचर्यजनक शोधक ( फेप्णणीक ) है। स्थल से आने 
वाली समस्त अशुद्धियो ( 7्र0प्०ा7०४ ) का महासागरों में शोध हो जाता है। 


महासागर के ये लाभदायक प्रभाव तटीय क्षेत्र तक ही सीमित है। उपर्युक्त 
दिशाओ में से प्रथम तीन सागरीय वायु के कारण है, जिसका विवेचन ऊपर हो 
चुका है। सागरीय समीर तटीय प्रदेश को समशीतोष्ण' बनाये रखती है, जिससे 
वहाँ के निवासी आन्तरिक भागों की अपेक्षा अभिक कार्यक्षम होते हू । इसके अतिरिक्त 
सागरीय समीर मच्छर आदि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाले. कीटाणुओ को भगाने 
“मे सहायक होती है। यही कारण है, कि विष्‌वतीय अफ्रीका के तटीय प्रदेशों के निवासी 
अपनी उच्चस्थित झोपडियाँ इस प्रकार बनाते हैँ कि वे दोपहर सें समुद्र से चलनेवाली 
स्वास्थ्यप्रद समीर से पूर्ण लाभ उठा सके। 

महासागर का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य मलप्रवाह का अपवहन है। मल- 
भवाह की ऐसी व्यवस्था कंरना कि वह स्वास्थ्य के किये हानिकारक सिद्ध न हो-- 
आज एक जटिल एवं व्ययजनित समस्या है। सामान्यत मिकट के जलादयों में मरू 
प्रवाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार जलाशय दृषित हो जाता है और स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसे सागरतट जहाँ प्रबल ज्वारभाटा होता हो, 
भलप्रवाह के, लिये अत्यन्त अनुकूल हे। 


(४) खनिजों के भण्डार 


सागरजल ह। ३५ प्रतिशत भाग (भार में) ऐसे ठोस पदार्थों द्वारा रचित 
है, जो उसमे घोल बी रूप में विद्यमान है। नदियाँ अपने जरू के साथ' घोछ के रूप 


ही 
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में अनेक खनिजों को सागर में निरतर समपित करती रहती है। वाष्पीकरण 
द्वारा घोल का जल तो भाप बन जाता है, कितु खनिज सागर में एकत्र होते रहते है। 
इस प्रकार कालछातर मे समुद्र मे 'अतेक रूवण, चूर्ण एवं रासायनिक यौगिक एकत्र हो 
गये है। यहाँ तक कि सोना चॉदी भी उसमें विद्यमान है, कितु वे इतनी न्यून मात्रा 
में है,कि उनका विदोहन (ए579!090%७४०० $ आथ्िक दृष्टि से सफल नही हो सकता। 
विशेषज्ञों का कथन है कि अन्धमहांसागर के एक वर्गमील विस्तृत और ७६ फुट गहरे 
जल में १४,७७३,०० ० पौड के मूल्य के रासायनिक पदार्थ विद्यमान है, जिनमें १२००० 
पौड का केवल सोना-चॉदी होगा। इस मूल्य में अछलवण जल और उसमें घुली हुई 
गैसो का विचार नहीं किया गया है, अन्यथा इसमें विद्यमान कार्बन-डाइ ऑक्साइड से 
ही लाखो आइस-क्रीम तैयार किये जा सकते है। यह भी आगणन किया गया है, कि 
महासागरों में लंगभग २०००० टन रेडियम विद्यमान है। ट्रावनकोर के समुद्रतट की 
रेत मे थोरियम और मोनाजाइट नामक तेजोद्गर खनिज ( 8070-80७४ए७ 707679/8 ) 
पाये जाते है। 


(४) मछलियों के आगार 


यूगो से मतृष्य के आहार में मछलियो का महत्वपूर्ण भाग रहा है। आज भी 
अनेक राष्ट्रो के भोजन में इनका विशेष स्थान है। आस्ट्रेलिया की वाणिज्य एवं कृषि 
विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार बहुत से सुअर और मृगियों के बच्चों को द्वेल 
का मास खिलाया गया, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा पडा। वे आशा 
से अधिक तगडे हो गये। विगत महायुद्ध के दिनो में जमंनी के नाज़ी नेताओ ने स्वय 
छुछ के आमिष का आहार किया था और उसकी भूरि-भूरि प्रशसा की थी। 


६ तणक पव॑ प्लवक के कोष 
(क) तृणक 


सागरीय तृणक का निम्नलिखित दिशाओ में उपयोग होता है -- 

(१) खाद के रूप मे--इसकी महत्ता सर्वेविदित है। 

(२) रासायनिक पदार्थों के उत्पादन कै लिये--जैसे कपिलाप्यक (%०४) 
से आयडीन का निर्माण। डर 


(३) जानवरों और मछलियो के आहार फे रूप मे--सन्‌ १९१४-१८ वाले 
महायुद्ध में फ्रास में खाद्यान्न के अभाव में घोडो,को तृणक दिया गया। इस प्रयोग से 
यह निष्कर्ष निकला कि तृणक-भक्षक अह्व अन्य घोडो से अधिक स्वस्थ थे। 

(४) मानव भोजन एवं औषधि के रूप मे--जापान के निवासी अपने नित्य 
के भोजन में तृणक का उपयोग करते है। गत महायुद्ध के पहले आस्ट्रेलिया की सरकार 
ने मतृष्य और जानवरो के आहार की दृष्टि से ५०० प्रकार की सागरीय तृणको 
की परीक्षा का आयोजन किया था। उसकी रिपोर्ट अत्यन्त अनुकूल रही। कुछ वर्ष 
पूवें स्व० लॉयड जाजे ने वेल्स की कन्याओ द्वारा बनाई गई तृणक की रोटियो की 
बड़ी प्रशसा की थी। का 

औषधि के रूप में भी तृणक बहुमूल्य है। उदाहरण के लिये आयरलंड मं 
छाती के दर्द के लिये इनका प्रयाग बहुत होता है। डाक्टरो क्रा कथन है कि इनके 
जल में स्नान करना भी स्वास्थ्यप्रद है। 
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(५) तृणको के अन्य बहुत से उपयोग है। इनसे रग बनाये जाते है। इनकी 
चटाई बनती है। इनमें ध्वनि-निरोध का विशिष्ट गुण है, जिससे लद॒न के कुछ हांटलों 
के फर्श में इनका उपयोग किया गया है। इनके कारण एक खड की ध्वनि दूसरे खड 
मे नहीं जा पाती। 


आहार को दृष्टि से 'लवक भी बहुमूल्य हैँ। गत महायुद्ध में खाद्यान्न के अभ.व 
में जमनी के सामुद्विक प्रणिकीविदो ने अनेक प्लवको की परीक्षा की और यह निष्कर्ष 
निकाला कि जीव-प्लवक सर्वोत्कृष्ट आमिष के समान और उद्भिद-प्लवक नीवारिकः 
(0४०) के आटे के समान स्वास्थ्यप्रद हूँ । 


महासागर अत्यन्त प्राचीन कारू से अवरोधक के रूप में महत्वपूर्ण रहे है। 
उनकी यह महत्ता अब घटती जा रही हे। प्राचीन काल मे यूगो तक किसी ने प्रशात 
और भअ्धमहासागर को पार नही किया। नयी दुनिया और पुरानी दुनिया की पृष्ठभूमि 
में यही रहस्य है। इसी कारण आस्ट्रेलिया के जीव एवं पादप शेष जगत से भिन्न है। 
जल्यानो के आविष्कार के पूर्व भारतवर्ष पर महासागर की दिशा से कभी आक्रमण 
नहीं हुआ। नेरोलियन का सैण्ट हैलेना नामक द्वीप में निर्वासित किया जाना सागर 
का अवरोधक के रूप में लाभ उठाने का ही एक उदाहरण है। 


,७ अवरोधक के रूप में 


महासागर यदि प्र।चोत काल मे अवर।धक के रूप मे महत्वपूर्ण थे, तो आधुनिक 
काल मे व्यापार को दृष्टि से वे ओर भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके कारण निम्नाकितः 
हर *५०००-«> 

१ ये स्वतत्र राजपथ है --- 

(क) जिनमे मार्ग-निर्माण का व्यय नही है। “ 

(ख) जिनमे मार्ग के सघरण (!(७700७787०6) का भी व्यय नही है। 

और (ग) जो करो से उन्मृवत हूँ। 

२ स्थल्ू और वायु की अपेक्षा महासागरों में दवित (?09७9७४) भी कम 
व्यय होती है। । 

३ जलयानो में अपेक्षकृत कम आदमियों से काम चल जाता है । 

४ चलित्रों (7,0०००७०४४७४) की अपेक्षा जल्यान के बनाने भे व्यय भी 
कभ होता है। 

५ स्थल और वायु की अपेक्षा जल में परिवाहन ( 7०४87००,४ ) भी 
सस्ता पडता है। 

६ स्थरू और वायु की अपेक्षा जल-परिवाहन मे सुरक्षा अधिक रहती है॥ 


८ जलविद्य त के अपरिमित भण्डार 


महासागर जलू-विद्युत के अपरिमित भडार है। वदि ससार भर का कोयला, 
पेट्रोलियम' और' स्थल के विद्युत-साधन समाप्त हो! जाथ, तो महासागर उनकी पूति 
कर सकते हैं। यही नही, इसस महासागरो के अपरिमित शक्ति भडार में कोई विशेष 
( अतर नही पडेगा । महासागरो की इस गु-त और असीम शक्ति का सच्यन तीन रोतियो 
8 किया जा सकता है। जो उसके जल की गति, तापक्रम और॑ ज्वार पर निर्भ॑र है ॥ 





महांसागरो का मानवीय एवं आर्थिक महत्व २६३ 


सागर तट पर उठने वाली विशालकाय लहरे उसकी महान शक्ति प्रकट 
करती हूँ । इस शक्ति का यथाञ्न अनुमान लूगराना कठिन है। सागर के कर हुय॑ तट 
उच्छुग (0॥/ ) और रेत की असीम राशि इस शक्ति की महानता की द्योतक है 
हरो की शक्ति सचय करने के लिए अनेक रीतियाँ सुझाई गई है। इनमे सबसे नवीन 
यत्र तरग-वहित्र' ( ए७ए०:४७० ) का प्रदर्शन गत महायुद्ध के पूर्व कैलिफोनिया 
के बर्कले नामक नगर में किया गया था। उससे दो अरब अद्व-शक्ति (क्ष 9? ) 
विधुत उत्पन्न हुई। इस यत्र के अन्वेषक की यह धारणा है, कि बारह रभो ( 0प770- 
0७०४) से युक्त इस यत्र के पूर्ण विकसित रूप से तोन सहख्न अद्व-दशरक्ति विद्युत पेंदा 
की जा सकेगी। 
जलशक्ति के उत्पादन का दूसरा साधन सागर के पृष्ठ और नितल के तापक्रम 
के अतर से छाभ उठाना है। इस गृप्त शक्ति की मात्रा का भी आगणन करना कठिन 
है। सन १९२८ ई० में फ्रेच वैज्ञानिक क्लॉड ने क्यूबा की मनटनजाज की खाड़ी में 
इस रीति का प्रयोग किया। यहाँ पर पृष्ठ और नितल के तापक्रम में २० सैन्टिग्रेड 
का अन्तर था। इस भाँसि २० किलोवाट जलविद्यत उत्पन्न कौ जा सकौी। 


महासागर मे जलशक्ति का ततोय साधन ज्वारभाटा है। प्रत्येक समुद्र तट 
प्र दिन में दो बार ज्वार आता है और वौेज्ञानिको का यह अनुमान है कि ज्वार की 
आरोधन क्रिया ( 87७८ए०४ 8०४०० ) में बोस अरब अश्व-शवित विद्युत निहित है। 
आगणन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि केवल ब्रिटेन के तट पर प्रति वर्ष विद्युत की १० 
अरब इकाइयोॉ उत्पन्न को जा सकत। हे। 


९ प्रवाल, छिशष्ठ, मं गा-मोती, तेल छवं अन्य 
उपसृष्ट पदार्थों के उत्पादक 
(क) प्रवाल 


प्रवाल के आभूषण बनाये जाते है। औषधियों में भी इसका उपयोग होता 
है। ठोना दुटका और सगून के लिए भी ये काम में छाये जाते हे। उदाहरण 
के लिए अनेक लोगो "की यह धारणा है, कि प्रवाल की माक्ा पहन लेने- से 
मनुष्य डूब नही सकता और वह रोग-म्‌ृक्त रहता है। 


(ख ) छिद्दिष्ठ 


दरीर का मेल छुटाने के लिये छिद्रिष्ठ का प्रयोग होता है। इस दृष्टि से 
टर्की के छिद्विष्ठ जगतविख्यात हूँ । टकिद-बाथ में इनका उपयोग होता है। इसके 
अतिरिक्त दोवाल, मेज-कुर्सी आदि भी छिद्रिष्ट से साफ किये जाते है। प्राचीन काल मे 
रोमन लोग भूमध्यसागर में पाये जानेवाले गज-कर्ण' (॥7000870 ७०) नामक 
छिद्विष्ठ से अपनी ढाले साफ किया करते थे। पदिचमी अन्धमहासागर का ऊर्णा- 
कछिद्विष्ठ (५००) &७००४०) सबसे कोमल माना जाता है। 


(ग) म्‌ गामोती 


इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, यही कहना पयईप्त 5248 वर्तमान- 
काल में मुगा-मोतियों का आभूषण के रूप मे इतता अधिक फ्ुयोग होने लगा है कि 


२६४ उदधि 


ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति नही हो पाती। यही कारण है कि नकली मगे मोदी 
बनाथे जाने लगे हे । ) 


(घ) सीपी शख आदि 


पूजापाठ करते समय हिन्दू लोग शख-ध्वनि करते हे। कौडीके विविध उपयोग 
सबेविदित हे। बगाल मे महिलाओ की चूडियो और हार में शख (0०ए८ा छशा) 
का उपयोग होता है। वंच्य लोग सीपी से भस्म एवं अन्य औषधियाँ बनाते हे। 


(ड) तेल 


आज़ से हज़ार वर्ष पहले भी ह॒वेल से तेल निकाला जाता था। स्वास्थ्यप्रद 
होने के अतिरिक्त जलाने के लिये भी यह उपयोगी है।कौड लिवर-ऑयल रवरथ्यप्रद 
होन से ही प्रसिद्धि पा सका है। शताब्दियो से सील मछल्ली के तेछ का उपयोग होता 
आ रहा है। बरिंग जलडमरूमध्य की सील मछलियों ससार में संवरत्कृष्ट मानी 
जाती हें । 


(च) अन्य उपसृष्ट पदार्थ 


यदि महासागरो में पाये जाने वाले उपसृष्ट पदार्थों की विस्तृत विवेचना की 
जाय, तो केवल इसी विषय पर अनेक मोटे ग्रन्थ लिखे जा सकते हे। यह विषय इतना 
विस्तृत है। यहाँ पर केवल छल मछली के उपसृष्ट पदार्थों का विग्दशंनमात्र कराया 
जा रहा है। उससे ही विषय की महत्ता प्रकट हो जायगी। 

ह्लेल से हम केवछ मास और तेल हो नहीं मिलता, उसकी चरबी बहुमूल्य 
है, उसकी हड्डियों से हथियार बनाये जाते हे, उसकी स्नायू से मछलीफसाने के लिये 
बसी बनाई जाती है, उसके पट्टे और चमडे के अनेक उपयोग हे। 


सागर में पाये जानेवाले रासायनिक पदार्थों और खनिजो द्व/रा ल/खो उपयोगी 
- वस्तुओं का निर्माण होता है। उनकी विव्ेचना यहाँ सम्भव नहीं है। 


खरड दे 
अल ई 
न्तारत्त 
पएल्नह >"003एप्रएप्त८् 


लेखक की ओर से हि 
निवेदन 


प्रस्तुत खण्ड 'अन्तरिक्ष' में वायुमण्डल का भौगोलिक अध्ययन किया 
गया है। 
ह वायूमण्डल क। बडा महत्व है। हम भोजन और जरू के बिना भी पर्याप्त 
काल तक जीवित रह सकते हे, किन्तु वायु के अभाव में हमारा एक क्षण भी 
जीवित रहना असभव है। जीव-जन्तुओ एवं पेड-पौधो का जीवन वायू पर ही निर्भर 
है। यह धारणा भ्रामक है कि सामु्‌द्विक जीवो को वायु की आवश्यकता नहीं पडती। 
उन्हे भी सॉस लेने के लिये जलपृष्ठ के ऊपर आता पडता है अथवा बे पानी में 
धुली हुई वायू का उपभोग करते हे । 

वायु के कण-कण की महत्ता है। हम धूलि-कणो को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते है, किन्तु यदि वायुमण्डलू में धूलि-कण न होते, तो ब्र॒र्षा न होती और पृथ्वी 
पर जीवन सभव न होता । 

वायु के एक बुलबुले का भी महत्व है। कुछ वर्य पूर्व एक बुछबुले के कारण 
सम्पूर्ण भारत चिन्ताग्रस्त हो उठा था। स्व० सरदार पटल वाययान द्वारा जयपुर 
जा रहे थे, उस समय पैट्रोल की ठकी में बुलब्‌ छा उत्पन्न हो जाने से वायूयान को 
नीचे उतारना अनिवार्य हों गया । तभी उस वायूयान का दिल्डी से बेतार के तार 
का सम्बन्ध टूट गया, जिससे समस्त भारत में चिन्ता की लहर व्याप्त हो गई। 
वायूयान चालक के कोशल्य से भारत के लौह पुषष' के जीवन की रक्षा हो सकी । 
इस घटना से वायू के लघुतम अश की महत्ता पर प्रकाश पडता है । 

कृषि, वन-विकास, उद्योग, यातायात सभी वायुमण्डक सम्बन्धी दक्शाओ पर 
निर्भर है । 

यह सन्तोप का विषय है कि वायुमण्डरू मे पैदल पहुँचने की सर्वोच्च सभव 
ऊंचाई--एक भारतीय श्री ठेनसिह ने उपलब्ध की । यही नहीं भारतीय पक्षियों तक 
ने वायुमण्डल की उच्चतम सीमा का स्पर्श किया है । रामचरितमानस के उल्लेखनीय 
चरित्र जठायू के भाई सम्पाती का ही तो यह कथन है--- ४४“ 

हम द्वो बच्धु प्रथम तरुनाई। गगन गये रवि निकट उडाई ॥। 

तेज न' सहि सक सो फिरि आवा । में अभिमानी रवि निअराबा ॥ 

जरे पल अति तेज अपारा। परेउ भूमि करि घोर चिकारा ॥ 

इस खण्ड की रचना में सहायक ग्रन्थों में फिलिप लेक की रचना मूुझे' 
सर्वोत्कृष्ट लगी है मेरी व्यक्तिगत धारणा तो यह है, कि बी० ए०--बी० एस० 
सी० कक्षा के छात्रो की दृष्टि से भौतिक भूगोल के क्षेत्र में लेक की कृति इस युग 
की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कदामित अन्तरिक्ष' खण्ड उनकी छाया से उन्म्‌क्‍त नहीं 
है सका है । उनके प्रति मेरा ऋण इतना छोटा नही कि आभार-प्रदर्शन से मार्जित 
हो जाय । 
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। सेंतीसवां परिच्छेद 
वायुमण्डल का सामान्य परिचय 
१ वायमंडल क्या है ? 


पथ्वी पर सर्वत्र--जलमण्डल एवं स्थलमडल दोनो ही के ऊपर वायु का 
आवरण है। इसकी ऊँचाई रूगभग दो सौ मील है। इसी को हम वायूमण्डर 
(2.070870/०/७) कहते है। यदि पृथ्वी को 
एक फुट के व्यास के योले द्वास अ्रदर्शित 
किया जाय, तो उस पर वायमण्डलर कीं 
ऊँचाई ३ इच से भी क्रम होगी। पशथ्वी के 
गुरुत्वाकषंण के कारण वायू का यह स्तर 
सदेव उससे सटा रहता हैऔर कभी भी 
उससे विलग नहीं होता। पथ्वी के साथ 
साथ वायमण्डरलू भी घूमता है। 


२ वायूमइल की महत्ता 
वायमण्डल का बडा महत्त्व है। 
जीव-जन्तुओ एवं पेड-पौधों का जीवन वायु 
पर निर्भर है। यदि वायुमण्डल न होता तो चित्र २४२-पृथ्वी के प्रमुख विभाग 
पृथ्वी पर जीवन ही न होता। 
जिस प्रकार महासागरो के नितल में जीव-जन्तु रहते हे, ठीक वेसी ही स्थिति' 
हम लोगो की वायुमण्डल में है। वायुमण्डल में हम जन्म लेते है, वायुमण्डल मे हम 
जीवन व्यतीत करते है और वायुमण्डल में ही हम मृत्यु को प्राप्त करते है। 
शा 
३ वायमडल के अन्वेषण की कठिनाइयाँ हा 
जलवायु और भौतिक भूगोल सम्बन्धी सभी प्रक्रियाये वायुमण्डल ही में 
घटित होती है। सक्षेप मे वायमण्डल भौतिक भूगोल का मूल आधार है। 
मनुष्य वायमण्डल के निम्ततम स्तर का निवासी है। यहाँ रहते-रहते उसके 
दरीर के अग इतने अधिक अभ्यस्त हो गए हे, कि वे वायमण्डल के ऊपरी स्तरो में 
सक्तिय रहने मे नितान्त असमर्थ है। अतएवं मनृष्य के लिए वायमण्डल के ऊपरी भाग 
का अन्वेषण करना दुष्कर समस्या है। एवरेस्ट विजेता टेनर्सिह के लिए बफ पर चढना 
उतना' कठिन नही था, जितना' विरल वायु में अपने अगो को क्रियाशील रखना। 


४ बाय का दबाव 
वायूमण्डल में विद्यमान वायू का भार रूगभग १,१८,५०,००,००,००,००, 


9००,००.००० पौण्ड है || 
भूपृष्ठ के निकट वायु सबसे अधिक स्थूल हैं और वायूमण्डल में हम जितने ऊपर 
१८ १ 





२६६ है अन्तरिक्ष 


जाते है वायु उतनी ही सृक्ष्म होती जाती है। साढे तीन मील की ऊँचाई पर ० 3 ओ 
लगभग आधा रह जाता है और सात मील की ऊंचाई पह तो वह प्राय चौथाई ही रहता 
जाता है। 

५ वायूमडल मे मनुष्य द्वारा पहुँची सबसे अधिक ऊँचाई 

वायुमण्डल के ऊपरी भाग के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बडा ही सीमित और अपूर्ण 
है। गुब्बारे (890000) द्वारा मनुष्य अधिक से अधिक १४ मील की ऊँचाई 
तक पहुँच सका है। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चका है वायुमण्डल की अगणित ऊँचाई 
लगभग दो सौ मील है। इस दृष्टि से १४ मील की उँचाई बहुत कम है। 

मनुष्य बडा महत्त्वाकाक्षी है। वह विज्ञान के नवीनतम आविष्कार रेडर 
की सहायता से चन्द्रमा तक पहुँचने का स्वप्न देख रहा है। 

- ६. वायूमडल के स्तर 

जैसा कि चित्र २४३ से स्पष्ट होगा. वायुमण्डल में वाश्रु की व्यवस्था निम्ता- 

कित स्तरों में है -- 


२०० मील 





१४० मील 


ही ह 
(चित्र २४३--वायमण्डल के स्तर 


वायुमण्डल का सामान्‍य परिचय २६७ 


(१) परिव्तेमण्डल (7709080]079 ) 
| +्‌ ) समतापमण्डल (७7७008]0॥678 ) 
(३) अयनमण्डल (॥070०87976%७० ) 

(१) परिवतंमग्डल--यह वायुमण्डल का निम्नतम स्तर है। इसकी औसत 
ऊंचाई लगभग ७*५ मील अथवा १२ किलोमीटर है। इस स्तर मे ज्यो-ज्यो ऊँचाई बढती 
जाती है, त्यो-त्यो तापमान घटता जाता है। इसीलिये इसका नाम परिवर्तेमण्डल रखा 
गया है। इसमे प्रत्येक १ किलोमीटर की ऊँचाई पर तापक्रम ६" सैण्टिग्रेड (अथवा प्रत्येक 
३२० फूट की ऊचाई पर तापक्रम १" फ०) घटता जाता है। परिवतंमण्डल की 
ऊपरी सीमा पर वायुभार धरातल की तुलना में चौथाई रह जाता है। इस स्तर 
में तापक्रम, वायु का वेग एवं दिशा, बदली, वृष्टि, आद्वंता आदि ऋतुसम्बन्धी तत्वों के 
महान विभेदन पाये जाते हे। ऑधियाँ और तूफान इसी स्तर तक सीमित हे। मनुष्य- 


हे गुब्बारे एवं विश्लेष प्रकार से सज्जित वायुयात इसकी ऊपरी सीमा तक पहुँच 
सके है। 


(२) समतापमण्डल--वायुमण्डल के दूसरे स्तर का नाम समतापमण्डलू 
है। इसे यह सज्ञा इसलिये दी गई कि इसमे तापक्रम प्राय समान रहता है। परि- 
वर्तमण्डल और समतापमण्डल की विभाजक सीमा को परिवरतेसीमान्त ( 77४०७०- 
7०५४७ ) कहते हे। इसकी ऊँचाई विषुवतरेखा पर लगभग १० मीछ, सयुक्त राज्य 
अमरीका के ऊपर रूगभग७ मील तथा धूवों पर ५ मीरू है। समतापमण्डल की 
ऊपरी सीमा घरातल से ३५ मील से लेकर ५० मील तक की ऊँचाई पर पाई जाती है। 
इस ऊपरी सीमा पर वायुभार घरातरू की तुलना मे बचछेठठ रहे जाता है। यहाँ 
पर वायु का भार इतना क्षीण हो जाता है कि वायुयान अथवा गुब्बारे के उडने का प्रश्न ही 
नही उठता केवल विस्फोटन की प्रतिक्रिया द्वारा रॉकेट अथवा लिय विमान (3७७ 
?]90० ) यहाँ पहुँच सके है। 


वायुमण्डल मे ४० और ५० किलोमीटर की ऊँचाई के बीच में ओजोनु 


(0५०४०) का बाहुल्‍य रहता है। अतएवं इस' स्तर का नाम ओजोन मण्डल ( 0807“ 
08066 ) रख दिया गया है। 


(३) अयनमण्डल ([070870०:०)--यह्‌ वायुमण्डल का सबसे ऊपर वाला 
स्तर है। रेडियो की तरगो पर इस स्तर का विशेष प्रभाव पडता है। इन्ही तरगो 
के कारण इसका अनुसन्धान हुआ है। धरातल से बाहर की ओर अग्रसर होने 
वाली रेडियो की तरग जब इस स्तर में पहुँचती है, तब उनमे परावत्तन होता है। 
विभिन्न तरग दैध्ये (७४० ००४४४) की तरगे विभिन्न ऊंचाइयो पर परावत्तित 
होती है। ३०० से लेकर ४०० मीटर रूम्बी रेडियो-तरगें ७३७ मील की ऊंचाई पर 
पहुँचकर परावरत्तित होती है। परावत्तंन के इस स्तर को कनेडी-हैविसाइड 
(००००! ए-घर०४ए४7४१०) अथवा 7#-स्तर कहते है। इसी प्रकार १४० मीछ की 
ऊँचाई पर स्थित स्तर को, जो अपेक्षाकृत छोटी तरगो बड्ढे परारवत्तित करता है, 
एपिलटन (49790०००) अथवा प्- स्तर कहते हे। परावत्तन के स्तर ऋतु एव 
काल के अनुसार ऊपर नीच खिसकते रहते है । 
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७ वायमडल की सरचना 


वायूमण्डल में जलवाष्प की मात्रा प्रत्येक स्थान पर भिन्न है*।उसके अतिरिक्त 
वाय्‌ की सरचता प्राय सर्वत्र समान है और इस प्रकार है -- 


प्रतिशत (आय तन) 


नाइट्रोजन ७८ ०३ 
ऑक्सीजन २० ९९ 
आर्गन ० ९४ 
कार्बन डाइऑक्साइड ००३ 
हाइड्रोजन ००२ 


लगभग २०,००० फुट की ऊँचाई तक उपर्यक्त सरचना पाई जाती है। इसके 
अनन्तर स्थूल गैसो की मात्रा कम होती जाती है और सूक्ष्म गेसो की मात्रा बढती 
जाती है। 


धजलवाष्प वायमण्डल के निम्नतम स्तर तक ही' सीमित है। जल-विभागों 
(जैसे महासागर, सागर, झील, तडाग, नदी आदि) के निकट यह अधिक मात्रा में 
पाई जाती है। 


कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन क्रमश १२, ६८ और ८० 
मील की ऊँचाई पर लप्त हो जाती है। 


अड़तीसवाँ परिस्छेद 
वायुमण्डल के दबाव का ऊँचाई ओर हवाओं से सम्बन्ध 
१ वायूमडल का दबाव 


अन्य पदार्थों की भाति वायू में भी भार होता है। इस कथन को एक साधारण 
प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है-- 

प्रयोग---फुटबाल का एक खाली ब्लेडर छीजिए। उसे तोल लीजिये। फिर 
उसमे पम्प हारा हवा भरिए और दुबारा तौलिए। विदित होगा कि हवा भर देने से 
ब्लेडर का भार बढ गया। इससे सिद्ध है, कि वायु मे भार होता है। पहली बार जब 
ब्लेडर तोला गया तब भी, उसमे हवा थी और यह कहना जशुद्ध है कि ब्लैडर खाली था। 
दूसरी बार तोलते समय उसमें हवा अधिक थी। दोनो भारो का अन्तर भरी गईं हवा 
का भार प्रदर्शित करता है। 


वायुमण्डल के दवाव का अर्थ है किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल पर वायु-मण्डरू 


के स्तम्भ का भार। उदाहरण के लिये 
सागर-समतल पर प्रति वर्ग इच भूमि 
पर वायुमण्डलू का जो स्तम्भ रहता है, 
हे भार रूगभग १४७ पौण्ड होता 
। 

उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि 
किसी भी समतल पर वायुमण्डल का 
दबाव उसके ऊपर वायू का भार होता 
है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
ज्यो-ज्यों ऊँचाई बढती जाती है, 
त्यो-त्यो वायुमण्डल का दबाव घटता 
जाता है। चित्र से यह कथन 
स्पष्ट होगा। हम यह जानते है कि 
वायुमण्डल के निचले भाग मे घनत्व - 
ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक चित्र २४४--दबाव और ऊँचाई का सम्बन्ध 
है, अतएवं भूपृष्ठ के निकट ऊँचाई के साथ दबाव शीघ्षता से घटता है किन्तु 
वायुमण्डल में अधिक ऊँचाई पर दबाव धीरे-धीरे घटता है। 


२ बैरोमीटर का दबाव 
वायमण्डल का दबाव जिस यत्र से नापा जाता है, उसे बेरोमीटर कहते हे। 


बैरोमीटर अनेक प्रकार के होते हे। फौरटिन्स बैरोमीटर में लम्बवत्‌ काँच की नली 
में पारा भरा रहता है। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। इस पारे 


के स्तम्भ की ऊँचाई दबाव दर्शाती है। किसी भी स्थान पैर वायुमण्डल का दबाव 
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वास्तव में उतना ही होता है, जितना कि बैरोमीटर के पारे का दबाव यही फारण 

है कि वायुमण्डल के दवाव को बैरोमीटर के पारे को ऊँचाई द्वारा प्रदाशित किया 

जाता है। सागर-समतल् पर बैरोमीटर के पारे की हे 2 ४ २९ ९ इच रहती 2। इसी _ 
तथ्य को हम इस प्रकार प्रकट करते हे कि समुद्र के धरातल पर बैरोमीदर अथवा बाय 

मण्डल का दबाव २९ ९ इच है। यदि हम २९ ९ इच ऊँचे पारे के स्तम्भ का ।जसका 

अनुप्रस्थ प्रच्छेद ((५०88-90८७०॥) एक वर्ग इच हो, तोले तो उसका भार १४०७ 

पौण्ड होगा। अतएव दबाव प्रदर्शित करने की दो रीतियाँ है --(१)सागर समतल 

पर वायुमण्डल का दबाव १४७ पौण्ड प्रति वर्ग इच है (२)सागर गमतल पर 

बरोमीटर का दबाव २९.९ इच है। दोनो का अर्थ एक ही है। 


३ दवाव का नापना 


यह तो ऊपर उल्लेख हो ही चुका है कि वायुमण्डल का दवाब वे रामोटर 
द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर की तीन मुख्य प्रकारें है ++- 

(१) पारे का सामान्य बैरोमीटर 

(२) फौरटिन का बैरोमीटर 

(३) अनेरौयड बैरोमीटर 


(१) पारे का सामान्य बैरोमीटर 


इसकी रचना बडी सरल है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से बना सकता 
है। लगभग ३६ इच हरूम्बी काँच की एक नली लीजिए, जिसका अनुप्रस्थ प्रच्छेद 
(07088 966900) एक वर्ग इच हो और जिसका एक सिरा बन्द हो। उसमे 
मुह तक पारा भर दीजिये और फिर उँगली से उसका मुह बन्द करके एक' ऐसे बर्तन में 
जिसमे पारा हो उसे इस प्रकार उल्टा खड़ा कीजिये कि नही का उँगली से बन्द 
मुह बर्तन के पारे में काफी डूब जाय। चित्र से यह कथन स्पष्ठ होगा। फिर 
उंगली को हटा लीजिए। उँगली हुटाते ही नली का 
पारा कुछ नीचे की ओर जायगा और ऊपर शून्य 
(५००प०००) स्थापित हो जायगा। मापक द्वारा 
नापने क्से ज्ञात होगा, कि नली से बर्तन के पारे के 
समतल् से लगभग ३० इच ऊँचा पारा है। पारे के 
स्तम्भ की यह ऊँचाई वायुमण्डल का दबाव' प्रदर्शित 
करती है। 


(२) फौरटिन का बैरोमीटर 
(+077778 387"0776087" 


पारे के सामान्य बैरोमीटर में, जिसका वर्णन 
ऊपर हो चुका है, बर्तन के पारे का समतल तथा 
नली के पारे का समतऊरू दोनो ही--वबायुमण्डल की 
दशा के परिवर्तनों के अनुसार ऊँचे-नीचे «होते रहते 
चित्र २४५-मारे का सामान्य हे। अतएवं वायुमण्डल का दबाव ज्ञ,त करने के लिये 


बेरोसीटर? दोनो समतलो का विचार करता पडता है। वास्तविक 





वायुमण्डल ले दबाव का ऊँचाई और हवाओ से सम्बन्ध २७१ 


दबाव इनका अन्तर होता है। यदि किसी प्रकार बतंन के पारे का समतरू स्थिर रखा 
जा सकें, तो हमें केवल नली के पारे की ऊँचाई ज्ञात करना रह जाय। फौरटिन के 
बरोमीटर में यही सुविधा है।५इसमें बर्तन का नितल चमडे का होता है, जिसे स्क 
द्वारा ऊपर नीचे किया जा सकता है। नली पर इच और सैण्टीमीटर के चिन्ह अकित 
रहते है। जैसा कि चित्र २४६ से स्पष्ट होगा बैरोमीटर के निचले भाग में हाथी दाँत 
की नोक लगी रहती है। बेरोमीटर के अक इसी नोक से शुरू होते है, अर्थात नोक 
पर शून्य का चिन्ह होता है। दबाव नापने से पहले नीचे के स्क्र को इस प्रकार घुमाया 
जाता है कि बतेंन का पारा हाथीदाँत की सुई की नोक का स्पर्श करने लगे। 


(३) अनेरौयड बैरोमीटर 


इस बेरोमीटर में पारा अथवा अन्य किसी द्रव का उपयोग नहीं होता। इसक' 
सबसे बडा गुण यह है कि इसे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा 
सकता है। यह धातु का बेलंनाकार ऐसा डिब्बा होता है, जिसमें से 
कुछ हवा निकाली गई हो। इसमे ऐसी व्यवस्था रहती है, कि वायुमण्डल 
का भार बढनें से जब डिब्बे का ऊपरी भाग नीचे दबता है अथवा दबाव 





हि... 





कन्या 
'##/अ/////७, ## 8८77, 'ऑ 





चित्र २४७-फौरटिन के चित्र २४८--अनैरौयड बैरोमीटर 
बैरोमीटर का निचला भाग 


चित्र २४६-फौरटिन घटने से जब वह ऊपर उठता है, तब उसमे लगी हुई सुई प्रभावित 


५ 


का बे रोमीटर होती है और अकित मापक पर दबाव प्रदर्शित करती है। 
(४) बैरोमीटर द्वारा ऊंचाई ज्ञात करना 


* किसी भी पहाडी की चोटी पर तलहटी (7००४) की अपेक्षा वायुमण्डल 
का दबाव कम होता है, क्योकि चोटी पर वायूमण्डल के स्तर की ऊँचाई तलहटी की 
अपेक्षा कम होती है। चित्र २४४ से यह कथन स्पष्ट होगा । अवलोकित तथ्यों से ज्ञात 


| होता है कि प्रत्येक ९ फुठ की ऊंचाई पर वायु का दबाव---- इच घट जाता है। 


१०० 


अतएवं हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है -- 


२७२ अन्तरिक्ष 


पहाडी की ऊँचाईनड . « 
तलहटी पर वायु का दबाव (इचो में )-चोटी पर वायु का दबाव (इचो में) 
नीडख आज ड:ड,, डल्‍  नक्‍इ्ी-- रा ं>्>त्त-+--ा (९ 
१ स्‍ १०० 
यदि वायुमण्डल का घनत्व सर्वेत्र समान होता, तो हम उपर्युक्त सूत्र की 
सहायता से किसी भी स्थान की ऊँचाई ज्ञात कर सकते थे, किन्तु वास्तविकता यह नहीं 
है। वायु का घनत्व तापक्रम पर आधारित है और तापक्रम ऊंचाई के साथ घटता 
जाता है। अतएवं हमे वायु का औसत दबाव क और औसत तापक्रम ख 
जानना अभीष्ट है -- 
तलहटी पर वायु का दबाव-+-चोटी पर वायु का दबाव 
मर न 
र तलहटी का तापक्रम +चोटी का तापक्रम 
क र्‌ 


तब हम निम्नाकित सारिणी से क और ख के लिये प्रतिकारक का मूल्य ज्ञात करते 
है, जिसे हम ९ के स्थान पर प्रयुक्त करते हे --- 


सारिणी 
औसत तापक्रम फ०. ३०९ ४०९ ७०९ ६०९ ७०१ 
औसत दबाव २७ इच ९७ ९९ १०१ १०३ १०६ 
7 २८ ,, ९२३ ९५ ९८ १५० ० ५१०२ 
१2 २९ ,, ९० ५ ९५४ ५९५६ ९८ 


/7 रे ७ 7 ८ हि ८ है हे १ ९ रे ५९ ण्‌ 
निम्नलिखित उदाहरण द्वारा उपर्युक्त कथन स्पष्ट होगा। - 


उदाहरण--किसी पहाडी की तलहटी पर वायु का दबाव और तापक्रम 
क्रमश २९ इच और ६०" फ० है तथा उसकी चोटी पर वायु का दबाव और तापक्रम 
क्रमश २७ इच और ४०" फ० है। पहाडी की ऊँचाई बतलाइए ? 


गणता--- 
पहाडी' की तलहठी पर वायु का दबाव +5२९ इच 





धर चोटी ॥ नः२७ इच 
आऔसत दबाव _.२९--२७ 
॥ 5 आज बा 7 3] 
पहाडी की तलहटी का तापक्रम ६5 ६०१ फ० 
रह । चोटी $7 ब्+४०" फ० 
हु 
औसत तापक्रम के रा छा -- 5५०९ फ० 


औसत दबाव ( 8८ इच) और औसत तापक्रम (५०९ फ०) के लिये 
से निर्धारित प्रतिरक 5९८ (५ ) के लिये सारिणी 


वायुमण्डल के दबाव का ऊँचाई और हवाओ से सम्बन्ध २७३ 


पहाडी की ऊँचाई 
तलहटी पर तलहटां पर. वायु का दबाव--चोंटी पर वायु का दबाव 


बफिकले 
_चएलपन्‍थक 


सारिणी से निर्धारित प्रतिकारक 


बन: कई 9 
अप मल 


नर, १००२९ ९८ 
२१९६० फुट 
५ वायू मडल की ऊँचाई 
यदि वायुमण्डल का घनत्व सर्वत्र समान होता, तो हम वायमण्डलू की ऊँचाई 
बडी सरलता से ज्ञात कर लछेते। सागर समतल पर वायु का दबाव २९९ इच है तथा 
बायुमण्डल की ऊपरी सीमा पर दबाव शून्य है। अतएव-- 
चूकि बढछेढ इज दबाव घट जाता है ९ फुट की ऊँचाई पर 
२९ ९ ?. ५२ १००२८२९९ 
२६, ६१० फुट 
++५ मीर से अधिक 


किन्तु हम जानते है कि वायुमण्डल मे हम जितने ऊपर जाते है, घनत्व उतना 
ही कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि वायुमण्डल के ऊपरी भाग मे सूक्ष्म 
गैसे स्थूछ गैसो का स्थान ग्रहण कर लेती है। अतएवं उपर्युक्त गणित अशुद्ध है। 

वायुमण्डल की उँचाई निश्चित करने में उल्काओ का अध्ययन सहायक सिद्ध 
हुआ है। उल्का छोटे आकार के ठोस पिण्ड होते है, जो ब्रह्माण्ड मे विचरा करते है। 
जब वे वायुमण्डल के सस्पर्े में आते हे, तब वे वायु की रगड से उष्ण होकर सफेद 
हो जाते हे। १८८ मील की ऊँचाई तक उल्का देखे गए हैँ। अतएवं कम से कम 
१८८ मील की ऊँचाई तक वायुमण्डल का विस्तार निश्चित है। 


६. दबाव के परिवर्तन 


किसी भी स्थान पर वायु का दबाव स्थिर नहीं है। मौसम और ऋतुओ 
के परिवर्तन के साथ उसमे अन्तर होते रहते हैं। उदाहरण के छिये वर्षा -होज़े 
के पूर्व दबाव अकस्मात घट जाता है। इसकी सूचना बैरोमीटर के पारे के अचानक 
गिर जाने से मिलती है। ऋतुओ के अनुसार दबाव के परिवर्तन की विस्तृत विवेचना 
अध्याय ३९ में की गई है। 


७ समभार रेखाये (7800&/8) 


धरातल की आक्वति के विभेदन के कारण किसी सीमित क्षेत्र पर भी' वाय्‌ 
का दबाव सर्वत्र एक सा नहीं रहता। मान लीजिये किसी नगर मे एक छोटी सी पहाडी 
है। स्पष्ट है, कि इस पहाडी की चोटी पर तलूहटी की' अपेक्षा वायु का दबाव कम 
होगा। ऐसी दशा में यह प्रश्न उठता है कि हम उस नगर के लिये वायु का दबाव 
कौन सा माने--तरूहटी का अथवा चोटी का। इस समस्या के समाधान के ल्यि 
हम प्रत्येक स्थान के दबाव को सागर-समतल के दबाव में परिणत कर लेते हे 
और ऋतु-चित्रो मे सागर-समतल पर परिणत दबाव ही प्रझेग मे लाया जाता है। 
यह कथन एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिए किसी नगर में तीन ऐसे 


बहा 





२७४ अन्तरिक्ष 


स्थान है जिनकी ऊँचाई क्र ९००,१३५० और १८०० फुट है और जिनका बायु- 
भार क्रश २८, २७३ और २७ इच है। हम यह जानते है, कि प्रत्येक ९०० फुट 
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चित्र २४९-भारतवर्ष की जनवरी की समभार रेखाये 


की ऊँचाई पर वायुभार १ इच घट जाता है। इसे दृष्टि मे रखते हुए जब हम उक्त 
नगर के तीनो स्थानों के वायुभार को सागरसमतल पर परिणत करते हे, तब हमे ज्ञात 
होता है कि उक्त नगर के प्रत्येक स्थान का सागरसमतल का वायुभार २९ इच है। 
अतएवं समभार रेखा बनाते समय उक्त नगर का वायुभार २९ इच माना जायगा। 


समभार रेखाये वे कल्पित रेखाये हे, जो उन स्थानों के मिलता देने से बन 
जाती है, जिनका सागर समतलू पर वायु का दबाव एकसा होता है। 


चित्र २४९ में भारतवर्ष की जनवरी की समभार रेखाये प्रदर्शित की गई है। 
८ वायू मण्डल के दबाव और प्रवाहित होनेवाली हवाओ का 
परस्परिक सम्बन्ध 


(१) दबाव और वायु को दिशा का सम्बन्ध--पृथ्वी के विभिन्न स्थानों 
के दबाव में अन्तर होने के कारण ही हवायें चलती है। हवाये सदेव ऊँचे दबाव से 
नीचे दबाव की ओर प्रवाहित होती हे। 

(२) दबाव ओर वाय्‌ का वेश--जेसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है हवाये 
दबाव के अन्तर के कारण चलती है। उनका वेग इस अन्तर की मात्रा पर निर्भेर 
करता है। यह अन्तर जितना अधिक होता है, वायु का वेग भी उतना ही अधिक 
होता है। दूसरी ओर यदि यह अन्तर कम होता है, तो वायु भी मन्द होती है। 
दबाव के अन्तर का ज्ञान समताप रेखाओ की पारस्परिक दूरी से हो जाता है। 
यदि यह दूरी कम हुई तो दबाव का अन्तर अधिक होता है और यदि यह दूरी 
अधिक हुई तो दबाव का अन्तर कम होता है। समताप रेखाओ के प्रति समकोण 


वायुमण्डल के दबाव का ऊंचाई और हवाओ से सम्बन्ध २७५ 


दिशा में मापित वायुमण्डड के दबाव के घटने या बढने के वेग (४८७) की 
बैरोमीटर की प्रवणता ( 35%०फलंव60 0ग्ता60६ ) कहते है। यह तो स्पष्ट ही 
है कि यदि समताप रेखाये पासन्‍पास हुई तो बैरोमीटर की प्रवणता अ्षभिक होगी 
और हवाओ का वेग अधिक होगौ। इसके विपरीत, जब समताप रेखाये दूर-दूर होगी, 
तब बैरोमीटर की प्रवणता कम होगी और हवाओ का वेग भी अपेक्षाकृत कम होगा। 

(३) हृवाओ क। दिशा के परिवर्तत--यदि पृथ्वी स्थिर होती तो हवाय 
सदा समताप रेखाओ के प्रति समकोण बनाती हुई ऊँचे दबाव से नीचे दबाव को 
ओर प्रवाहित होती, किन्तु पृथ्वी स्थिर नहीं है और वह अपनी धुरी पर घूमती 
रहती है, जिससे हवाओ की दिशा में परिवर्तन हो जाते है । हवाओ की दिशा 
के परिवर्तन निम्नलिखित नियमो के अनुसार होते हे -- 

(क) फैरल का तियम। 

(ख) बाइज बैलट का नियम। 

इन दोनो नियमी का साराश एक ही है। 
(क) फरल का नियम 

परिभाषा--पृथ्वीं के अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्तरी गोला 
मे हवाये अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोला्ड में अपने बायी ओर घूम जाती 
हे। 

इस नियम को गणित द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। 

गणितीय प्रमाण 
पृथ्वी शवों पर चपटी है, अतएव उसकी आकृति दीघेवृत्ताकार (977(- 


08)) है, जैसा कि चित्र में प्रदशित किया थफ 
गया है। मान लीजिए भूपृष्ठ पर अ बिन्दु 
पर एक कण स्थिर है। जब पृथ्वी घूमती है, 
तब इस कण पर दो बल छगते हैं “- ण्णा 7 
(१) केन्द्राभिमुखी बल ( 0७700 
ए०7०७) अब दिल्या में छऊगता है। 
हे (२) केन्द्रापपारी बल (00:४7्र88| 
7०7०७) अ स॒ दिशा में रूगता है। गन 
बलो के समानान्तर चतुर्भुज के सिद्धान्त चित्र २५०--फैरल के नियम का 
(॥छज्न 0 फथ्ाको0087807 ०. 07088 ) गणितीय भश्रमाण 
के अनुसार--अ सबल कोअग एबं अफ नामक दो बलो में, जो एक 
दूसरे के प्रति समकोण बनाते है, विश्लिष्ट किया जा सकता है।इसी प्रकारआ ब बल 
को भी अ ड और अ य नामक दो बलो मे, जो परस्पर समकोण बनाते हैं, विशिलिष्द 
किया जा सकता है। 
जब कण अ बिन्दु पर स्थिर होता है, तब--अ फ बछ अड वह को समतुलित 
कर लेता है तथा अ य बल अ ग॒ बल को समतुलित कर लेता है। 
यदि हम अब कण को पूर्व दिशा मे गति प्रदान करे तो केन्रापसारी बल 
अ स बढ जायगा। उसके साथ ही अ फ और जग बल भी बढ जाग । अ फ बल 
के बढने से कण का भार घट जाता है क्योकि वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में 
छूगता है। अ ग॒ बल के बढ जाने से कण को विषुव॒त रेखा ढ्ी दिशा + गति मिलती 





| 
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है। इस प्रकार कण पूर्व दिशा मे गतिशील न होकर दक्षिण-पूर्व की ओर गतिशील 
होता है। अन्य शब्दों में वह दाहिनी ओर मुड जाता है। 

प्रयोग द्वारा पुष्टि 
ग्रामोफोन के रिकार्ड के बराबर दफ्ती का एक वृत्ताकार दुकंडा काट लीजिए 


और उसके बीच में रिकार्ड की तरह छेद भी कर दीजिये, जिससे उसे रिकार्ड के 
स्थान पर प्रयुक्त किया 


जा सके। फिर उसे 
ग्रामोफोन में रिकार्ड 
के स्थान पर रख कर 
मशीन चला दीजिये। 
जब वह दफ्ती का 
टुकडा रिकार्ड के 
स्थान पर घूमने लगे, 
तब उसके मध्य विन्दु 
है जी गे की ओर 

क्‌ सी भी दिशा में 
चित्र २५१--फैरलक के नियम की प्रायोगिक पृष्टि पेसिल से त्रिज्या 
खीचिये | आप देखेगे कि यह त्रिज्या सीधी न बनकर चित्र २५१ के अनुसार घ॒म जायगी। 
यदि कार्ड के घूमने की दिशा, चित्र२५१(क) के अनुसार हुईं, तो रेखा दाहिनी ओर 
मुड जायगी। यदि कार्ड के घूमने की दिद्या चित्र२५१(ख) के अनुसार हुईं तो 
रेखा बायी ओर मुड जायगी। चित्र२५१(क) मे कार्ड का मध्य विन्दु ऊपर से देखने 
से उत्तरी धव का द्योतक है। चित्र२५१(ख) मे कार्ड का मध्य विन्दु नीचे से 
देखने से दक्षिणी ध्ूव का द्योतक है। 

(ख) बाइज बेलद का नियम (फेपए७ छ8]008 ]9७छ) 


चित्र२५२मे उत्तरी गोलाध॑ 
मे समभार रेखाये और फेरल के ५ण्थ् 
नियम के अनुसार वायु की दिशाये (जो हा | 
प्रदशित की गई है। इस चित्र के । | कट । 
९ ह | 
| 
[ 
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अल्यय्न से यह नियम बनाया जा । 
सकता है --  ओ है 
'बायू की ओर पीठ करके 
खडे हो जाइए, यदि आप उत्तरी 
गोलाद् में है, तब आपके दाहिनी 
ओर अधिक दबाव होगा और ञ 
बायी ओर कम, थदि आप दक्षिणी की हो 
गोलाद्ध मे हे, तव आपके दाहिनी न कद 
ओर कम दबाव होगा और बायी._ ४४८ हि 
ओर अधिक | # चित्र २५२--उत्त री गोलाध॑ में हवाओं और समभार 
रेख,ओ का सम्बन्ध 
यूही बाइज बेंलट का नियम है। वास्तव में यह नियम फैरल के सिद्धान्त का 


रूपान्तर मात्र है। 


ई 


खेमाा ल्‍ 


ड़ 
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उन्तालीसवां परिच्छेद 


भूएष्ठ पर वायु के दबाव का सामान्य वितरण 
१ पृथ्वी पर वायूभार की पेटियाँ 


ससार का जलवायु बहुत अशो में वायू के दबाव के वितरण पर निर्भर है। 
पूर्व प्रकरण में यह उल्लेख हो चुका है कि वाय्‌ सदेव ऊँचे दबाव से नीचे दबाव की 
दिशा में प्रवाहित होती है। वायू की केवल दिशा ही नही, वरन्‌ वेग भी हवा के दबाव 
पर निर्भर है। दो स्थानो के दबाव में जितना अधिक अन्तर होगा, उनके बीच 
में प्रवाहित होनेवाली वायु का वेग भी उतना ही तीत्र होगा। इसकी व्याख्या भी पूर्व 
में हो चुकी है। किसी स्थान में होनेवाली वर्षा वहाँ पर चलनेवाली वायु पर निर्भर 


है और वायु दबाव पर अवलूम्बित 


है अतएवं वर्षा दबाव से ही धर वीय उच्चभार शय पुणे 
निर्धारित होती है। बज ते >>-सूलीय पुजेया 
5 # का मी जा 5० 3० 


हर गे का ना से 
वर्ष भर. के औसत दबाव ५5 2६ कटा ह हा ध2३० के 
कर " 2223: । 2 


की दृष्टि से पृथ्वी को निम्न- ट ट्् 2 42222 
लिखित कटिबन्धो मे बॉठा जा हे 22228: 


ै ््य्य्््थर बु८ 
अत हलक 2 8०2 कू है 5८ 5 
”. (१) स्थायी निम्न वायू. चिल्ला फ्दायुभार/ कोल ही का 
भार को विष्‌वतीय पेटी (79७ 2 व० जया पार को हक के 


800०७ 07780... 9060 0०7 790'- देशाय 2प्ट्डच् 2000 222 द 
87670. 70ए._ 978887१6 ) --- 22222 ४ 
इसका विस्तार ५" उ० से लेकर 
५" द० अक्षाश तक है। इस कटि- 
बन्ध में सूर्य की किरणे प्राय 
वर्षभर लम्बबत पड़ती है। ताप 
के आधिक्य से यहाँ की वायु 
गरम होकर फैलती है, फैलने चित्र २५३--वायुभार की पेटियाँ और हवाये 
से उसका घनत्व घट जाता है और घनत्व घट जाने से वह ऊपर उठती है। 
अतएवं इस कटिबन्ध मे वायु सदैव ऊपर उठती रहती है, जिससे दबाव सेव 
नीचा रहता है। वायु के ऊपर उठने से इस प्रदेश मे वर्ष भर सवाहँत 
की वर्षा होती है। ऊपर उठती हुई वायु चलती हुई नहीं श्रतीत होती, अतएव 
यह कटिबन्ध शान्‍्त है। इसे डोलड्म' भी कहते हे। प्राचीन कार में जब पाहरूदार 
जहाज इस शान्त पेटी में पड जाते थे तब उन्हे यात्रा में बहुत समय “छग जाता था। 

(२) स्थायी उच्च वायुभार की उष्णप्रदेशोयथ पेठियाँ (779० 470७9703/ 
४०४७४ ०त 96७00 ००४ धाष्ठी). 97०88776)--विषुवृतीय्‌ू_ कटिबन्ध की वाय 
वायुमण्डल में ऊपर जाकर धयूवो की ओर श्रवाहित होने लगती है और ३०? और 
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३५? अक्षाश के बीच में दोनो गोलाद़ों में नीचे उतरती है(चित्र २५४)। वायु, 
के नीचे उतरने से उसका घनत्व बढ जाता है, जिससे दबाव की मात्रा भी बढ 


३०' ४० द०प० ऊपरी प्रवाह «. 3? ५५ एपशी प्रदाद ० 7०७ 
कि आम 


जा आाणणणण 3] 
हर 
| || | 
कक ४०.4 
, 5० धू० व्यापारिक हवायें दृ० पु० व्यापारिक हवाये 


दवा 


चित्र २५४-वायु के सवाहन का प्रवाह 


जाती है। अतएव भूमध्यरेखा के उत्तर और दक्षिण में ३०९ और ३५० अक्षाश के 
बीच में' ऊँचे दबाव के कटिबन्ध है। ये भी शान्त प्रदेश है। उत्तरी गोलाई के 
इस शान्त प्रदेश को घोडे का अक्षाश' (म्न078० [.077ए0०) भी कहते है। इसका 
कारण यह ॒है कि जब योरप निवासी अमरीका में बस रहे थे, तब वे वहाँ घोड़े 
भी जहाजो पर लछादकर ले जाते थे। जब ये पालदार जहाज शान्त हवा की पेटी मे 
पड जाते थे, तब उन्हे यात्रा मे बहुत समय लग जाता था। कभी-कभी मार्ग 
में चारा-पानी कम हो जाता था, तो घोडे समुद्र मे फेक दिये जाते थे। 

(३) स्थायों उच्च वायुभार को धावीय पेटियाँ (७० एतवा फल 
0ग 96007870070 ४0. ]07688776 ) “अआवीय प्रदेश में वर्ष भर बर्फ जमी' 
रहती है, जिससे वहाँ दबाव स्थायी रूप से ऊँचा रहता है। 


दृष्टव्य--शीतोष्ण कटिबन्ध मे ६०९ उ० और द० के निकट निम्न दबाव 
की दो पेटियाँ और है। ये पेटियाँ विषुवतीय निम्न दवाव की पेटियो से सर्वथा भिन्न 
है। इन पेटियों मे चक्रवातो के चलने से दबाव कम है। यद्यपि इन पेटियों में वर्ष 
भर का औसत दबाव कम है, तथापि वास्तव में ये काम दबाव के प्रदेश उसी समय होते 
है, जब इनमे चक्रवात चला करते हं। 


२ सनातन हवाये 


उपयुक्त पेटियों के अध्ययन द्वारा यह सरलता से निश्चित किया जा सकता 
है कि सनातन हवाये किस क्षेत्र में और किस दिशा में प्रवाहित होगीः। इस सबंध 
मे हमे केवछ दो बाते ध्यान मे रखना है -- 

(१) वायु सर्देव ऊँचे दबाव से नीचे दबाव की ओर प्रवाहित होती है। 

(२) फरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के घूमने से उत्तरी गोला की हवाये 
अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोछार्द्ध की हवाये अपनी बायी ओर मुड जाती है। 
यह अवश्य है कि विषुबतीय प्रदेश की अपेक्षा ध्रूवो के निकट वायु अधिक मुडती 
क्योकि वहाँ भूमध्य रेखा की तुलना में परिश्रमण का वेग बहुत अधिक होता है। 
.._उष्णप्रदेशीय अधिक दबाव के कटिबन्ध से हवाये विषुवत रेखा के कम दबाव 
के प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ड मे इन हवाओ की दिशा 
उ० पू० से दकप० होती है और दक्षिणी गोला मे द० पृ० से उ० प०। इन्हे 
व्यपारिक हवाये (77०7० श:%) कहते है। 


09 ४ अक दबाव के कटिबन्ध से हवाये उत्तरी गोला में उत्तर की 
ओर और दक्षिणी है में दक्षिण की ओर भी चलती हैं। फैरल के नियम के 
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अनुसार उत्तरी गोलाद्ध में इनकी दिशा द० प० से उ० पृ० और-दक्षिणी गोला में 
उ० प० से द० पू० हो जाती है) इन्हे पछुवा हवाये (7०४४७०)०४) कहते हे। 

ध्यू वो के अधिक दबाव के प्रदेश से भी हवाये उत्तरी गोलाद़् में दक्षिण" की ओर 
और द० गोलादुँं में उत्तर की ओर चला करती है। फैरल के नियम के अनसार 
उत्तरी गोलार्ड्ध मे इनकी दिशा उ० पूृ० से द० प० तथा दक्षिणी गोलाड़े मे 
द० पू० से उ० प० हो जाती है। इन हवाओ को शथ्यूवीय पुरवैया (?087 
/49806768) कहते हे। शीतोष्ण कटिबन्ध में ध्रूवीय पुरवेया हवाये और पछवा 
हवाये परस्पर विपरीत दिशा से एक दूसरे के सम्पर्क में आती है। इनके मिलते 
से चक्रवात बनते है। 

३- ऋतुओ के अनुसार वायू भार की पटियो के विवतंन 

. यदि पृथ्वी की घुरी झुकी न होती, तो सूर्य की किरणे विषुवत रेखा 
पर वर्ष भर हलम्बवत्‌ पडती। एसी दशा में दबाव की पेटियाँ ,स्थायी रहती और 
उनकी स्थिति में कोई परिवतंन न होता। किन्तु जैसा कि हम जानते है, जब 
उत्तरी गोलादं मे ग्रीष्म ऋतु होती है, तब सू्यें की किरणे कर्क रेखा के निकट 
लम्बवत्‌ पडती है, दूसरी ओर जब उत्तरी गोलाड़ें मे जाडा होता है, तब सूर्य की 
किरणे मकर रेखा के निकट लम्बवत्‌ पडती है। सूर्य की किरणो की गति के साथ- 
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चित्र २५५--जनवरी मे जल और स्थल के ऊपर वायुभार की दा 
( दृष्टव्य--इस चित्र में ३० इंच से अधिक मूल्य की समभार रेखाये सतत 


ही 


रेखाओ द्वारा दर्शायी गई है और ३० इच से कम मूल्य की श्रमभार रेखाये टूठी' 
लाइनो द्वारा दर्शायी गई है ।) 


“२८० अन्तरिक्ष 


साथ दबाव की पेटियाँ भी खिसकती है, किन्तु उतना नहीं। उत्तरी गोरछाद्ध की 
ओीष्म ऋतु में विषुवतीय कम दबाव की पेटी विषुवत रेखा के कुछ ही अश उत्तर 
में रहती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलाद् के ग्रीष्म॑ में यह पेटी विषुवत्‌ रेखा के 
कुछ अश दक्षिण में खिसकक जाती है। 
(१) उत्तरी गोलाधे का जाड़ा 

जब उत्तरी गोला में जाडे की ऋतु होती है, तब वहाँ का स्थरू निकटवर्ती 
महासागर-जल की तुलना मे बहुत अधिक ठण्डा हो जाता है, जिससे वह ऊँचे 
दबाव (प8॥ ?॥००४०:०) का क्षेत्र बन जाता है, अतएव उष्णप्रदेशीय अधिक दबाव 
की पेटी (7707०७ के ? छे७५ )एशिया और अमरीका पर उत्तर दिशा में फैल 
जाती है। 
है काल दक्षिणी गोलाद्ध का ग्रीष्म होता है। अतएवं दक्षिणी गोलाद़ं मे 
स्थलखण्ड जल की अपेक्षा कही अधिक गरम हो जाते है। वे कम दबाव के क्षेत्र 
बन जाते है। इसका प्रभाव दक्षिणी गालाद्ध की उष्ण-प्रदेशीय अधिक दबाव की पेंटी 
(६०एव्थ मे 9? छ00 ) पर यह पडता है, कि वह द्‌० अमरीका, अफ्रीका और 
आस्ट्रेलिया में लुप्त हो जाती है। 

(२) उत्तरी गोलार्थ का ्रीष्म 
इसकी दशाये जाडो के विपरीत होती है। चित्र २५६ से यह कथन स्पप्ट 


होगा | ५ 
स्थल जल स्थल जल 
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९ 
चित्र २५६--जुलाई मे जल और स्थरू के ऊपर वायुभार की दशा 


(दृष्टव्य---इस चित्र में ३० इच से कम' मूल्य की समभार रेखाये दूठी 
लाइनों से दिखलाई* गई है ।) 


अन्तरिक्ष २८१ 


४ वायूभार के वितरण का जलवायु पर प्रभाव 


वायूभार का वितरण अनेक अशो में जलवायु को निर्धारित करता है। इस 
कथन की पुष्टि के' लिये कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है --- 


(१) डोलड़्म के प्रदेश में वायु गरम होकर ऊपर उठती है। ऊपर जाने 
पर उसकी जलवाष्प द्रवीभूत होती है और वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। अतएव 
इस कटिबन्ध मे सालभर वर्षा होती है और बादल छाये रहते है । 


(२) अश्व-अक्षॉंशों (80786 7,४७४0१68) पर हवायें ऊपर से नीचे 


उतरती है, जिससे वे सूखी होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रो मे वर्षा नही 
होती और आस्षमान खुला रहता है। 


(३) भ्रवों के अधिक दबाव के प्रदेश से शीतोष्ण कटिबन्ध की ओर हवाये 
चलती हैँ । लगभग ६०" अक्षांश पर ये हवाये पछवा हवाओ के सम्पर्क मे आती है। 
इन दोनो वायुराशियों के मिलने से चक्रवात (07०0०7७४) अस्तित्व में आते है। इन 
वक्रतातो के कारण शीतोष्ण कटिबन्ध के मौसम में परिवतन होते रहते हे। 


चालीसवां परिच्छेद 


समभार रेखाओं के विभिन्न रूप 


समभार रेखाओ के प्रमुख रूप ये हुं--( १) चक्रवात ( 0;०0॥७ ) (२ ) 
प्रतिचक्रवात (800-०४००४० ) (३) गौण चक्रवात ( 86००7१98७ए 0ए००४७७ ) 
(४) ठक (५४०१४०) ( ्‌ ) ए-..आक्ृति के निम्नन ( ५४-७9०७7०७४8707 ) ( ६ ) 


प्रललाइरज्ां प्रोवा (00) तथा (७) सीधी 
हे समभार रेखाये. ( #प्णाश॥। 





नि 


' ह 4.“ "६ रु है # 
न ज ७ | ल्‍ ; हि | / चकवाते ८ श्र न्ष के 
निजता िंटट +2 7800978 ) ।चित्र में इन्हे प्रदर्शित 
४ 755» किया गया है। 
१ चक्रवात 


(१) आकृति एवं सम- 

शह| भार रेखाओ की व्यवस्था--- 

चक्रवात समभार रेखाओ की 

चित्र २५७--समभार रेखाओ की विभिन्न एक विशेष व्यवस्था है। इसमे 

व्यवस्थाये समभार रेखाये वृत्ताकार अथवा 

दीर्घ वृत्ताकार होती हे। इसके बीच मे दबाव सबसे कम होता है और बाहर की ओर 
ऋमश बढता जाता है। 


(२) आकार-चक्रवात के आकार मे बडे अन्तर पाये जाते हे। शीतोष्ण कठिबन्ध 
में चक्रवात का व्यास २००० मील तक पाया' गया है। उष्ण प्रदेशीय चक्रवातो का व्यास 
कुछ सैकडे मील से कभी भी अधिक नही होता। 


चक्रवात के आकार की तुलना मे उसकी ऊँचाई बहुत कम होती है। शीतोष्ण' 
कटिबन्ध के चक्रवात” की अधिक से अधिक ऊँचाई ७ था ८ भील होती है। चक्रवात 
की ठुझना पतली तश्तरी या ग्रामोफोन के रिकार्ड से की जा सकती है। 


(३) हुवायें--चक्रवात के मध्य मे दबाव सबसे कम होता है, अतएवं चारो 
ओर से हवाये चक्रवात के मध्य की ओर' प्रवाहित होती है । ये हंवाये फैरलक के 
नियम के अनुसार उत्तरी गोलछाद्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलाद में 
अपनो बायी ओर मुड जाती हूँ। चित्र २५८ से स्पष्ट होगा, कि चक्रवात के मध्य 
में हवाओ की भेँवर बन जाती है। ह 


सबसे कम दबाव चक्रवात के ठीक बीचोबीच नहीं होता, वरन्‌ कुछ पीछे की 
ओर होता है(चित्र २५८) । फिर भी उस विन्दु को चक्रवात का केन्द्र कहते है । 
चक्रवात के अगड़े भाग की अपेक्षा पिछले भाग मे समभार-रेखाये प्राय. पास-पास 
होती हैँ। अतएंवं वहाँ वायू का वेग भी अधिक होता है। बहुधा चक्रवात के 
पिछले भाग की ह॒वाये श्रुगले भाग की अपेक्षा छोटा कोण बनाती हैं। 


समभार रेखाओ के विभिन्‍न रूप २८३ 


(४) गति (क) दिज्ञा--चक्रवात बहुत कम स्थिर रहते है। प्राय वे 
प्रवाहित होन वालो वायु की दिशा में चलछते रहते है। यही कारण है, कि उत्तर- 
परिचमी योर॒प के अधिकाश चक्नवात पूर्व की ओर (पछुवा हवाओ के अनुरूप) 
अग्रसर होते हूँ। व्यापारिक वायु के कटिबन्ध मे इनकी गति पश्चिम की ओर 

ह 





चित्र २५८--चक्रवात मे समभार रेखाओ की व्यवस्था और हवाये 


होती है। जब थे उष्णशअदेशीय चक्रवात पछुवा हवाओ की पेटी में प्रवेश करते है 
तब इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता हैऔर वे प्रवाहित होनेवाली वाय्‌ के 
अन सार पूर्व की ओर चलने रूगते है । _ ., 

(ख) 'बेग--चक्रवातो के गति-वेग मे बडे अन्तर पाये जाते हूँ। शीतोष्ण 
कटिबन्ध के चक्र॑वात १५ मोल प्रति घण्टा से लेकर ४० मील प्रति घण्टा के वेग 
से चलते हैँ। उष्ण प्रदेशीय चक्रवातो का गति-वेग और भी कम होता है। वे प्रति 
घण्ठे २ मील से लेकर १० मील तक चलते है । कम 


यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि चतक्रवात में प्रवाहित होनेवाली 
हवाओ की गति और स्वयं चक्रवात की गति दो नितान्‍्त भिन्न वस्तुएँ हैं। उन 
हवाओं से जो उसके केन्द्र के चारो ओर चलती है, चक्रवात की गति का कोई भी 
सम्बन्ध नही है। यद्यपि उष्ण-प्रदेशीय चक्रवातों का गति-वेग शीतोष्ण कटिबन्ध 
के चक्रवातों से कम होता है तथापि उनके अन्दर प्रवाहित होनेवाली हवाओ का वेग 
शीतोष्ण चक्रवातो का हवाओ से कही अधिक होता है। 

(५) ऋतु सम्बन्धी दशाये--चक्रवातों की ऋंतु सम्बन्धी दशाओं का 
अध्ययन करने के पूर्व हमे कुछ विशेष शब्द जान लेना आवश्यक है -- 

कद है है 

चित्र २७८ मे एक चक्रवात प्रदर्शित किया गया है। इसमे अकित तीर उसकी 
गति की दिशा प्रदर्शित करता है। चक्रवात मे सबसे कम दबाव का विन्दु उसके 
ठीक बीचो-बीच नही है, वरन वह उसके मध्य विन्दु से कुछ पीछे हटा हुआ है। फिर 


२८४ अन्तरिक्ष 


भी उसे हम चक्रवात का केन्द्र कहते है । यदि हम चक्रवात के केन्द्र से होती हुई एक 
ऐसी रेखा खीचे जो उसकी गति की दिशा के प्रति समकोण बनाती हो, तो उसे हम द्रोणी 
(7००४४ ) कहेगे। द्रोणी-रेखा के आगे के भाग को हम अग्न (#7०४) कहते है 
झभोर पिछले भाग को पृष्ठ (886८) । 


विलग कुज 





नील गगन 
चित्र २५९--चक्रवात में ऋतु सम्बन्धी दशाये 


चित्र २५९ में चक्रवात की सामान्य ऋतु-दशायें प्रदर्शित की गई हूँ । 

(६) शोतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवात--(70600067%80० 09०0708 )>- 
इनकी रचना, आकृति, आकार, समभार रेखाओ की व्यवस्था आदि की विवेचना 
ऊपर की पक्तियों में हो चकी है। 


(क) दबाव के परिवर्तत--जब किसी स्थान से शीतोष्ण चक्रवात गृजरता 
है, तब बहाँ के दबाव में परिवर्तत होते है । चित्र २६० में एक चक्रवात प्रदर्शित 
कथा गया है। इस चित्र में क स्थान पर २९ इच का दबाव है। जैसे-जेसे चक्रवात 
तीर की दिशा में आगे बढता है, बसे-बैसे एक के बाद दूसरी समभार रेखा क से 
गुजरती है। यह तो स्पष्ट ही है कि २९ इच की समभार रेखा के गूजर जाने के 
बाद क्रमश कस भार की रेखाय आती है। यह क्रम तब तक चलूता है, जब तक चक्र 


बात का केन्द्र क-स्थान पर नही आ जाता। केन्द्र के गुजरते ही वायुभार पुनः 
बढन लगता है। 


अब हम ख' स्थान का विचार करेगे, जो केन्द्र के पथ मे नही पडता है। 
चक्रवात के चलते से यहाँ भी दबाव क्रमश घटेगा। यह क्रम उस समय तक 
चलता रहेगा, जब्र॒ तक द्रोणी-रेखा नही आ जाती। द्रोणी-रेखा के गुजरते ही 
'दबाव फिर बढ़ता शुरू होगा। 


., _ जब हम क्‌ और ख दोनो स्थानों के दबाव के परिवतंन की तुलना करते 
है, तब #ुमे विदित होता है,कि का स्थान की अपेक्षा 'ख” स्थान में दबाव का 


समभार रेखाओ के विभिन्‍न रूप 


हवा चलती है" और दबाव कऋरमश 
बढता है। किन्तु यह सुहावना मौसम 
थोडे ही समय रहता है और थोडी देर 
बाद उसका स्थान चक्रवातीय मेघ और 
वर्षा ले लेते हे । 


२९३ 


जैसे ही द्रोणी-रेखा किसी स्थान से गुज- 
रती है, वेसे ही वायु की दिशा में अकस्मात 
परिवतेन होते है। ये परिवर्तन जहाजो के 
लिये बडे खतरनाक सिद्ध होते हे। 
ए_निम्नन मे बादलो और वर्षा 
के वितरण में विभेदन पाये जाते है, 
किन्तु सामान्यतः मौसम चक्रवात के 
समान होता है, यद्यपि अपेक्षाकृत कुछ 
तीत्र होता है। 
प्रायः ४-निम्नन चक्रवात के 
उष्ण अथवा शीतरू अग्र (#+76ठ0) 
से सम्बन्धित होता है। यदि वह उष्ण 
अग्र का होता है तो चक्रवात के आगे 
बढ जाने के पूर्व उसमे वर्षा होती है। 
यदि बह शीतल अग्न का होता है तो 
उसमें आकाश निर्मल रहता है, हल्की 
हि होती है और मौसम ःण्डा रहता 
। 


६ ग्रीवा (00) 
(१) परिभाषा 
दो ऊँचे और दो तीचे दबाव के स्थानों के बीच का भाग ग्रीवा (०) 


कहलाता है। 


(२) ऋतु सं बन्धी दशाये 
ग्रीवाप्रदेश के अन्दर न तो चक्रवात के समान मौसम होता है और न प्रति- 
उच्च वायुभार 








उच्च वायुभार हे 
चित्र २६७--म्रीवा 
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चक्रवात जैसा, बल्कि यह एक तटस्थ प्रदेश होता है। इसमे जाडो मे मौसम शान्‍्त होता 


है और कुहरा पडता है। गर्मियो में यदि आसमान खुला हो और वार मे काफी 
आद्रेता हो, तो तडितझझाये अथवा बिजली की कडकवाझी ऑधियाँ आती हें। 
(३) अवधि 


ग्रीवा (00)) दीघंकारू तक नही रहता। 
७, सीधी समभार रेखाये' 


ये दो बडे चक्रवातो अथवा दो बडे प्रतिचक्रवातो के बीच के प्रदेश को दर्शाती' 
है। इनमे हवाये अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है और फेरल के 


(>>) 


अर का कं परकशननलल नम न. «2१ ॥ल्‍७७0७६७0७७७७७॥४/४४७७॥/७/७/शशआ॥७७४७७७॥७७॥//॥/॥/शश/शशभाशा | 





२.००, तमशअईदाउक्ा+ रा कट पििटिक, 


मना सि् पारपप्-कर' कापफााललकास्‍रर52, 








' मकर काककक+ कर 


लक. ४] ऑब॥7॥ााारं॥४७७॥७७७७७७एएा 
किकनममरननमनक नम नननान न ,॥कामियाहकमरिारिषयाकारभभो 9९०० ावा/ माया 


छल 


चित्र २६८--सीधी समभार रेखाये 


नियम के अनुसार मुड जाती हे। यदि इन रेखाओ की पारस्परिक दूरी कम हुईश्तों 
इनमे वायू काफी तेजी से चलती है। दूसरी ओर यदि इनकी पारस्परिक [दूरी अधिक 
हुई तो बायु का वेग कम होता है। इनमे अनेक प्रकार के मौसम पाये जाते है। 


जा 


इकतालीसवां परिच्छेद 
स्थानीय हवायें, मोसमी हवायें तथा विशेष 


प्रकार की आऑपधियों 


१, जल समीर ओर थल समीर (॥,क0 वात 869 876०26४) 


, जल की अपेक्षा स्थल गर्म भी अधिक शोध्वता से होता है और ठडा भी। दिन 
में सूर्य के ताप के कारण जल की अपेक्षा स्थल अधिक गरम हो जाता है, जिससे उसके 
ऊपर की' वायु गरम और हल्की होकर ऊपर उठती है। जो स्थान रिक्त होता है, 





चित्र २६९--जल समीर चित्र २७०--थरू समीर 
उसकी पूर्ति के लिये समुद्र की ओर से हवाये चलती है। जरू से स्थल की ओर 
जानेवाली इसी वायु को हम जलसमीर (868 3796४6) कहते है। 
रात्रि की दशा ठीक इसके विपरीत होती है और जल की अपेक्षा स्थल अधिक 
ठण्डा हो जाता है, जिससे स्थल से जल की ओर वायु चलती है। इसे हम स्थल 
समीर (74070 378628 ) कहते है | 
चित्र २६९ एवं २७० मे जल और थर समीर प्रदशित की गईं है” 
इन समी रो के चलने के सागरतट का तापक्रम सम (१806०7७॥०) रहता है। 


२, मानसन हवायें 


ये मौसमी हवाये है। वास्तव में, मानसून हवाये जल और थरू समीर का 

केवल वृहद रूप हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति एक अरबी शब्द से हुई है, जिसका 

अर्थ है, मौसम। जिस सिद्धान्त के अनुसार स्थछ और जल समीर क्रमश रात और 

मे चलती है, उसी के अनुसार मानसून हवाये जाडो और गमियों की ऋतु मे 
चलती हे। ॥॒ 

गर्मियों मे स्थल महासागर की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, अक्षेणव इस ऋतु 

में स्थल पर हवा का दबाव कम होता है और जल पर अधिक। वायु सदेव अधिक दबाव 
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से कम दबाव की ओर प्रवाहित होती है अतएव इस ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर हवाये 
चलती है। ये हवाये फैरछ के नियम के अनुसार मुड जाती हे। समुद्र से आने के कारण 
इनमें आद्रता होती है और इनसे वर्षा होती है। , 


जाडो में दशाये विपरीत होती है। इस ऋतु में समुद्र की अपेक्षा स्थल अधिक 
ठ ण्डा रहता है, जिससे स्थल के ऊपर वायुभार अधिक होता है और जल पर कम। 


जे न 
हि 8० 
| श्र 
षृ हट ] / 
«7 ६ 
क्षय हट है | 
ह]( हि, रे | कं [/' 
कं है | 
फ श री ड् ह 
थे ५ कै १ 
। ' ४ पे दर हू 
। ४, ६ | 
$ ह चर || ' $ ६ 2 हि हि 
६ ड ५१५ 4 पका । | ले 


ह दर 
चित्र २७१--दक्षिण पश्चिमी मानसून. चित्र २७२--उत्तर पूर्वी मानसून 


अतएव हवाये स्थल से जल की ओर चलती है। स्थल से आने के कारण ये हवाये 
सूखी होती है। 
चित्र २७१ एवं २७२ मे भारतवर्ष मे चलनेवाली मानसून हवाये प्रदर्शित की 





गई है। । 
३, मिस्टरल, बोरा तथा सिरोक्‍्को 


(क) मिस्ट्रल (0॥780780) तथा बोरा (078) 


वास्तव में मिस्ट्रल और बोरा, जाडो में भूमध्य सागर के निम्नन (०ता- 
4077%7607 70०07688070) की ओर अग्रसर होनेवाले श्रुवीय वायु-प्रवाह (?०0- 
27 7 077 8060४) के स्थानीय नाम हे। योरप के ठण्डे स्थलखण्ड के ऊपर से गुजरने 
के करण ये हवाये विशेष ठण्डी होती हैं और तीन्र भी होती हे। इनके मार्ग में आल्प्स 
पर्वत की श्रेणियाँ बाधक होती है, जिससे ये विशेष पथो पर ही सीमित हैं। रोन की घाटी 
मे इन्हे मिस्टरल'ः कहते हें और एड़ियाटिक सागर के ऊपरी भाग में बोरा'। 
उत्तरी अमरीका की शीतल तरगें (0000 9७४०४ ) बहुत कुछ इसी' प्रकार की हैं। 


(ख) सिरोक्‍्को (877000०) 
भूमध्यसागर के निम्तनन ( )४७१0७77०७6900  /0०7976४2807 ) की ओर 
अ्रवाहित होने वाले उष्णप्रदेशीय वायु प्रवाह ( 77०ए7०७॥ 77 9॥76870 ) कए ही 
नाम सिरौक्‍्को' है। मरुस्थल के ऊपर से आने के कारण ये हवायें भूमध्यसागर के दक्षिणी 
तट पर सूखी रैर धूछ से भरी होती है। भूमध्यसागर के ऊपर से गुजरते समय इनमे 
02३ प्रवेश होता है।ऐसी आद्े। और उष्ण हवाये द० इटली और सिसली में पाई 
जाती है। 


श्चि 


है." 


स्थानीय हवाये मौसमी हवायें तथा विद्येष प्रकार की आँधियाँ. २९७ 


मिश्र में सिरौक्को को खामसिम ( 77॥७77877) कहते हे, जिसका अरबी 
भाषा में अर्थ 'पचास' है। इस वायू का यह नाम इसलिये पडा कि यह लगभग ५० 
दिन चलती है। यह मार्च के अन्तिम भाग से लेकर मई के आरभ तक चलती है। 

इसे द० पू० स्पेन में लेवेशे ( 7,67००॥० ), लीबिया में ग्रिबली (७700) 
तथा ट्यूनिस मे चिली (077) कहते है। 

सिरौक्को के कारण बहुधा बनस्पति नष्ट हो जाती है। इससे फसलो 
बडी हानि पहुँचती है विशेषकर पूर्ण विकसित अगूर और जैतून की लताओ को। 


४ फौन तथा चिनूक हवायें 
(क) फौन वायू (7४8७ #0०7४) 

ये हवाये पहाडो के पिछले ढालो पर उतरती है जिससे सूखी और गरम 
होती है। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में ये विशेष उल्लेखनीय है। यही पर इनका 
यह नाम पडा। ये हवाये उस समय चलती है, जब आल्प्स के उत्तर की ओर चलनेवाला 
चक्रवात दक्षिण की वायू को अपनी ओर खीचता है। आक्रृष्ट वायु आल्प्स के दक्षिणी 
ढाल पर चढती है, ऊपर जाने पर बादल बनते हे और अधिक ऊपर जाने पर वर्षा होती 
है। जब यह वायु उत्तरी ढाल पर पहुंचती है, उस समय तक उसकी आद्वेंता प्राय 
समाप्त हो जाती है। अतएवं उत्तर की घाटियो मे जब यह वायु चलती है, तब बहुत 
गरम और सूखी होती है। इससे वायुमण्डल का तापक्रम १५? से २०" तक बढ जाता 
है। इसके कारण बर्फ पिघल जाती है और पेड पौधे मकान आदि अतिशय शुष्क हो 
जाते हे। 


सर अबस वक्र--आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर चढने वाली 
वायु के क्रमिक तापक्रम का द्योतक है। 
श स॒ ड वक्--आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर उतरने वाली वायू 
श5 के क्रमिक तापक्रम का द्योतक है। 
3 उत्तरी स्विट्जरलेण्ड मे फौन वायू वसन्‍्त ऋतु में 
मे ई बारम्बार चलती है और जाडो की जमी हुई बर्फ को 
तापक्रम पिघलाने में सहायक होती है। शरद काल से इसकी आवत्ति 


चित्र २७३--फौन (#7०५००४०७) वसन्त से कम किन्तु अन्य सभी ऋतुओ"से 
वायु के उष्ण प्रभाव अधिक होती है। इस समय यहू फसलो--विशेषकर  अगूर 
की विवेचना के पकने में सहायक होती है। फौन सामान्यत दक्षिणी वायु 
है। 

(ख ) चिनूक (376 (777700६ ) 
कनाडा और सयुकत राज्य अमरीका में रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग पर चलने 
वाली फौन जैसी उष्ण एवं शुष्क वायु को चिनूक कहते हैे। फौन की तुलना में चिनक 
का प्रभाव-क्षेत्र कही अधिक विस्तृत होंता है। ये प्राय पूर्व की ओर चलनेवाले निम्नन के 
दक्षिणी भाग मे चछती है और इनकी दिशा प्राय दक्षिण-परश्चिम होती है। जाडो और 
वसन्‍्त में इन हवाओ की आवृत्ति बहुत होती है। रॉकी पर्वत से नीचे लतरने के कारण 
थे हवाये गरम और सूखी हो जाती है, अतएवं इनके चलने से वायुमण्डक का तापक्रम 
बढ जाता है। कभी-कभी १५ मिनट के अन्दर तापक्रनम ३०१ से ४०" तक बढ जाता 
है। इन हवाओ से जाडो की बर्फ पिघल जाती है, जिससे जानवर जाड़ो भर 


२० 
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चरागाहो मे चर सकते हे। इस दृष्टि से इन हवाओ का आधिक महत्त्व भी है। 
फोन का शक्तिशाली होना अथवा बारम्बार चलता यह सूचना देता है कि जाइशय 
मामूली होगा और जानवर चरागाहों में जाडो भर चर सकेगे। दूसरी ओर फौन 
वायू की अनुपस्थिति अथवा अभाव का अर्थ यह होता है कि जाडा तीक्र होगा और 
जानवरों की क्षति होगी। 
४ ब्लिज्जड (8!522०70) और बुरान (प्र) 

ब्लिज्जड हिमकणों की भयानक आँधी है। ससार के कुछ भागों मे-औ-जैसे 
अण्टार्कंटिका, कैनाडा, साइबेरिया आदि मे--जाडो मे वृष्टि मुख्यत शुष्क एव सूक्ष्म 
हिमकणो के रूप मे होती है। हिमवृष्टि के अनन्तर जब तेज हवाये चलती हे तब उनमे 
हिमकण (मुख्यत धरातल के और आशिक रूप से बादलों के) फेस जाते है जिससे 
धृधली छा जाती है। ये हिमकण इतने सूक्ष्म होते हे कि वे दरवाजों और खिडकियों 
को पतली दरारो मे प्रवेश कर जाते हे। जो यात्री ब्लिज्जर्ड मे फेंस जाते है, उनका 
दिशा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अण्टार्कटिका के अडेलीलैण्ड ( &व0० ॥,%4 ) मे 
ब्लिज्जर्ड बहुत आते है और इसी कारण उसे ब्लिज्जडे का गृह' (मझ०ण९ ० ॥॥6 
ऊ5ए्श्ण्प॑ ) भी कहते हे। 

मध्य एशिया में इस प्रकार की आँधी को बुरान ( छए७॥ ) कहते है। 
व्लिज्जड के आने से जाडो में तापक्रम, उत्क्रण के कारण, अकस्मात बढ जाता है 
और गरमभियो में घट जाता है। 


६ हरोकेन, टाइफून टॉरनेंडो एवं धूल का भूत 
(क) हरीक न (परा7708776) 





हरीकेन उस 

उष्ण प्रदेशीय चक्रवात 

( #कुठका 0ए- 
०५०००) का नाम 
है, जो परिचमी द्वीप 

| समूह और मैक्सिकों 
की खाडी में आया 











करता है । इसकी 
पु उत्पत्ति प्राय पश्चिमी 
हे कक 5.7 दीप समूह के पूर्व 
५ ४० 474 6... में केप वर्ड द्वीपो 


चित्र २७४--परिचमी दीप समूह के प्रदेश मे' हरीकन के पथ ( (५७७०७. ._ ४७४१७ 
]987008 ) के निकट होती है। यहाँ से वह पश्चिम की ओर चलता है। इसके 
पथ में पडनेवाले ह्वीपो को इससे कभी-कभी बहुत हानि होती है। आगे चलकर यह उत्तर-* 
पूर्व 'की ओर मुड जाता है। हरीकेन से परिचमी द्वीपसमूह के अतिरिक्त सयुक्त 
राज्य अमरीका /का खाडी तट तथा मध्य अमरीका का पूर्वी भाग भी प्रभावित होता 
हैं। सितम्बर और अक्टोबर के महीनो में यह बहुत आता है। 


“ख) टाइफन (१997००४) 
चीन सागर में आनेवाले उष्णप्रदेशीय चक्रवातों को टाइफून (7'79॥००॥) 


स्थानीय हवाये, मौसमी हवाये तथा विशेष प्रकार की आँधियाँ. २९९ 


कहते है। ये ग्रीष्म ऋतु के अन्त मे और शरद के आरभ में बहुत आते है। 
फिलीपाइन द्वीपसमूह अनेक टाईफूनों के पथ में पडता है। दक्षिणी चीन के तटीय 
प्रदेश में भी टाइफून प्रभावशाली होते हे। अन्य उष्णप्रदेशीय चक्रवातो की भाति 
टाइफून में भी बलवती हवाये चलती हे और घनघोर वृष्टि होती है। यद्यपि स्थल में 





चित्र २७५--चीन के तट पर टाइफून के पथ 


प्रवेश करते समय इनकी शक्ति काफी क्षीण हो जाती है, तभ्रापि इनसे काफी विस्कुल" 
क्षेत्र को हानि पहुँचती है। उदाहरण के लिए स्वातो (57809) के अगस्त सन्‌ १४२२ 
ई० के टाइफून में केन्द्र के गुजरते ही वायु की दिद्या मे अकस्मात्‌ परिवर्तेवन हुआ जिससे 
एक भयानक लहर अस्तित्व में आ गईं | ईंस लहर से नगर भर में भयानक बाढ आ' 
गईं जिससे ५०,००० व्यक्ति काल के गाल में चले गये। 


(ग) टॉरनेडो 


टॉरनैडो भयानक भँवरदार ऑधी है। इसका क्षेत्रफल अधिक नहीं होता। 
प्राय इसका व्यास 3 मील के लगभग होता है। सयुकत्र राज्य अमरीका में रॉकी पर्वत 
के पूर्व मे--विशेषकर मिसीसिपी के मध्यवर्ती मैदान मे--टॉरनेडो बहुत आते हे। 
इनसे क्षति भी बहुत होती है। इनके केन्द्र में वायू का वेग २०० भीड़ प्रति घण्टा 
से भी अधिक होता है। यही कारण है कि इस के केन्द्र में आ जाने से पेड उखड 
जाते है और मकान नष्ट-प्रष्ट हो जाते है। यदि टॉरनैडो सागुूर या नदी के ऊपर 
से गजरता है तो उनका पानी टोटी अथवा तुण्ड के रूप में केपर उठ जाता है 


| 


इसे हम जलल्‍रूनतुण्ड ह ए७७६७७४७ 800 ) कहते हे । टॉरनंडो में घतगर्जेन एव घनपघोर 


३०० अन्तरिक्ष 


वृष्टि भी होती है। ये वसन्‍त ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में बहुत आते 
हैं और प्राय सदेव दोपहर को ही आते हें। | 


(घ)धूल का भूत (700४ 4260४7] ) 


ग्रह मरुस्थल मे आनेवाली धूल की भैवर है। यह एक स्थानीय वृत्त (.0- 
०8) 7॥670०7०॥9) है, जिसमें धूल केन्द्र के चारो ओर चक्‍कर खाती है और 
इस प्रकार वह घरातलू से तीन-चार हजार फुट ऊपर उठ जाती है। इसका आकार छोटा 
होता है अर्थात्‌ इसका व्यास कुछ गज ही होता है। मरुस्थरू में आतप के आधिक्य 
से सवाहन-प्रवाह के उत्पन्न हो जाने से इसकी सृष्टि होती है। धूछ के भूत का वेग 
प्रति घण्टे ५ मील से लेकर १५ मील तक होता है और कभी-कभी ३० मील _ 
तक पाया गया है। आकार में छोटा होने के कारण इससे कोई विशेष हानि नही होती। 
वायुयान भी इससे प्रभावित नहीं होते। 


् 


७ हरमेटन एवं विलीविली 
(क) हरमेटन (सीं॥7779087 ) 


यह वास्तव में उ० पृ० व्यापारिक वायु का ही रूपान्तर है, जो जाडे की शुष्क 
ऋतु मे सहारा मरुस्थछ के ऊपर से होकर गिनी की खाडी की ओर चलती है। 
यह वायु असाधारण रूप से सूखी होती है और शुष्क ऋतु के प्रभाव को बहुगुणित 
कर देती है। इस वायु के चलने से वनस्पति सूखकर नष्ट हो जाती है, बहुधा पेडो के 
तने फट जाते हें। कारण आपेक्षिक आद्रंता १० प्रतिशत से भी कम हो जाती 
है। इसमे प्राय सूक्ष्म धूलि-कणो की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह और भी 
कष्टदायक हो जाती है। 


ब्लड (ख) विलीविली (४४४ए४५७7॥॥५) 


” ये उष्ण-प्रादेशीय चक्रवात होते है, जो उत्तर-पक्चिमी आस्ट्रेलिया में ग्रीष्म 
ऋतु के अन्तिम भाग में चला करते हें। इनकी उत्पत्ति टिमौर सागर ( ०7 
86०) में होती है। यहाँ से वे द० प० की ओर 
बढते है, जिससे पियर (7०४०) मछली' के उद्योग 
को हानि पहुँचती है। तदनन्तर ये द० पू० की' 
ओर मुड जाते हे और तट में प्रवेश करते हे। 
इनसे तटीय प्रदेश को बडी क्षति पहुँचती है और 
कभी-कभी घनघोर वृष्टि भी होती है। फिर ये 
ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट (07680 <4पढएथाश। 
8870) की ओर अग्रसर होते है। आन्तरिक 
भागो में विलीबिली की शक्ति क्षीण हो जाती 
है और छोग उसका इसलिये स्वागत करते है, 
कि उससे वर्षा होती है। 





चित्र २७६--विलीविली का पथ 


स्थानीय हवाये, मौसमी हवाये तथा विशेष प्रकार की आँधियाँ ३०१ 


८. नौरवेस्टर तथा छू 
(क) नौरवेस्टर (>07ण्र०४॥९०) 


(१) यह उत्तरी भारत के मेंदानों में गर्मी की ऋतु ( अप्रेल से जून ) 
में आनेवाला बवण्डर ( भीषण आँधी ) है। इसके साथ प्रायः तडित, भयानक मेघ 
गज न, भारी वर्षा तथा हिमोपल वृष्टि होती है। बगाल, आसाम तथा ब्रह्मा में 
अप्रेल से जन तक होनेवाली अधिकाश वर्षा नौरवेस्टरो के कारण ही होती है। 
आसाम में चाय के उद्यानो के लिये इसकी महत्ता बहुत अधिक है। * 


(२) यह न्यूजीलेड को एक उष्ण तथा शुष्क वायु है। उत्पत्ति तथा लक्षणों 
में यह फौन (70०७४) के सदृश है । यह वायु न्‍्यूजीलेड कौ आल्प्स श्रेणी के ढाल के 
अनुरूप कंन्‍्टरबरी के मैदान में उतरती है। 

(ख) लू 

उत्तरी भारत के आन्तरिक भागो में गर्मी के दिनो में (प्राय दोपहर में और 
कभी-कभी दोपहर से लेकर रात तक) भयानक गरम हवाये चला करती है। इन्हे ल' 
अथवा “लरूपट' कहते है। प्रतिवर्ष सैकडो भारतीय इसी “ल' के कारण कार कवलित 
होते है । सूर्य का प्रखर ताप ही ल' की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी है। 

र्‌ बाई-यू' (848--ए ) 

जापान में मध्य जन से मध्य जूलाई तक की अवधि में होने वाली वर्षा को 
बाई-यू कहते है । यह वर्षा प्राय निरच्तर होती है। इस वर्षा का कृषि के लिये 
बडा महत्व है, क्योकि इसी समय पौधों के प्रतिरोपण के लिये खेत तैयार किये 
जाते हे । बाई-यू जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बेर की वर्षा है। यह 
उस समय होती है जब बेर पकने छगते है। यह बेर-वर्षा समवत निर्बेछ निम्ननो 
(70०07०8&078) के कारण होती है, जो बाद में मानसून के प्रबल होने पर अस्पष्ट हो 
जाते है । 


१० डाक्टर (70007) 


ससार के विभिन्न भागो में अनेक स्वास्थ्यकारी हवाओ को यह सू्ऋ"दी 
गई है। कुछ भूभागो में ऋतु-सम्बन्धी दर्शाये अतिशय कष्टप्रद एवं अस्वास्क्यकारी 
है। वहाँ इन हवाओं के कारण मौसम सम्बन्धी दशाये सम तथा रुचिकर हो 
जाती हे। अन्य शब्दों मे, इन क्षेत्रों में ये स्थानीय हवाये डाक्टर का काये 
करती है, अतएवं इन्हे डाक्टर की सज्ञा मिलना उचित ही है। पश्चिमी अफ्रीका की 
हरमेटन, जिसका पूर्व में उल्लेख हो चुका है, ऐपी ही हवा है। आस्ट्रेलिया के परिचमी 
तट पर गर्मियों में समूद्र से आनेवाली जल समीर इसका दूसरा उदाहरण है। 


नि किक लि कील मी अल हिल 3 जा हिल जोकि जि हज 3 +>रलस मल ल क प 
१ बाई-यू के विशेष विवरण के लिये कृपया लेखक की रचना जापान 
की भौगोलिक भूमिका देखिये । ७ 


बयालीसवाँ परिच्छेद 
सर्यातपन 

[ 70807.07709 ] 
१ परिभाषा 


[#8086007 दाब्द 760०काएट2. 50%80 80790070  (आगच्तुक सौर 
विकिरण) का सक्षिप्त रूप है। 

किसी निश्चित समय मे पृथ्वी के किसी निर्िचित क्षेत्र में सूर्य से जो ताप 
प्राप्त होता है, उसे हम सूर्यातपन (77$30)%009) कहते हे। 

गणित द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी को सूर्य से प्रति वर्ग सेप्टीमीटर 
प्रति मिनट १९४ कैलोरी ताप मिलता है। ताप की यह मात्रा प्राय सवंत्र स्थिर 
है, अतएवं इसे सौर्य-स्थराक' (80)9 (0787&४0 ) कहते है। 


२ ताप का उद्गम 


ताप का मूलत्रोत अथवा उद्गम सूर्य है। सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना 
में सौ गुना से भी अधिक है और सौर-पृष्ठ का तापक्रम १०,०००? फ० से भी अधिक 
है। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ताप की कितनी प्रचुर मात्रा 
सूर्य से विकीर्ण होती होगी। पृथ्वी सूर्य से लगभग ९ करोड ३० लाख मील दूर है, 
जिससे वह सौर-ताप का केवल दो अरब वा भाग ग्रहण कर पाती है। सौर-ताप के 
इस न्यून अश पर ही पृथ्वी के अधिकाश प्राकृतिक और प्रायः समस्त जीव-सम्बन्धी 
वृत्त (70०7०77०79) अवलूम्बित हे। इसके अतिरिक्त जलवायु को जितनी बाते 
प्रभावित करती है, उनमे यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

«...... हैं आगणन किया गया है, कि पृथ्वी को सूर्य से जो ताप मिलता है, उसका 
३७ प्रतिशत भाग मेघो और वायुमण्डल के धूलि-कणों से परावर्त्तित्त (३०७०४) 
हो जाता है, ६ प्रतिशत भाग वायुमण्डल की गैसे सोख लेती हे और केवरू ५७ 
प्रतिशत भूपृष्ठ तक पहुँचता है। 


३ सयोतपन (7750400॥) को प्रभावित करने वाले प्रतिकारक 


हि निम्नलिखित प्रतिकारक सूर्यातपन (7780900%) की मात्रा को प्रभावित 
करते है -- 


(१) सूर्थ को किरणों द्वारा निर्मित कोण--तिरछी किरणावली (?०॥- 
०] ०६ 7998) लस्‍्बवत्‌ किरणों की अपेक्षा अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। 
अतएव कोई भी ऐसा स्थान जहाँ सूर्य ठीक सिर के ऊपर चमकता है, अपने उत्तर 
और दक्षिण के स्थानों की अपेक्षा अधिक तप्त होता है। निम्नाकित विवेचना 
से यह कथन स्पष्ट हेशा --- 
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पु <-ब-क 
| ब्ग | हाय | है 
र्ध 
चित्र २७७--सूर्यातपन की मात्रा पर सूर्य की किरणों द्वारा निर्मित 
कोण का प्रभाव 
दशा १ में दशा २ में 
प्रभावित क्षेत्रज्अ / भ, प्रभावित क्षेत्र-अ $८ ब 
न्ज्ञरे च्न्ञब 
ब्ञअ १ 
«अर 3८--. ७ -- » ज्या 0 (जहाँ ७0--सूर्य की 
। ज्या ९० ब 
(क्योकि ज्या ९०१७ १) किरणो द्वारा निर्मित कोण 
अथवा अन्-ब ज्या0 
अ 
अथवा ब छः ज्या तो 
ञअ 
जन गत तक 
अ २ 
ज्या छ 
4 
कम ज्या 8 


उपय'क्त दोनो दशाओ मे सूर्यातपन द्वारा प्रभावित क्षेत्र ज्क् 5 का अनुक्रमा 
है. हु 


नुपाती (7976%9 7707०7४०7०/ ) है। यह तो स्पष्ट ही है कि यदि किरणावाली 
का ताप अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल में फैलता है, तो प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल को अधिक 
ताप मिलता है अथवा सूर्यातपत्न अधिक होता है। दूसरी ओर, यदि क्षेत्रफल अधिक 
होता है तो प्रति इकाई-क्षेत्रकक्त को कम ताप मिलता है अथवा सूर्यातपन की मात्रा 
कम होती है, क्योकि किरणावली के ताप की मात्रा तो उतनी ही सी ती है। अन्य 
शब्दों में, क्षेत्रकक और सूर्यातपन परस्पर उत्क्रमानुपाती ( 4फछाइ० 70०90" 
४07४ ) हैं। अतएवं, किसी स्थान पर प्राप्त होने वाला सूर्यातपत ज्या ? अथवा 
सूर्य की किरणों द्वारा निमित कोण के ज्या (9976) के अनुरूप होता है। 
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(२) वायुसण्डल को सोटाई--जैसा कि चित्र २७८ से स्पष्ट हौगा लूम्बवत्‌ 
किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणो को वायूमण्डरू में अधिक दूरी तय करनी 


पडती हे। वायुमण्डल के 
निम्ततम स्तर अर्थात्‌ 
परिवर्तेमण्डल 7४०0908- 
9॥०7/6 ) मे बहुत सी ऐसी 
गसे रहती है, जो ताप 
का शोषण कर छेती हूं। 
इस प्रकार की ग्रसो में 
जलवाष्प ( ज़छः 
४५००८०) तथा कार्बन 
डाइ-ऑक्साइड. विशेष 


| 


उल्लेखनीय है। अतएबव 2 
जब सौर किरणो को * 


परिवर्तेममण्डल में अधिक चित्र २७८--सूर्यातपन की मात्रा पर वायुमण्डल की 
हे मोटाई का प्रभाव 

लम्बा मार्ग तव करना पडता है, तब उनके ताप का कुछ अश उपर्युक्त गैसों के 

कारण लुप्त हो जाता है और घरातल को लरूम्बवत्‌ दिशा के क्षेत्र की अपेक्षा कम 

ताप मिलता है। अन्य छब्दो में सूर्य की किरणे जितनी तिरछी होती जायँगी, सूर्या- 

तपन (7780!&000 ) उत्तनां ही कम होगा। 


>(३) दिन और रात की अवधि--दित मे पृथ्वी सौर-विकिरण को ग्रहण 
करती है और रात मे जब वह ठण्डी होती है तब उससे ताप विकीर्ण (&&07806) 
होता है। अतएवं उन स्थानों मे जहाँ रात की अपेक्षा दिन बडा होता है, सुर्यातपन , 
उन स्थानों से अधिक होता है, जहाँ दिन की अपेक्षा रात बडी होती है। 


(४) जल और स्थल का वितरण--जल और स्थलरू दोनो में ताप को प्रहण 
करने की क्षमता समान नहीं है। यदि दोनो को समान ताप पहुँचाया जाता है, तो 
जरू-की अपेक्षा स्थल अधिक गरम हो जाता है। अतएव सूर्यातपन पर महाद्वीपों 
और०महासागरो के वितरण का प्रभाव पडता है। 


जल की अपेक्षा स्थल के अधिक गरम अथवा ठण्डे होने के निम्नलिखित 
कारण हें --- 

(१) द्रव जल का आपेक्षिक ताप ठोस पृथ्वी से कही अधिक है। एक घन 
फूट रेत को १" फ० गरम करने के लिये जितना ताप छरूगता है, उससे दुगुना' ताप 
इसी आयतन के पानी को इतना ही गरम करने के लिये आवश्यक है। 


,.. (२) स्थल की अपेक्षा जल में सूर्ये की किरणे अधिक गहराई तक प्रवेश कर 
जाती हैँ। स्थरू में तीन फुट के नीचे तापक्रम के दैनिक परिवर्तन का अनुभव नहीं 
होता, क्रिन्तु जल में उसे ६० फुट की गहराई तक अनुभव किया जा सकता है। 

(३) जल अस्थिर है। जब उसका एक भाग गरम हो जाता है, तब वह 
दूसरें स्थान को बह जाता है। इसके विपरीत स्थल स्थिर है, ब्रह एक ही स्थान पर 
स्थित रहता है, अतएब उसका सीमित क्षेत्र ही सौर-ताप को ग्रहण करता है। 


सूर्यातपन ३०५ 


| (४) सूर्य से जो ताप जल को मिलता है, उसका कुछ भाग भाष के बनने 
मे नष्ट हो जाता है। स्थरू मे भाप नहीं बनती, अतएवं स्थल को सूर्य से जितना 
भी ताप मिलता है, वह सब उसके तापक्रम के बढाने के काम आता है। 


_ (५) जल-पृष्ठ पर सौर-ताप का परावत्तेन (६४०७० ) स्थल 
की अपेक्षा अधिक होता है। अन्य छाब्दो मे, स्थल की अपेक्षा जरू क्रम ताप को 
ग्रहण करता है। 


(६) वाष्पीकरण की क्रिया के कारण महासागरों के ऊपर बदली छायी 
रहती है। जलवाष्प और मेघो का यह आवरण सूर्य और पृथ्वी दोनो के विकिरण 
में बाधक होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है, कि पृथ्वी के विकिरण की तुलना 
में सौर-विकिरण कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। ह 


““५) घरातर का वर्ण--सूर्यातपन पर धरातरू के रग का भी प्रभाव 
पडता है। उदाहरण के लिए काले रग की मिट्टी और चट्ठाने हल्के रग की भूमि 
की अपेक्षा अधिक ताए ग्रहण करती हे। 


प्र पल 


(६) सौर कलकों ( $०0800०03 ) की सख्या--किन्ही अशो में सौर- 
विकिरण सूर्य के धब्बों ( 507-890089 ) की सख्या पर भी निर्भर है। जब इन 
धब्बों की सख्या अधिक होती है, तब सौर-विकिरण अधिक होता है और जब इनकी 
सख्या कम होती है, तब सौर-विकिरण भी कम होता है। 

(७) पृथ्वी से सूर्य की द्रो--सूर्यातपन की मात्रा सूर्य से पृथ्वी की दूरी 
पर भी अवलरूम्बित है। सूर्य से पृथ्वी की 
दूरी सदा एक सी नहीं रहती। उसमे क्षन्तर 
होते रहते हेँ। रवि-नीच (?०८-#०7०४ ) 
रवि" की अपेक्षा रवि ऊँचर (297०7०४) की 
ऊँच दुह्य में सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक 

होती है। अतएवं दूसरीं दशा मे सूर्यात्पन 
प्रथम दशा की अपेक्षा ६६ प्रतिशत अधिक 


चित्र २७९---रवि-नीच और रवि-ऊंच होता है। 
४, सूयोतपन का वितरण 
(१) वार्षिक वितरण 


सूर्यातपन के वाषिक वितरण की दृष्टि से ससार को तीन भागों में बॉठा 
जा सकता है -- 










[ ए०ए #०॥०० (?८7-०४०, पर०ा०४-8०४७) इसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी 
लगभग ९ १५ करोड मील होती है। 
बिक ह 
2 4390०7०० (490०-4५ ४७४, रि०08-807०) इसमे सूय से पृथ्वी की दूरी 
लगशग ९ ४५ करोड मील होती है। 
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(क) विषवत रेखा का प्रदेश--इसका विस्तार २०" उ० से हेकर २०० 
द० तक है। इसमे दो महत्तम बिन्दु ((४०४77०) और दो लघुतम बिन्दु ()४0778७) 
होते है, अर्थात्‌ इस क्षेत्र मे सूर्यातपन वर्ष में दो बार उच्चतम हो जाता है 
और दो बार निम्नतम। इस प्रदेश में सूर्यातपन शून्य कभी नहीं होता। 


पा लाभ साासपाक के ऊपरी समतल का सृर्यीतपन 
का यर्यीतपर 


| अन 6 


5क सभााक+ थक का | 

















जन: फर. मार्च | अग्रेत गड़े। जून | जुलईअग्स। सित।अक्टोई नव. 
चित्र २८०--सोर्यातपन क। वितरण 


(ख) मध्य अक्षाश का भ्रदेश--इसका विस्तार २०" से लेकर ६६३० 
अक्षाश तक है। इसमे एक महत्तम बिन्दू होता है और एक लघृतम बिन्दु अर्थात 
इस क्षेत्र में सूर्यातपन वर्ष में एक बार उच्चतम हो जाता है और एक बार निम्नतम। 
विषुवतीय प्रदेश की भाति इसमें भी सूर्यातपन कभी शून्य नहीं होता। 


(ग) भश्रुवीय प्रदेश--यह क्षेत्र आरकटिक वृत्त के उत्तर में तथा अण्टार्कंटिक 
वृत्त..के, दक्षिण में विद्यमान है। इसमे सूर्यातपन वर्ष में एक बार उच्चतम हो 
ज़ाता हू। वर्ष के कुछ भाग मे सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँचता। अतएवं उस 
समय इस क्षेत्र को ताप बिल्कुल नहीं मिलता। अन्य शब्दों में वर्ष के भाग विशेष 
में इस क्षेत्र में सूर्यातपन शून्य पर पहुँच जाता है। 


चित्र २८० में सूर्यातपन का वाधषिक वितरण प्रदर्शित किया गया है। 
(२) देशातर के अनुरूप सुर्यातपण का वितरण 


वाधषिक औसत के विचार से तथा दो विशेष दिन--वसन्‍्त और शरद विषवों 
(99णएग8 थ्यते #एप्फ्राश ०5ुपा-70568) को- सूर्यातपन विषवत रेखा पर सबसे 





वसन्‍्त विषुव ( 89णा४ ०५एा४०5 ) अर्थात्‌ २१ माचे। 

शरद विलेव (7007४ €७०५४7४०७) अर्थात्‌ २३ सितम्बर 

इन दोनो दिन मध्यान्ह में विषुवत-रेखा पर सूर्य की किरणे बिल्कुल लम्बवत्‌ 
'प्रडती है। 
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अधिक होता है और श्रुवों की ओर » क्रमश घटता जाता है। अग्रलिखित दो 
प्रतिकारको के अनुसार महत्तम्‌ सूर्यातपत्न की पेटी विषुवत रेखा के उत्तर और 
दक्षिण मे खिसकती रहती है -+ 


(१) सूथं की किरणों द्वारा निर्मित कोण--सूर्य की किरणे हरूम्बवत्‌ 
दिशा के जितनी निकट होगी सूर्यातपन उतना ही अधिक होगा। 


(२) दिन की अवधि--दिन जितना ही लहम्बा होगा, सूर्यातपन्न भी उतना 
ही अधिक होगा। 


४ वायुमंडल का ताप सन्तुलन 
(प्र०४ 89]97086 ० ॥06 3070579]676) 


पृथ्वी का औसत तापक्रम सदेव एकसा रहता है, न वह बढता हैं और न 
वह घटता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि पृथ्वी सूर्य से जितना ताप ग्रहण 
करती है, उतना ही ताप वह विकिरण द्वारा खो देती है। यद्यपि यह सन्तुलून 
सम्पूर्ण पृथ्वी के लिए ठीक है, तथापि इसे किसी विशेष अक्षाश पर छात्र नहीं 
किया जा सकता। ३७० अक्षाश के नीचे आगन्तुक सौर विकिरण पृथ्वी द्वारा निकलने 
वाले ताप की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरी ओरू ३७० अक्षाश के ऊपर सुूर्यातपन 
प्रथ्वी के विकिरण से कम होता है। इस कथन के अनसार विषवतीय प्रदेश का ताप- 
क्रम निरन्तर बढना चाहिये और श्रवीय प्रदेशों का तापक्रम निरन्तर घटना चाहिये 
किन्तु यह वास्तविकता नही है। प्रकृति का यह सिद्धान्त है कि ताप अधिक तापक्रम 
से कम तापक्रम की ओर प्रवाहित होता है। यह सिद्धान्त यहाँ भी लगता है। 
हवाओं के चलने का कारण यही सिद्धान्त है। वास्तव में विभिन्न अक्षाशों पर सुर्यातपन 
के असमान वितरण के कारण वायुमण्डल की अनेक प्रक्रियाये और ऋतु-परिवर्तन होते ह। 


तैंतालीसबाँ परिच्छेद 
तापक्रम का क्षेतिज वितरण 


[प0छा2ट0भराए५॥ एछाशफाएएप0ष४ 07 
पा एए३577क॥] 


१ तापक्रम क्‍या है ९ 


जो स्थान जितना ही उष्ण होता है, उसका तापक्रम, उतना ही अधिक होता 
है। इसी प्रकार जो स्थान जितना शीतल होता है, उसका तापक्रम उतना 
कम होता है। अतएव तापक्रम का अर्थ है उष्णता अथवा शीतलछता की मात्रा। किसी 
स्थान का तापक्रम वहाँ के धरातलरू के निकट की वायु का तापक्रम है। 


२ तापक्रम मापन 
किसी स्थान के तापक्रम को ज्ञात करने के लिये" प्राय दो रीतियाँ अपनाई 
जाती है - मर 
१ स्टेवन्सन की स्क्रीन 
तापक्रम का यथार्थ मूल्य ज्ञात करने के लिये स्टेवेन्सन की स्क्रीन (880ए७॥४807“& 
8676७0) का उपयोग किया जाता है। नीचे चित्र में वह प्रदर्शित की 
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चित्र २८१--स्टेवेन्सन की स्कीन 
गई है। यह लहूकड़ी की आयताकार सन्दृक जेसी होती है, जो तीन चार फुट ऊंचे 
चार पायो पर रखी रहती है। धूप के प्रभाव को बचाने के लिये इसकी छत दोहरी 
होती है। दोनो छतो के बीच में वाय्‌ रहती है। इसकी दीवालो में रेल की खिंडकी की 
तरह तिरछी दरारें रहती है, जिनमें होकर वायु सुगमता से आ जा सकती है, किन्तु सूर्य 


स्का 


तापक्रम का क्षेतिज वितरण ३०९, 


की किरणों से रक्षा हो जाती है। पृथ्वी के विकिरण के प्रभाव को रोकने के लिये 
इसका फर्श भी दोहरा होता है। थर्मामीटर को लटकाने के लिये इसके अन्दर एक 
लकडी का फ्रेम होता है। इसके अन्दर थर्मामीटर स्थापित करते समय यह ध्यान 
रखा 2 है, कि उसका बल्ब यथासभव छत, फर्श, और किनारे की दीवालो के बीचो- 
बीच हो। 


२ हवा में झुलाया जानेवाला थर्मामीटर 


तापक्रम-निर्धारण के लिये प्राय हवा में झुलाया जानेवाला थर्मामीटर अथवा 
म्राम्य तापमापक ( 5078 77०५४070९४४/ ) काम में छाया जाता है। इसमे एक 
बडी सुविधा यह होती है, कि इसे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा 
सकता है। इसके विपरीत स्टेवेन्सन की स्क्रीन बहुत भारी होती है और उसके ले जाने 
में कठिनाई होती है। 

यह एक सामान्य थर्मामीटर होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर डोरा बधा 
रहता है। इस डोरे की रूहायता से थर्मामीटर को मन्द वेग से खुली हवा में झुलाया' 
जाता है। झूलते समय थर्मामीटर वायु के नवीन कणो के ससस्‍्परें मे आता है और उनके 
तापक्रम को ग्रहण कर लेता है। अतएव, धूप होते हुए भी यह थर्मामीटर वायु के तापक्रम 
को प्राप्त कर लेता है। यदि धूप तेज हो, तो झूलते हुए थर्मामीटर के ऊपर छावा खोल 
देना चाहिये । 


३ समताप रेखायें (8000778) 


भूपृष्ठ पर ताप के वितरण को हम समताप रेखाओ द्वारा प्रदर्शित करते 
है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा है, जो उन स्थानो को मिला देने से बन जाती है 
जहाँ के सागर-समतल का तापक्रम समान हो। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समताप 
रेखाये बनाने के पूर्व हम प्रत्येक स्थान पर सागर समतल का तापक्रम ज्ञात करते हे। 
इसका कारण यह है कि तापक्रम ऊंचाई के अनुसार बदरूता रहता है, यदि हम सागर 
समतल का तापक्रम न ले तो विषुव॒त्‌ रेखा पर स्थित हिमाच्छादित पहाड की चोटी 
और आकंठिक वृत्त से एक ही समताप रेखा गुजरेगी, जिससे बडी प्रान्ति होगी। उसे 
देखकर तो यही ज्ञान होगा कि भूमध्यरेखा और आकंटिक वृत्त का तापक्रम एकसा 
है। इस गलत धारणा के निवारण के लिये ऊँचाई का विचार आवश्यक है।अतेएव 
समताप रेखा खीचने के लिये हम .प्रत्येक स्थान के तापक्रम का सागर समतैल पर 
मूल्य ज्ञात करते हे। इसके अतिरिक्त एक बात और भो है। मान लीजिये समताप 
रेखा बनाने के लिये हमे नेनीताल का तापक्रम लेना है। नेतीताल समतल नही है और 
उसके प्रत्येक स्थान की ऊँचाई भिन्न है। तब हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि हम 
आखिर किस स्थान का तापक्रम ले। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी इच्छा के अनु- 
सार स्थान चुनने लगे, तब तो बडी गडबडी मच जाय। इसे दूर करने के लिये भी ताप- 
क्रम का सागर समतल पर मूल्य ज्ञात करना आवश्यक है। नेनीताल में कितने भी 
ऊँचे नीचे स्थान क्यो न हो किन्तु सागर समतल पर प्रत्येक का तापक्रम एक ही होगा। 

सामान्यतः धरातल से प्रत्येक ३२० फुट की ऊँचाई पर तापक्रम १? फ० 
घट जाता है। उदाहरण के लिये यदि किसी स्थान पर धरातल का दह्पक्रम ७०" फ० 
हो तो ९६० फुट की ऊँचाई पर उसका तापक्रम ६७" फ० होगा। समताप रेखाये 
खीचने के पूर्व हम प्रत्येक स्थान का सागर समतल का तापक्रत इसी नियम के अनुसार 
निर्धारित कर लेते हें। 


३१० अन्तरिक्ष 


चित्र २८२ मे समताप रेखाओ द्वारा भारतवर्ष का मई का औसत तापक्रम 
प्रदशित किया गया है। ४ 





चित्र २८२--भारतवर्ष की भई की समताप रेखाये 


४७. किसी स्थान क तापक्रम को प्रभावित करने वाले पतिकारक 


किसी स्थान का तापक्रम निम्नलिखित प्रतिकारकों पर निर्भर है -- 
(१) अक्षाश 

(२) ऊंचाई 

(२) धरातल के ढाल की दिशा 

(४) प्रवाहित होनेवाली हवाये 

(५) समुद्र से दूरी 

“र(६) समुद्र की धाराये 

“(७) मेघ एवं वर्षा 


(१) अक्षाश 


... सावारणत भूमध्य रेखा के निकट तापक्रम सबसे अधिक होता है और जैसे- 
जैसे हम शझ्रुवों की ओर जाते है तापक्रम ऋमश घटता जाता है। इसका कारण 
यह है, कि भूमध्य रेखा के निकट सूर्य की किरणे सीधी पडती हे और श्र्‌वों की 
ओर वे अधिकाधिक तिरछी होती चली जाती है। जैसा कि चित्र २७८ से स्पष्ट होगा, 
लम्बवतू किरणावली की अपेक्षा तिरछी किरणावली धरातल के अधिक क्षेत्र को 
प्रभावित कम » जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल को अपेक्षाकृत कम ताप मिलता 
है। इसके लम्बवतू किरणावली की अपेक्षा तिरछी किरणावली परि- 
वर्तेमण्डछ ( 77०७०शओ७०७ ) में अधिक लम्बे पथ से गुजरती 'है जिससे उसके 
वाप की अधिक मात्रा को वहाँ की गैसे सोख छेती है। 


तापक्रम का क्षेतिज वितरण ३११ 


(२) ऊँचाई 


यद्यपि ताप का मुख्य उद्गम सूर्य है, तथापि वह वायुमण्डल को सीधे 
( 7976०79 ) गरम नहीं करता। पहले वह विकिरण ( 88०।४४०॥ ) द्वारा 
पृथ्वी को गरम करता है। जब भूपृष्ठ गरम हो जाता है, तब वह सचालन द्वारा वायु- 
मण्डल के निम्नतम स्तर को गरम करता है। इस प्रकार ताप क्रमश नीचे से ऊपर 
“की ओर प्रवाहित होता है। यही कारण है, कि सागर समतलरू पर ऊँचे स्थानों 
की अपेक्षा तापमान क्षधिक होता है और ज्यो-ज्यो ऊंचाई बढती जाती है तापक्रम 
घटता जाता है। सामान्यत धरातल के निकट प्रत्येक ३२० फुट की ऊँचाई पर ताप- 
क्रम १ फ० कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापक्रम के घटने का एक कारण 
यह भी है कि ऊपर के दबाव के कारण नीचे की हवा ऊपर की हवा से अधिक घनीं 
होती है, जिससे उसमे ताप को ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है। 


(३) धरातल के ढाल की दिल्ला 


तापक्रम पर धरातल के ढाल की दिशा का भी प्रभाव पडता है। यह कथन 
चित्र २८७ से स्पष्ट होगा। इस चित्र में ढाल पर स्थित दो स्थान प्रदर्शित किये 
गये ह। एक स्थान का ढाल सूर्य के सम्मुख है ओर दूसरे स्थान का ढाल सूर्य के 
विमुख हैं। चित्र से यह बात स्पष्ट होगी कि समान किरणावलछी से आनेवाला ताप 
पहले स्त॒ न की अपेक्षा दूसरे स्थान पर अधिक क्षेत्रफल को प्रभावित करेगा जिससे 
सम्मुख ढाल की अपेक्षा विमुख ढाल वाले स्थान का तापक्रम कम होगा। 


ढाल का प्रभाव हवाओ पर भी पडता है और हवाये तापक्रम को प्रभावित 
करती हे। इस प्रकार भी परोक्ष रूप से ढाहू तायक्रम को प्रभावित करता है। 
उदाहरण के लिये उत्तरी गोछाड़ें में दक्षिण की ओर मुखवाले ढाल उत्तर की 
ठण्डी हवाओ से उन्मुक्त रहते हे जिससे उनका तापक्रम उतना कम नही हो पाता. 
जितना कि वह अन्यथा होता। 


(४) प्रवाहित होने वाली हवाये 


प्रवाहित होने वाली हवाओ का प्रभाव उस स्थान के तापक्रम पर निर्भर ऋन्ूता 
है, जहाँ से हवाये आती हे। समुद्र से आनेवाली वायू तापमान को सम बनाती है 
अर्थात्‌ गर्मी के तापक्रम को घटाती है और जाडो के तापक्रम को बढाती है। इसके 
विपरीत स्थल से आनेवाली हवा गर्मी के तापक्रम को बढ़ाती है और जाडे के तापक्रम 
को घटाती है। इसके अतिरिक्त ठण्डे प्रदेशों से आनेवाली हवाये तापक्रम को घटाती 
है और उष्ण प्रदेशों से आने वाली हवाये तापमान को बढाती हे। 


(५) समुद्र से दूरी 


स्थल की अपेक्षा जल गरम भी देर से होता है और ठण्डा भी। गर्मी की ऋतु 
में समुद्र स्थक की अपेक्षा ठण्डा रहता है अतएवं समुद्र से चलनेबाली पवन स्थल के 
तापक्रम को घटा देती है। जाडो में समुद्र स्थल की अपेक्षा गरम रहता है, अतएव 
समुद्र से चलनेवाली पवन स्थरू का तापक्रम बढा देती है। अन्य शब्दों में समुद्र से 
चलने वाली पवन अथवा समीर ( 869-०7०९४० ) तापक्रम को जम बनाती है। यह 
जलूसमीर केवल समुद्रतट के प्रदेशो तक ही सीमित रहती है, यही कारण है, कि समुद्र 


३१२ आन्तरिक्ष 


के निकट जलवायु सम होती है। इसके विपरीत समुद्र से दूर स्थित प्रदेशों मे परम 
( ए>7०७० ) जलवायु पाई जाती है। 


(६) समुद्र की धाराये 


धाराये स्वय तटो के जलवायु को प्रभावित नही करती वरन्‌ उनके ऊपर चलने- 
वाली हवाओ का प्रभाव तट पर पडता है। यदि वायु की' दिशा समुद्र से स्थल की ओर 
हुई तो--गरम धारा तापक्रम को बढा देगी और ठण्डी धारा तापक्रम को घटा देगी। 
यदि वायु की दिशा स्थल से समुद्र की ओर हुई तो धारा का तट पर बहुत कम प्रभाव 
पडता है। उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य अमरीका के पूर्वी तट पर धाराएँ गमियों 
में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, अतएवं गल्फ स्ट्रीम' से तटीय प्रदेश का तापमान 
बढ जाता है किन्तु जाडो में हवाएँ स्थल से समुद्र कि ओर चलती हैँ अतएवं इस 
ऋतु में गल्फ स्ट्रीम का अमरीका के पूर्वी तठपर विशेष प्रभाव नहीं पडता। इसी 
प्रकार कनाडा के पूर्वी-तट पर लेबर डोर की धारा का जाडो में विशेष प्रभाव नहीं पडता, 
क्योकि उस समय हवाये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, किन्तु गर्मियों में यह 
पूर्वी कनाडा के तापक्रम को बहुत घटा देती है, क्योकि उस समय समुद्र से स्थल 
की ओर हवाये चलती हें। 


(७) मेघ एव वर्षा 


ऐसे प्रदेशों मे जिनमे वर्षा अधिक होती है और आकाश में प्राय' बादल 
छाये रहते है, उन स्थानों की तुलना में जहाँ आकाश खुला रहता है, तापत्रम 
कम होता है क्योकि जरू-वाष्प का स्तर सूर्य की किरणों के मार्ग में बाधक होता 
है। यही कारण है कि विषुवतीय प्रदेश का औसत तापक्रम जहाँ वर्ष भर बादल 
छाये रहते हे और वर्षा होती है, कक और अयन रेखा के प्रदेशों से कम है। 


४ भपृष्ठ पर तापक्रम का सामान्य वितरण 


(१) औसत वाषिंक समताप रोखायें (१४७७७ 277प७।॥ 8000०7708) 


“, औसत वार्षिक समताप रेखाएँ अक्षाश रेखाओ के प्राय समानन्तर होती 
है अर्थात्‌ उनकी दिशा पूर्व-पश्चिम होती है। इसका कारण यह है कि तापक्रम 
सूर्यातपन ( 7780]9009 ) पर निर्भर है और सूर्यातपत की मात्रा अक्षाश रेखाओ 
के अनुसार होती है। 


(२) जल और स्थल के वितरण का प्रभाव 


जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है समान ताप से जल की' अपेक्षा स्थल 
अधिक गरम हो जाता है।यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट स्थल पर 
समताप रेखाये धर वो की ओर झुक जाती है और जल पर विषुवत रेखा की ओर। 
दूसरी ओर जक्ल को अपेक्षा स्थल ठडा भी जल्दी होता है। इस कारण ध्यूवों के निकट 
समताप रेखाये विषुवतीय क्षेत्र के विपरीत दिलज्ञा में झुक जाती हे। अन्य शब्दों में 
्‌वीय प्रदेश में स्थलू पर समताप रेखाये विषुवत रेखा की ओर झुक जाती हैं और 
जल पर घावों की ओर। 


तापक्रम का क्षतिज वितरण ३१३ 

ध्वीय और विषवतीय प्रदेशों के मध्य मे किसी अक्षाश पर स्थलरू और 

जल का तापक्रम प्राय एकसा होगा और वहाँ पर समताप रेखाये लगभग सीधी होगी। 
(३) हवाओ का प्रभाव 


हवाये भी तापक्रम के वितरण को प्रभावित करती है। २७वे प्रकरण में यह 
स्पष्ट किया गया है कि जिस तट से हवाये चलती है, उसका तापक्रम घट जाता 
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चित्र २८३--तापतक्रम के क्षेतिज वितरण पर जरू और स्थल का प्रभाव 


है और जिस तट की ओर वे जाती हे उसका तापक्रम बढ जाता है। हवाओं का 
श्रभाव इसी सिद्धान्त के अनुसार होता है। 


४०7 उ० अक्षाश के उत्तर में तथा ४०" द० अक्षाश के दक्षिण मे पछवा हवाये 
चलती है। इनका प्रभाव यह पडता है कि महाद्वीपो के पश्चिमी तट का तापक्रम बढ 
जाता है और पूर्वी तट का तापक्रम घट जाता है। अतएव चित्र २८३ में हवाओं 
का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए हमे चाहिए कि पछवा हवा के क्षेत्र में समताप 
रेखाओ को घुर्वीतिट पर विषुवत रेखा की ओर खिसका दे और पद्चिमी तठ पर 
वो की ओर। 


कक और अयन रेखाओ के बीच मे व्यापारिक हवाएँ चलती हे। इनकी दिशा 
प्राय पूर्व से पर्चिम है अतएवं इनका प्रभाव यह पडता है कि महाद्वीपो केश्पूर्वी किनारो 
का तापक्रम बढ जाता है और पश्चिमी किनारों का तापक्रम घट जाता है। अतएव 
चित्र २८३ में हवाओ के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये हमे चाहिये कि समताप रेखाओ 


२१ 


३१४ अन्तारक्ष 


को पूर्वीतट पर ध्रवो की ओर खिसका दे और परिचमी तट पर विषवत रेखा 
की ओर। 


डी 


(४) ऋतुओ के अनुसार परिवर्तन 





चित्र २८४--समताप रेखाओ की आक्ृति पर हवाओ का प्रभाव 


“चित्र २८४ में समताप रेखाएँ तापक्रम का वाधिक औसत प्रदर्शित करती हैं 
ताप्रत्र्म के मासिक औसत की भी समताप-रेखाएँ बनाई जा सकती है, किन्तु वे 
वापिक औसत से भिन्न होगी। उत्तरी गोलाडं में जुलाई प्रायः सबसे गरम महीता 
होता है और जनवरी सबसे ठण्डा, अतएवं जुलाई की समतापरेखाये ग्रीष्म ऋतु 
का प्रतिनिधित्व कर सकती है और जनवरी की समताप रेखाये जाडो का। 


(क) जूलाई की समताप रेखाये 


चित्र २८४ में ४५? उ० थक्षाश् के उत्तर मे स्थक्ष जरू की अपेक्षा ठण्डा है, 
किन्तु जुलाई में यह दशा नही रहती। यह उत्तरी गोलार/ का ग्रीष्मकाल होता है 
अतएव उसमे उत्तरी गोलाद्ं के महाद्वीप सागर की अपेक्षा गरम होते है। अतएवं ४५९ उ० 
अक्षाश के उत्तर में चित्र २८४ की समताप रेखाओ के मोड उलट जाते हैं 


अर्थात्‌ वे समुद्र में विशुवत्‌ रेखा की ओर झुक जाती है और स्थल में उत्तर 
की ओर। ह 


तापक्रषम का क्षेतिज वितरण झ्श्प्‌ 


स्थल स्थल्र जल 


जल , 
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चित्र २८५--जुलाई में तापक्रम का सामान्य वितरण 


कक और मकर रेखा के बीच की समताप रेखाओ में थोडा ही परिवर्तन 
करना होगा। इस क्षेत्र मे जल की तुलना में स्थल सदेव अधिक गरम रहता है। 
जुलाई में यह अन्तर औसत की तुलना में विषवत रेखा के उत्तर में थोडा बढ 
जायगा और. दक्षिण मे थोडा घट जायगा। इसमे सबसे अधिक तापक्रम औसत 
तापक्रम के चित्र की तुलना में कुछ उत्तर की ओर होगा। 


दक्षिणी गोलादे मे जुलाई जाडे का महीना है। मकर रेखा के दक्षिण 
जल की अपेक्षा स्थल ठण्डा होगा। वाषिक औसत में भी यही बात छागू होढी 
थी, किन्तु जाडो में यह अन्तर अधिक बढ जाता है, अतएव इस क्षेत्र मे समताप 
रेखाओ के मोड पूर्ववत्‌ दिशा में रहते है, केवल उनकी मात्रा बढा दी जाती है। 


(ख) जनवरी की समताप रेखाये 


जुलाई की समताप रेखाओ का अध्ययन कर हेने के बाद जनवरी की समताप 
रेखाओ की विस्तृत विवेचना अनावश्यक है।जनवरी मे उत्तरी गोला मे जाडे की ऋतु 
होती है और दक्षिणी गोलाद्ध में प्रीष्म की। अतएवं जनवरी की समताप रेखाये बनाने 
के लिये केवल इतना ध्यान रखना चाहिये कि जुलाई में जो बात उत्तरी गोला 
के लिये लागू होती थी वह अब दक्षिणी गोलाद्ध को छागू होगी और जो बाब्न दक्षिणी 
गोलादं को लागू होती थी, वह अब दक्षिणी गोला की छागू होगी। सक्षेप में दोनो 
गोलाड़ों की दक्ाओं मे अदला-बदली हो जाती है। वास्तव मे* यदि जुलाई को 


३१६ अन्तरिक्ष 


समताप रेखाओ के मानचित्र के उत्तरी अथवा दक्षिणी किनारे पर एक दर्षण रख 
स्थल्र जब * एरूथलत्र जलन 
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चित्र २८६---जनवरी में तापक्रम का सामान्य वितरण 


दिया जावे तो उसमे जो प्रतिबिम्ब बनेगा वह जनवरी की समताप रेखाओ के 
अनुरूप होगा। चित्र २८६ से यह कथन स्पष्ट होगा। 


६ तापान्तर (59728 ० ४07700'9+प7'6 ) 
(१) तापान्तर के विभिन्न भेद 


तापान्तर शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है -- 

(१) परम तापान्तर (4980००७ दिक्ाघ8० ० ७४7००:४४ए५७)-- 
किसी स्थान पर कभी भी (777००) अनुभव होने वाला सबसे 
अधिक और सबसे कम तापक्रम का अन्तर 

(२) औसत वाधिक परम तापान्तर (१०७० 2700७) 7ॉड६:०706 09789) 
न्‍नकई वर्षों के परम तापान्तर का औसत 

(३) वाषिक तापान्तर (3777७) ७७026) “सबसे गरम भहीने का औसत 
तापक्रम--सबसे ठण्डे महीने का औसत तापक्रम 

(४) औसत वार्षिक तापान्तर"-कई वर्षो के वाषिक लापान्तर का औसत 

तापान्तर दब्द का प्रयोग अधिकतर औसत वाध्िक तापान्तर के अर्थ में 

होता है। « 


(२) तापान्तर को प्रभावित करन वाले प्रतिकारक 
निम्नलिखित प्रतिकारक तापान्तर को प्रभावित करते है --- 


हे बे 
तापक्रम का क्षेतिज वितरण ३१७ 


(क) अक्षाश 

(ख) ऊँचाई " 

(ग) समुद्र से दूरी 

(घ) धरातल का ढाल 

(ड ) समुद्र की धाराये तथा प्रवाहित होने वाली हवाये 
(च) मेघ _एवं वर्षा। 


(क) अक्षाह--सामान्यत विषुवत रेखा के निकट तापान्तर कम होता है 
और ध्ूवों की ओर बढता जाता है। विषुवत रेखा के निकट प्राय वर्ष भर सूर्य 
की किरणे सीधी पडती हे और जितने ही हम उत्तर अथवा दक्षिण की ओर 
बढते है उतनी ही सूर्य की किरणे अधिक तिरछी होती जाती है और दिन और 


रात की अवधि का अन्तर बढता जाता है। 3 


विषुवत रेखा के निकट औसत वार्षिक तापान्तर असाधारण रूप से कम 
होता है। वास्तव मे इस भ्रदेश में जाडे और गमियों की ऋतुये ही नहीं होती। 
उदाहरण के लिये सिगापुर में मई का औसत तापक्रम ८१९ फ० है और जनवरी 
का ७८? फ०। 

शीतोष्ण कटिबन्ध में जाडें और गर्भमियो की निद्दिचत ऋतुये होती है। 
उदाहरण के छिये न्यूयार्क मे जुलाई का औसत तापक्रम ७५" फ० है और जनवरी 
का ३०? फ०। इस प्रकार यहाँ का तापान्तर ४५० है। 

सामान्यत हम यह आशा करते है कि ध्यूवीय प्रदेश मे तापान्तर बहत अधिक 
होगा क्योंकि यहाँ एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें सूर्ये के कभी दर्शत नहीं होते और 
दूसरी एक ऋतु है जिसमे सूर्य कभी ड्बता ही नही। इस क्षेत्र मे जाडो का तापक्रम 
अवश्य बहुत कम होता है, किन्तु गर्मियों में तापक्रम अधिक नहा होता क्योंकि 
एक तो सूर्य की किरणे बहुत तिरछी पडती हे दूसरे बर्फ के पिघलने में ताप का 
अधिकाश भाग व्यय हो जाता है। हे ह 

वरखोयस्क का जुलाई का औसत तापक्रम ५९? फ० है और जनवरी का --५८९ 
फ ० इस प्रकार यहाँ का तापान्तर ११७" फ» है। 

(ख) ऊँचाई--सामान्य नियम यह है कि ऊंचाई जितनी बढ़ती जादी..है 
तापक्रम उतना ही कम होता जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नीचे स्थोन 
की अपेक्षा ऊँचे स्थान का तापक्रम जुलाई और जनवरी दोनो में कम होगा। 
इससे तापान्तर पर कोई प्रभाव न पडंगा। यह कथन एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगा। मान लीजिये सागर-समतल पर स्थित किसी स्थान का जुलाई और जनवरी 
का तापक्रम क्रश ८०" और ५०" है और ऊंचे धरातरू पर स्थित किसी अन्य 
स्थान का जुलाई और जनवरी का तापक्रम क्र ७०? और ४०० है। स्पष्ट है कि 
इन दोनो स्थानों का तापान्तर एक ही है ८०९-५०१९७-०३०१९, ७०९-४०"--३०१॥ 
इस दृष्टि से ऊंचाई का तापान्तर पर कोई भी प्रभाव नही पडता। 

ऊंचाई एक अन्य रीति से भी तापक्रम को प्रभावित करती है। ऊँचे स्थान 
दिन में सूर्यातपत (7780!&700) अधिक मात्रा में ग्रहण करते हे और रात 
में उनसे विकिरण भी अधिक होता है। इससे ऊँचे स्थानों में दिन रात कौ तापान्तर 
(7070779) ७7४०) अधिक होता है, किन्तु उससे उनके औसत तापक्रम पर विशेष 
प्रभाव नहीं पडता। 


३१८ अन्तरिक्ष 


ऊँचे स्थानों की वायु नीचे स्थानों की अपेक्षा विरल (7%9:०) होती है, जिससे 
उसमे ताप को ग्रहण करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। अतएवं जब धरातल 
पर सौर-शक्ति अधिक मात्रा मे आती है, तो नीचे स्थानों की अपेक्षा ऊँचे स्थान 
उसे कम ग्रहण कर पाते है, जिससे उनका तापक्रम उतना ऊंचा नही होता, जितना कि 
बह अन्यथा होता। इसके अतिरिक्त एक और प्रतिकारक भी विचारणीय है। नीचे 
स्थानों की अपेक्षा ऊँचे स्थानों में मेघावरण की मात्रा अधिक होती है। मेघ स्‌यं 
की किरणों के पथ में बाधक होते हे और उनके ताप के कुछ भाग को सोख लेते है। 
विरल वायुमण्डल और मेघावरण के कारण ऊँचे स्थानों का दिन का तापक्रम कुछ 
घट जाता है जिससे तापान्तर भी प्राय प्रभावित होता है अर्थात्‌ वह थोडा सा कम 
हो जाता है। 


ऊँचाई के प्रभाव का स्वतन्त्र अध्ययन कठिन है। वायू की दिशा, समुद्र की 
दूरी, धरातछ की आक्षति एवं अन्य प्रतिकारकों के साथ इसके प्रभाव का' अध्ययन 
अधिक सुविधाजनक होता है। मे 


(गं) समद्र से दृरी--जैसा कि पूर्व मे उल्लेख हो चुका है, समुद्र तापक्रम 
को सम बनाता है अर्थात्‌ वह जाडो के तापक्रम को बढाता है और गर्मियों के तापक्रम 
को घटाता है, अतएवं जो स्थान समुद्र के तठ पर स्थित होते हे, उनमें तापान्तर कम 
होता है। महाह्वीपो के अभ्यन्तर तक समुद्र का प्रभाव नही पहुँचता जिससे वहाँ तापा- 
न्तर की मात्रा बहुत होती है। उदाहरण--- 


नगर जुलाई तापक्रम जनवरी तापक्रम तापान्तर 
लाहौर ९५० ५४१ ४१०९ 
बम्बई ८३" ७४० ९० 


(ध) धरातल का ढाल--सूर्य की ओर मुखवाले ढाल विमुख ढालरू की 
अपेक्षा गर्मियों में अधिक गरम होते हे और जाडो में कम ठण्डे। गमियों में इनके 
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हु हब ६ है 


चित्र २८७--तापक्रम पर धरातल के ढाल का प्रभाव! 


अधिक गरम होने का कारण यह है कि सूर्य के सामने पडने से इनमे सूर्यातपत 
अधिक होता है। चित्र २८७ से यह कथन स्पष्ठ होगा। जाडो में इनके कम ठप्ड होते 
का का रण यह है, कि विमुख ढाल आड मे पड जाने से बहुत ठण्डे हो जाते है। यदि 
उपर्युक्त दोनों प्रभाव बराबर हुए तब तो तापान्तर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, किन्तु 
५ सामान्य त ऐसा भैही होता, अतएवं तापान्तर प्रभावित होता है। 


(हू ) समृद्र की धारायों तथा प्रवाहित होनेवाली ह॒वायें--इस सम्बन्ध 


तापक्रम का क्षतिज वितरण ३१९ 


मे केवल दो उदाहरण दिये जा रहे हे। उनसे इस प्रभाव में निहित सिद्धान्त स्पष्ट 
हो जायगा *-- न 


(१) सयुकत राज्य अमरीका के पूर्वी तठ पर गर्मियों में हवाये समुद्र से स्थल 
की ओर चलती हे, अतएवं इस ऋतु में गल्फ-स्ट्रीम से तटीयप्रदेश का तापक्रम बढ़ 
जाता है। जाडो मे हवाये स्थल से जल की ओर चलती हे, अतएव जाडो मे अमरीका 
के पूर्वी तट पर गल्फ-स्ट्रीम का कोई प्रभाव नहीं पडता। इस प्रकार इस दशा में धारा 
और वायु के कारण तापान्तर बढ गया है ' 


(२) कनाडा के पूर्वी तट पर बहनेवाली लेब्न डोर की शीतल धारा का जाड़ो 
मे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय हवाये स्थरू से जरू की ओर 
चलती हे किन्तु गर्मियों मे इस धारा के कारण पूर्वी कनाडा का तापक्रम बहुत घट जाता 
है क्योकि उस समय ह॒वाये समुद्र से स्थल की ओर चलती हे। इस प्रकार इस दशा मे 
धारा और वायु के कारण तापान्तर कम हो गया है। 

(च) मसेघ एवं व्वर्षा--जिन स्थानों मे वर्ष भर बादल छाये रहते हे और 
घनघोर वृष्टि होती है, उनका गर्मियो का औसत तापक्रम अपेक्षाकृत कम होता है, क्योकि 
बादल सोौर-ताप के कुछ अश को सोख लेते हे और कुछ ताप वाष्पीकरण की 
क्रिया में व्यय हो जाता है। दूसरी ओर, जाडे की ऋतु में बादलो का आवरण पृथ्वी 
के विकिरण को रोकता है अर्थात्‌ बादलों के कारण जाडो का औसत तापक्रन अपेक्षा- 
कृत अधिक होता है। अन्य शब्दों मे बादल और वर्षा के कारण औसत वाषिक 
तापान्तर कम हो जाता है। यही कारण है कि ब्रिटिश द्वीप समूह में तापान्तर बहुत 
कम होता है। 


चवालीसवों परिच्छेद 
तापक्रम का लम्बवत्‌ वितरण 
(ए७७४०७) ॥98070प009 70 '4०७779678607७ ) 
१ तापक्रम की लम्बवतू प्रवणता 
(एशएका09) 28790767 0 ॥0706790776 ) 
जब हम धरातल से वायुमण्डल मे ऊपर की ओर जाते है, तब तापक्रम क्रमश 


घटता जाता है। प्रत्येक ३२० फुट की ऊँचाई पर तापक्रम १” फ० कम हो जाता 
है। इसे हम तापक्रम की रुूम्बवत्‌ प्रवणता कहते हे। 


२ ऊँचाई के साथ तापक्रम घटने का कारण 


सामान्यतः हम यह आशा करते हे कि अधिक ऊँचाई पर ।तापक्रम अधिक 
होगा, क्योंकि वह धरातल की अपेक्षा सूर्य से निकट है, जिससे वहाँ सूर्य की 
किरणे अधिक प्रखर होती है। यह सत्य भी है। इसका प्रमाण यह है, कि मैदान 
की अपेक्षा पर्वतो पर मनुष्य का चेहरा धूप से जल्दी झुलस जाता है। यह सत्य 
होते हुए भी मैदान की अपेक्षा पहाडो की वायु ठण्डी होती है। अतएवं हम इस 
निष्कष पर पहुँचते है कि हवा के गरम होने का प्रत्यक्ष कारण सूर्य की किरणे नही है। 

वाय्‌ को सूर्य के विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी के सस्पर्श से अधिक ताप मिलता 
है। जब हम आग के निकट बेठते है, तब हम उसके ताप का अनुभव करते है, 
यद्यपि हमारे और आग के बीच की वायु ठण्डी रहती है। इसी' प्रकार सूर्य की 
किरणे पृथ्वी को गर्म करती है, यद्यपि बीच का वायुमण्डल ठण्डा रहता है। जब 
धरातल गर्म होता है, तब वह संचालन द्वारा वायु के सबसे नीचे स्तर को गरम करता 
है। फिर ताप एक स्तर से दूसरे स्तर में होता हुआ ऊपर की ओर फैलता जाता 
है। गरम होने से वायु ऊपर उठती है, जो स्थान रिक्त होता है, उसकी पृत्ति 
ऊपर की अपेक्षाकृत ठण्डी वायु करती है, फिर वह भी गरम होकर ऊपर उठती' है। 
इस प्रकार सवाहन की धाराये अस्तित्व में आ जाती है। 

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है, कि ताप के ऊपर फेलने में सचालन और सवाहन 
दोनो क्रियाये सहायक होती हे। 

«निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इस कथन की पुष्टि की जा सकती है कि वायु, 
के ताप पर सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव नहीं पडता--- 


प्रयोग--किसी ऐसे दिन जब धूप निकली हो और वायुमण्डरू शान्त हों 
एक थर्मामीटर लेकर खुली हवा मे, जहाँ धप हो, लटका दीजये। आप देखेंगे कि 
थर्मामीटर का पारा तुरन्त ऊपर चढता है और तापक्रम बढ जाता है। इसके 
बाद आप उसी थर्मामीटर को उसी धूप और उसी हवा में हिलाइये। आप देखेंगे 
कि थर्मामीटर को हवा में हिलाते ही उसका तापक्रम गिर जाता है। इसका कारण 
य्रह है कि यद्यपि सूर्य थर्मामीटर को गरम करता है, तथापि बीच की हवा पर उसका 
प्रभाव नही पडता, जब हम थर्मामीटर को हिल्वते है, तब वह वायु के कणों के सम्पर्क 
में आता है। वायू का तापक्रम कम होता है, यही कारण है कि उसके सस्पके में 
आने से थर्मामीटर का तापक्रम घट जाता है। दूसरी ओर, जब हम थर्मामीटर को 
धूप में शान्तिपुवेंक लटकूते रहने देते हे, तब सूर्य की किरणे थर्मामीटर को गरम 
करती है और तब सचालन द्वारा थर्मामीटर अपने निकट की वायु को गरम करता है। 


तापक्रम का रूम्बवत्‌ वितरण ३२१ 


इस श्रकार वायुमण्डल के निचले भागों में तापक्रम अधिक है और वह 
ऊपर की ओर घटता जाता है; 


३ अभिन्न स्थायी एवं अस्थायी साम्य 


(॥0प67806, $08096 876 एफड४४७॥७ . ०वृष्पाफशप्रा्) 


_जब किसी वायु-प्रवाह के पथ में पहाडी आ जाती है, तब उस वायु को पहाडी 
पर चढने के लिये बाध्य होना पडता है। जब वह ऊपर चढते हुए पहाडी की चोटो पर 
पहुँचती है, उस समय उसके समक्ष तीन विकल्प ( 4]0७:४७४४०४ ) होते है -- 

(१) या तो वह ऊपर चढती चली जाती है। 
(२३) या वह पहाडी के पिछले ढाल पर नीचे उतरती है। 


(३) या वह वही चोटी पर स्थिर रहती है। 


वायू उपर्युक्त तीन विकल्पों में किसे अपनायेगी, यह तापक्रम की लम्बवत्‌ 
प्रवणता पर निर्भर है। * 


मान लीजिए, हमारे पास ऐसी शुष्क वायु है, जिसका तापक्रम ३० इच के 
दबाव पर ६०” फ० है। यदि इस वायू का दबाव घटाकर २९ इच कर दिया 
जाता है, तो उसका तापक्रम ५५" फ० हो जाता है। यदि दबाव को और भी घटाकर 
२८ इच कर दिया जाय तो वायु का तापक्रम ५०१ फ० हो जाता है। 


चित्र २८८ में एक पहाडी दिखलाई गई है और वायुमण्डल की विभिन्न ऊंच इयो 

पर तापक्रम और दबाव प्रदर्शित किये गये हे। मान लीजिये वह सूखी हवा जिसका 

ऊपर उल्लेख हो चुका है, इस क्षेत्र मे प्रवाहित होती है। जब यह वायु पहाडी के 

सम्पक में आती है, तब उसे चित्रानुसार ढाल पर चढने के लिये बाध्य होना पडता है 

नरातकू पर इस वायू का तापक्रम ६०"फ० है, क्योकि वहाँ पर ३० इंच का दबाव 
५ 





दबाव तापक्रम 
२८ इच 
छा. प्‌ 5 ह- 
२९ इच ० के 
ण्ण्‌ 
गज 2 ५7644 #//6 
२४८८ 4 ५2 हर ८४८27 ,८,./ 25 ५ ०५ हज. ४ //4 ४ / १] 7 ८ बी । कि कस / हक। दि हे 


+/7/ //(४/ ४ 


चित्र २८८--अभिन्न साम्य 


है। वायुमण्डल की वाय्‌ का भी धरातल पर यही तापक्रम है। ९०० फुट की ऊँचाई 
पर दबाव एक इच घट जाता है अर्थात्‌ २९ इच रह जाता है। अतएवं, जब शुष्क 
वायू ढाल पर ९०० फुट की लम्बवत्‌ ऊँचाई तय कर लेती है, तब उस पर २९ इच 
का दबाव हो जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, २९ इंच के दबाव पर 
उपर्युक्त शुष्क वायु का तापक्रम ५५? फ० हो जाता है। इस ऊँचीई पर वायुमण्डरू 
की वायू का भी यही तापक्रम है। इसी प्रकार पहाडी की चोटी पर पहुँचकर शुष्क 


३२२ अन्तरिक्ष 


वायु का तापक्रम ५०१ फ० रह जाता है और यही तापक्रम इस ऊँचाई पर स्थित वायुमण्डल 
की वायू का भी है। 


अन्य शब्दों मे, इस दशा मे, बाध्य होकर ढाल पर चढने वाली वाय्‌ और उमी 
समतल की वायुमण्डल की वायु का तापक्रम प्रत्येक ऊँचाई पर समान है। तापकरम 
समान होने से इन वायु-राशियो का घनत्व भी एक सा होगा। अतएव यदि प्रवाहित 
होनेवाली वाय्‌ किसी भी सम्रय ढाल पर कही भी रुक जाती है, तब वह वही पर स्थिर 
रहती है, अर्थात्‌ न वह ऊपर जाती है और न नीचे आती है। ऐसी दशा में हम यह 
कहते हे कि वायू अभिन्न साम्य ( ग्रवार्गिशि००४  6७१प्राफ्राप्रा ) की अवस्था 
मे है। इस दशा में वायुमण्डल की प्रवणता ५" फ० प्रति ९०० फुट है, जो गष्क 
बायु की प्रवणता है। है 


यह आवश्यक नही है कि वायुमण्डल के तापक्रम की प्रवणता सदैव ५९ फ० 
प्रति ९०० फुट ही हो। वह कम भी हो सकती है और अधिक भी। चित्र २८९ 
में एक पहाडी दिखलाई गई है और वायुमण्डल की विभिन्न ऊँचाइयो पर दबाव 
और तापमान प्रदर्शित किये गये हे।इस दशा में वायुमण्डलू की प्रवणता ६० प्रति 
९०० फुट है | 


दबाव तापक्रम 


| 
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चित्र २८९----अस्थायी साम्य 


यदि शुष्क वायु को इस पहाड़ी पर चढनें के लिये बाध्य होना पडता है, तो 
९०० फुट की ऊँचाई पर जब उस पर २९ इच का दबाव होता है, तब उसका तापक्रन्म 
५५१ फ० हो जाता है। किन्तु उसी समतरू की वायु का तापक्रम ५४? फ० है। अन्य 
दब्दों में ऊपर चढनेवाली वायु वायुमण्डल की वायु से हल्की होती है। अतएंव 
यदि वायूप्रवाह रुक भी जाय, तो भी यह वायु ऊपर चढेगी। इसी प्रकार १८०० फूट 
की ऊँचाई पर ऊपर चढनेवाली वायु का तापक्रम ५०? फ० होगा जब कि उसी' समतल 
पर वायुमण्डल की वायु का तापक्रम केवल ४८" फ० है। अतएवं, इस दशा में भी प्रवाह 
रुक जाने पर ढाल की वायु ऊपर उठेगी.। ऐसी दशा में यह कहा जाता है कि वायु 
अस्थायी साम्य (0७8/806 #पृण्पा/07000॥ ) की अवस्था में हे। 


एक झोर भी अवस्था हो सकती है, जो चित्र २९० में प्रदर्शित की गई है। इस 
दशा में जब शृष्क वायू ९०० फुठ की ऊँचाई पर पहुचती है, तब उसका तापक्रम 
५५ फ० होता है और इसी' समतलू पर वाबुमण्डल की वायु का तापमान ५६० है। अन्य 
शब्दों में ऊपर चढनेवाली वायु वायुमण्डल की वायु की अपेक्षा भारी हो जाती है 


अमन 


तापक्रम का लूम्बबत्‌ वितरण ३२३ 


अतएव ऐसी दशा में, यदि ऊपर चढनेवाली वायू का प्रवाह किसी भी समय रुक 
जाय तो वायु ऊपर न जाकर नीचे उतरती है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि यदि 
वायू पहाडी की चोटी तक पहुँच जाती है, तो उसके बाद वह दूसरी ओर नीचे 
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चित्र २९०--स्थायी साम्य | 
उतरती है। इस साम्य को स्थायी साम्य ( $880]० #धृष्णगी7ण८० ) कहते है। 
'सक्षेप सें--- 

(१) अभिन्न साम्य की दशा में यदि किसी भी वाय्‌ राशि को' ऊपर या 
नीचे जाने के लिये बाध्य होना पडता है, तो वह वायुमण्डल के तापक्रम को ग्रहण 
कर लेती है और जब प्रवाह-शक्ति क्षीण हो जाती है तब वह वही स्थिर रहती है 
जहाँ वह पहुँच चुकी है। ॒ 

(२) अस्थायी साम्य की दशा मे"यदि किसी वायु-राशि को ऊपर चढने 
के लिए बाध्य होता पडता है, तो वह वायुमण्डल की अपेक्षा गरम हो जाती है, अतएव 
बह प्रवाह-शक्ति क्षीण हो जाने पर भी ऊपर उठती है, इसके विपरीत यदि उमे 
नीचे उतरने के लिये बाध्य होना पडता है, तो वह वायुमण्डल को अपेक्षा अधिक ठण्डा 
हो जाती है अतएब प्रवाह-शक्ति क्षीण हो जाने पर भी वह नीचे उतरती है। अन्य 
शब्दों मे इस साम्य मे प्रवाह पूर्ववत्‌ दिशा में जारी रहता है। जे 

(३) स्थायी साम्य की दशा में यदि किसी वायू राशि को ऊपर चढ़ने के 
लिये बाध्य होना पडता है, तो वह वायुमण्डल की अपेक्षा शीतछू हो जाती है 
अतएव प्रवाह-शक्ति के क्षीण हो जाने पर वह नीचे उतर कर अपने [ृवेवत्‌ 
समतल पर आ जाती है, दूसरी ओर यदि उसे नीचे उतरने के लिये बाध्य होना पडता 
है, तो वह वायुमण्डल की अपेक्षा उष्ण हो जाती है अतएव प्रवाह-शक्ति के क्षीण होते 
'पर वह ऊपर चढकर अपने पूर्ववत्‌ समतल पर आ जाती है। अन्य शब्दों में इस 
साम्य में प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। 


४ सामान्य प्रव - ता (१४07774] (7/80९॥%) 


तापक्रम के अभिन्न साम्य की प्रवणता को हम सामान्य प्रवणता ( ०7४०! 
७:807०76 ) कहते है। उपयुक्त कथत से स्पष्ट है, कि अस्थायी साम्य की दशा 
“में प्रवणता सामान्य प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है और स्थाथी साम्य मे कम। 


है भवणता पर जलवाष्य का प्रभात 


शूष्क वायु की सामान्य हलूम्बवत्‌ प्रवणता आए वाझ्बू की अपेक्षा कम होती 

है। इसका कारण यह है कि आदर के द्रवीभवन रू गृप्त-लाप विकसित होता है 

द्व यह्‌ आद्र बायू के द्रवीभवन रू गुप्त-ताप विकसित होता हैं, 
जिससे तापक्रम अपेक्षाकृत धीरे-धीरे घटता है। 


३२४ अन्तरिक्ष 


६ वायुमंडल के विभिन्‍न स्तरों की लम्बबत प्रवणता 


लम्बबत्‌ प्रवणता के विचार से वायुमण्डल के तीन भाग किये जा सकते हैं -.... 

(१) नीचे का स्तर--इसका विस्तार धरातछ से छेकर रूगभग १०,००० 
फूट की ऊँचाई तक है। इसकी प्रवणत। शुष्क वायू की औसत प्रवणता से कम होती 
हैं, क्योकि इसमे जलवाष्प की मात्रा रहती है। 

(२) मध्य का स्तर--इसका विस्तार रूगभग १०,००० फुट की ऊँचाई 
से लेकर लगभग ३३,००० फुंट तक है इसकी प्रवणता शुष्क वायु की औसत प्रवणता 
के लगभग समान है। 

(३)ऊपर का स्तर--इसका विस्तार ३३,००० फुट के ऊपर है। इसमे 
प्रवणता नहीं है और कही-कही अत्यन्त मच्द वेग से उलटी प्रवणता पाई जाती है। 

उपर्युक्त तथ्य उत्तरी पश्चिमी योरप के अवलोकनों पर आधारित हे। 
ससार के अन्य भागों मे इन सख्याओ में थोडा अन्तर होगा। 


७ पवतों का तापकम 
दिन की दशा--दिन में सूर्य की किरणों से पहाड गरम होता है और जो 
वायू उसके धरातल के निकट होती है, सस्पर्श द्वारा वह भी गरम होती है। अतएव 
पहाड के निकट की वायु का तापक्रम अपने समतलू की शेष वाय्‌ की तुलना में 
अधिक होता है जिससे समतापीय पृष्ठ ([300090. छक्कों छैप्राा०0७ ) पहाड के निकट 
नोचे की ओर मुड जाता है, जैसा कि चित्र २९१ में प्रदर्शित किया गया है। 
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चित्र २९१--सर्वत के पादव का दिन में तापक्रम 


पहाड के धरातल की वायु के ऊपर उठने से जो स्थान रिक्त होता है, उसकी 

पूर्ति के लिये मैदान की ओर से ठण्डी हवा चलती है। इस प्रकार, यद्यपि पहाड 

का तापक्रम मैदान की अपेक्षा अधिक होता है, तथापि उसके धरातल की वायु 
का तापक्रम कम होता है। 

रात्रि की दशा--रात्रि में दशाये बिल्कुल विपरीत हो जाती है। पहाठ के 

ठण्डे होने से सस्पशे द्वारा उसके धरातलछ के निकट की वायु भी ठण्डी होती है। यह 


कै 


श्दै 
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चित्र २९२--पव॑त के पादर्व॑ का रात्रि में तापक्रम 


वायू अपने समतल्ल की शेष वायु की तुलना मे अधिक ठण्डी होती है, जिससे समतापीय 
पृष्ठ पहाड के निकटऊपर की ओर झुक जाता है। चित्र २९२ से यह कथन स्पष्ट 
होगा। इस दशा में पहुस्ड के धरातल की ठण्डी वायु अपने समतल की शेष वायु की 
अपेक्षा अधिक भारी होने के कारण ढाल के अनुरूप नीचे उतरती है। 


तापक्रम का लम्बवत्‌ ३२५ 


८ पवेत और घाटी की हवायें 


हे उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जब वायुमण्डल शान्त होता है, तब दिन 
में वायु ढाल के अनुरूप पहाड के ऊपर चढती हैं और रात में ठण्डी हवा पहाड से 


डाल पर नीचे उतरती है। प्रथम वायू को एनाबेटिक (4709090०) तथा द्वितीय 
को कंटाबेटिक (7(७४७००0०) कहते हैं। 


&£ तापक्रम का उत्क्रमण (/70ए९/४707 ० (677[067&7पए7७) 


जाडो में राते लम्बी होती है। यदि वायुमण्डल शानन्‍्त्र हुआ तो चित्र २९२ की 
दा घण्टो बनी रहती है। ठण्डी वायु, जो पहाड से ढाल पर नोचे उतरती है, घाटी 
के तल मे क्रमश एकत्र होती रहती है। इस प्रकार घाटी के निचले भाग मै ठण्डी 
हवा की राशि आरूढ होती है, किन्तु उसके ऊपर की वायु अपेक्षाकृत उष्ण होती है 
क्योकि उसे ठण्डे धरातल के सस्पहों में नही आना पडा। इस उप्ण वायु के ऊपर की 
वाय्‌ ठण्डी होती है, क्योकि सामान्य नियस के अनुसार ऊँचाई के साथ तापक्रम घटता 


जाता है। 
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चित्र २९३ तापक्रम का उत्क्रमण 


सामान्यत , ज्यो-ज्यो हम वायुमण्डल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हे 
त्यो-त्यो तापक्रम क्रदश घटता जाता है। वायू के उष्ण स्तर के ऊपर हमें शीतल 
स्तर मिलता है और उसके ऊपर और भी शीतल स्तर मिलता है। अन्य शब्दो, 
मे, जब हम ऊपर जाते हे, तब हमें स्तरो का क्रम इस प्रकार मिलता है-उष्ण, शीतल 
अधिक शीतल। इस विशेष दशा में घाटी में ठण्डी हवा के एकत्र हो जाने से स्तरों 
का क्रम इस प्रकार हो गया है-शीतलरू, उष्ण, शीतल। तापमान के सामान्य क्रम 
के इस प्रकार उलट जानें को हम तापक्रम का उत्क्रमर्णा (एक्डाणा 0 
#0777०07%6०7७ ) कहते हे। 

आल्प्स पर्वत की घाटियो में तापक्रम का उत्क्र्मण बहुत होता है । 


१० पठार का तापक्रम 


पठार और पर्वत मे यही मुख्य भेद है कि पठार पव॑तु #ैं अपेक्षा बहुत चौडा 
होता है। अतएवं पठार का तापक्रम (चित्र २९४) पर्वत के तापक्रम (चित्र २९१) से 


३२६ अन्तरिक्ष ! 


मिलता-जू छता है, अन्तर केवल यह होता है, कि पठार के समतल धरातल के ऊपर 
समतापीय पृष्ठ. (॥8०7४6९७॥8]  प7%9068 ) मंदान की भाति. क्षैतिज होते 
हे। चित्र २९४ से प्रकट है कि सागर समतल से समान ऊँचाई पर पठार के ऊपर की वायु 
मैदान के ऊपर की वायु की अपेक्षा गरम होती है। गरम होने रन वह हल्की 
होती है और ऊपर उठती है। उसके रिक्त स्थान की पुत्ति के लिये मैदान के ऊपर 
की ठण्डी हवाये आती है। अतएव, यद्यपि स्वयं पठार का तापक्रम अधिक होता है, 
तथापि उसके धरातल पर ठण्डी हवाये प्रवाहित होती हे। 





चित्र २९४--पठार का तापक्रम 


. पठार जितना ही अधिक ऊँचा होगा उसके ऊपर की वाय और उसी समतल 
पर मैदान की वायु के तापक्रम मे उतना ही अधिक अन्तर होगा । यह अन्तर जितना 
ही अधिक होगा, मैदान से पठार को ओर चलने वालो वायू का वेग उतना ही अधिक 
होगा । एशिया मे चलनेनाली मानसून हवाओ के वेगवान होने का एक कारण मध्य- 
वर्ती पठार का ऊँचा होना है। 


पेंतालीसवाँ परिच्छेद 
आद्रेता (मएशा)पापए) 


१ बायु में विद्यमान जलवाध्प और उसका उद्गम 


जलवाष्प (४७४७० ५०७०००) वायुमण्डल के निचले स्तरो में रहती है। 
हसकी मात्रा सभी स्थ,नो में एकसी नहीं रहती--उदाहरण के लिये जलाशयो के निकट 
यह अधिक मात्रा में पाई जाती है और मरुस्थलों के ऊपर न्यून होती है। इसके 
अतिरिक्त किसी एक स्थान पर जल्वाष्प की मात्रा सदैव एक सी नही रहती। 
समय के अनुसार उसमे अन्तर होते रहते है। किसी भी स्थान पर वर्षा-ऋतु में 
जलवाष्प की मात्रा बढ जाती है और ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाती है। 


वायुमण्डल को यह जलवाष्प नदी, तालाब, झील, सागर आदि के जल के 


वाष्पीकरण ( _फरणए०गाब्ंबणा ) से बनती है। यहाँ तक कि हिम और शीत में भी 
अल्प मात्रा में वाष्पीकरण होता है। 


२ परम आद्र ता (8080]7(08 प्रण्णातवाए ) एवं आपेक्षिक आद्र ता 
(१8।७/7ए७ निषाणवा5) 


किसी विशेष तापक्रम पर वायु के इकाई आयतन में विद्यमान भाष की मात्रा 
को हम उस वायु की परम आर्द्रता ( 4080]70० प्रष्ण्णरत7 ) कहते है। मान 
लीजिये ७०” फ० तापक्रम पर एक घन फुट वायु मे ५ ग्राम भाष वर्तमान है, ऐसी दशा मे 
वायु की परम आद्रेता ५ ग्राम हुई। 


जब वायु में इतनी भाप रहती है, जितनी वह अधिक से अधिक ग्रहण कर 
सकती हे, तब हम उस वायु को भाष से सतृप्त ( 886ए४७७० ) वायु कहते 
है। मान लीजिये ७०” फ० पर एक घन फुट वायु को भाष से सतृप्त करने पर 
उसमे १० ग्राम भाप आती है। अन्य शब्दों मे ७०" फ० तापक्रम पर एक 
घन फुट वायु अधिक से अधिक १० ग्राम भाष ग्रहण कर सकती है। ऐसी दशा' मे यदि 
हम ५ आम और १० ग्राम के अनुपात को प्रतिशत में प्रकट करे तो उसे हम उपर्युक्त 
वायू की आपेक्षिक आद्ता (छ०8&0ए४७ म्प््ाता>) कहते है। अन्य रूब्दो मे 
किसी वायु की आपेक्षिक आद्वता प्रतिशत मे प्रगट किया गया वह सम्बन्ध है, जो उस 
वायु में विद्यमान भाष की मात्रा में और उसी तापक्रम पर, उसी आयतन की सतृप्त 
बायू की भाष की मात्रा में होता है। उपर्युक्त दशा में वायु की परम आद्रेता ५ ग्राम 
है और उसकी आपेक्षिक आद्रेता ५० प्रतिशत है। 


सक्षेप मे, वायु में वर्तेमान भाप और उसमे सम्भव अधिक से अधिक भाष 
का पतिशत मे प्रकट किया गया सम्बन्ध ही आपेक्षिक आइद्रता है। 
३ ओसांक (706छ9 7077४) 
वायु गरम होने पर फेलती है, जिससे उसका आयतन बढ जाता है। आयतन 
के बढ जाने से उसकी भाष ग्रहण करने की क्षमता भी बढ जाती है। 


दूसरी ओर ठण्डी होने पर वायु सिकुडती है।आयतन के घट जाने से उसकी 
भाष भ्रहण करने की क्षमता भी घट जाती है। 


9८ अन्तरिक्ष 


अतएव, जब वायु को क्रमश ठण्डा किया जाता है, तो उसकी भाष को 
ग्रहण करने की क्षमता भी क्र घटती जाती है। अन्त मे एक ऐसी अवस्था आ जाती 
है, जब वह इतनी भाष ग्रहण कर लेती, है, जितनी अधिक से अधिक उसमे आ सकती 
है। अन्य शब्दों मे, वायू भाप से सतृप्त ( 8४#ए०७४०६ ) हो जाती है। यदि 
इसके बाद भी उसे ठण्डा किया जाता है, तो भाष का द्रवीभवन ((०फव९#88#07) 
आरम्भ हो जाता है। द्रवीभवन का अर्थ है भाप का जलछकणों में परिवर्तन । जिस ताप- 
क्रम पर द्रवीभवव आरम्भ होता है, उसे हम ओसाक (70०9 9०१76) कहते हे। 

सक्षेप मे, ओसाक वह तापक्रम है जिस पर वायू अधिक से अधिक भाप 
ग्रहण कर सकती है। 


४, धलि कणों का महत्व 


भाष के द्रवीभूत होने के लिये वायु में धुलिकण होना आवश्यक है। द्रवित 
होकर भाष धलि-कणों पर ही गिरती है। यदि वाय में धूलि-कण न हो, तो वह 
बहुत अधिक ठण्डा करने पर भी द्रवित न होगी। घनवातिकी शास्त्र ( १(९४०००००४ए ) 
में घुलिकणों की बडी महत्ता है। यदि धूलिकण न होते तो कुहासा, कुहरा, पाछा, वर्षा 

मेन्न कुछ भी न होता। 
| ही, री 
४ ओस (72०५), पाला (770४0), कुहरा (7०8) और कुहासा (१४४७४) 
(क) ओस (06७) 

सौर-ताप से दिन भर की तपी पृथ्वी सन्ध्या समय सूर्यास्त होते ही ठण्डी होने 
लगती है। पृथ्वी के ठण्डे होने से वायुमण्डल का सबसे निचला स्तर जो धरातल का 
ससस्‍्पश करता है, ठण्डा होता है। जैसे-जैसे वायू का तापमान घटता है, वेसे-बैसे उसकी 
जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ,भी क्षीण होती जाती है। 

कालान्तर मे एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वायु जलवाष्प से सतृप्त हो जाती 
है, अर्थात्‌ उसमे इतनी जलवाष्प रहती है, जितनी कि वह अधिक से अधिक ग्रहण 
कर सकती है। ऐसी दशा में यदि वायु तनिक भी और ठण्डी होती है तो जलवाष्प 
द्रवित होकर ओस के रूप में ठण्डे पदार्थों पर गिर पड़ती है। यहाँ पर यह उल्लेख 
कर देतम अनुचित न होगा कि ताप के अच्छे सचालको की अपेक्षा बुरे सचालको पर 
ओस अधिक पड़ती है। यही कारण है, कि मकानों और चट्टानों की अपेक्षा घास-पात 
पर ओस अधिक पाई जाती है। # 

(ख) पाला, तुषार अथवा तुहिन (#7०»0) 

यदि ओसाक (706७9 9079) ३२९ फ० से कम हुआ तो जलवाष्प जलूकणों 
"के रूप में द्रवित न होकर हिमकणों के रूप में द्रवीभूत होती है। इसे ही हम 
तुहिन _तुषार अथवा पाछा कहते है । 


(ग) कुहरा (708) 

उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ओस' वही बनती है जहाँ वायु अपने 

से अधिक शीतल पदार्थ के सस्पर्श में आने से ठण्डी होती है और द्रवित होकर 
जलकणो के रूप से उस पर गिर पडती है। किन्तु यदि वायुमण्डल के निचले 
स्तर के भाग-विशे"- मे शीतल न होकर सर्वत्र समान रूप से ठण्डे हो, तब समस्त 
वायु के अन्दर द्रवीभवंन ( (१090०8७४०० ) होता है। इस प्रकार वायु में 


आद्ेता ३२९ 


जलकणो के व्याप्त हो जाने को हम कुहरा' कहते हे। कुहरा से हमारी दृश्यता (शा्ा०- 
779 ) घट जाती है और हमे १००० मीठर अथवा उससे अधिक दूर स्थित वस्तुये 
दिखलाई नही देती । ह 
(घ) कुहासा अथवा कहा (७७४४) 

पतले कुहरे को हम कुहासा अथवा कूहा कहते है। घनवातिकी विज्ञान 
(2/९॥6070089 ) के अनुसार हम इस वृत्त ([?097०08०70०# ) को कुहासा 
तब कहते हे जब हम इसमे १००० मीटर से अधिक दर तक देख सके। यदि दृश्यता 
१००० मीटर से घट जाती है तो हम इसे कुहासा न कहकर कुहरा कहते है। 


एे 
६ आद्र तामापक 
. जिस यत्र से आद्रेता नापी जाती है उसे हम आद्रतामापक अथवा हाइग्रोमीटर 
( 5 870770/००) कहते है। हाइग्रोमीटर ग्रीक भाषा का शब्द है (पएेफष्ठाए0५च+ 
१४७४ 2०707 -+ 0. 0॥०७४०7७) जिसका अर्थ है आद्वता नापने का यत्र। आद्वेता- 
भापक मुख्यत दो प्रकार के होते हे -- 
(१) रासायनिक आद्रतामापक (0॥७870०900 सरए8700०७7/७8) 
(२) भौतिक आद्रेतामापक (?/॥एण०७) पिए8४०77७४०१३) । 
| 


जप अपर >> 
न्ज्््ल्स्््न्स््् न 


पक सच पा अ्सस 





चित्र २९५---रासायनिक आद्रेतामापक 
(१) रासायनिक आद्रेतामापक 


इस यत्र की सहायता से वायू के किसी निश्चित आयतन में विद्यमान जल- 
वाष्प की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। यह यत्र चित्र २९५ में प्रदर्शित किया 
गया है। इ सके प्रमुख अग निम्नलिखित हे --- 


(१) क' एक टोटीदार बोतल है, जिसमे पानी भरा रहता है। न 
को खोल देने से जब पानी बाहर निकलता है, तब रिक्त स्थान की पूत्ति के लिये यह 
बोतल ख' से वायु को खीचती है। इसी आधार पर इस बोतल को वायु-चूषक 
(480778007) की सनज्ञा दी गई है। पार 

(२) ख' एक छोटी सी बोतल है, जो नली द्वारा वायुहक्ल/कि से सबधित 
है। इसमें गाढा गन्धक का तेजाब भरा रहता है। यही बंडी बोतछर का की 
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नमी को ए-नलियो तक पहुँचने से रोकती है। है न 
(३) ग” सकेत तीन ए-नलियो का द्योतक है। इनमें शुष्क कैलशियम 
क्लोराइड भरा रहता है। कैलशियम क्लोराइंड मे यह विशेष गुंण है कि वह 
आद्ंीता को सोख लेता है। 
सर्वप्रथम तीनो ए-नलियो को शेष उपकरणों से पृथक करके तोल लेते है 
फिर उनको जोडकर वायूचूषक में पानी के समतल को नोट कर लेते है। इसके बाद 
टोटी को खोलकर वायुचषक से धीरे-धीरे पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके 
फलस्वरूप वायु 7-तलियों मे से होती हुई वायुचूषक मे प्रवेश करती है और बाहर 
निकले हुए पानी के रिक्त स्थान की पूर्ति करती है। जब वायु का पर्याप्त आयतन 
वायुत्रषक के अन्दर आ जाता है, तब टोटी को बन्द कर देते है और तीनो ए-नलियो को 
फिर से तौलते है। दोनों भारो का अन्तर शोषित आदइ्रता की मात्रा दर्शाता है। “वायु- 
चूषक में पानी के समतरू की अन्तिम स्थिति नोट कर छेते हे। इसके बाद वायुचूषक 
का फिर प्रारम्भिक तरू तक भर लेते हे और पूर्वोक्‍्त प्रयोग को दृहराते हे । इस बार 
जलवाष्प से सतृप्त वायु को खीचते है और जब पूर्वोक्त अच्तिम स्थिति आ जाती है, तब 
ट।ठी को बन्द कर देते हे। इस प्रकार उसी आयतन की सतृप्त वाय्‌ में विद्यमान जल्वाष्प 
की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। फिर निम्नलिखित सूत्र की सहायता से आपेक्षिक 
अद्रेंता निकाल छेते है -- 
वक्षिक आईता-त के किसी आयतन में विद्यमान जलूवाष्प है 
है वाद्रतान कब के उसी आयतन मे विद्यमान जलवाष्प  ** * 
__ (२) भौतिक आद्रंतामापक 
ये अनेक भ्रकार के होते हे । इनमे से एक आई एवं शुष्क बल्व 
आद्वेता-मापक' ( जल ब्ावं 797%7 879. #5 8707लल' ) है | 
५ इस यत्र में साधारणत पारे के दो थर्मामीटर होते हे, जो 
/११ चित्रानुसार स्टेण्ड पर लम्बवत्‌ दिशा मे लठके रहते है। इनमे से 
|. एक थर्मामीटर का बल्ब सदा खुला रहता है, किन्तु दूसरे थर्मामीटर 
के बल्ब पर मखमल का कपडा लिपटा रहता है, जो पानी से सदा 
भीगा रहता है। उसे हमेशा तर बनाये रखने के लिये कपडे का निचला 
भाग स्देव जलपात्र मे डबा रहता है। 
इस आद्रंतामापक में आई बल्ब के पृष्ठ पर भाष बनती 
है, किन्तु शुष्क बल्ब के पृष्ठ पर नहीं। अतएवं भाष बनने के वेग 
के अनुसार दोनो थर्मामीटरो के तापक्रमों में अन्तर हो जाता है। 
वायु जितनी शुष्क होती है, वाष्प उतनी ही शीक्षता से बनती है। 
यदि दोनो थर्मामीटरों के तापक्रमो मे कम अन्तर होता है, तो इसका 
यह अर्थ होता है कि आद। बल्ब से बहुत धीरे-धीरे भाप बन रही है 
--अन्य शब्दों मे आपेक्षिक आद्रेता अधिक है। यदि वायु जलवाष्प से 
हे ॥॥ ह।॥  सतृप्त होती है, तो भाप बिल्कुछ ही नही बनती है और दोनो थर्मा- 
“वन. मीटर एक ही तापक्रम प्रदर्शित करते है। 
चित्र २९६-दआदें एव न 
शूष्क बल्ब के 
आद्रतामापक 
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आंद्रें एव शुष्क बलबो के तापक्रम से तथा दी हुई सारिणी की सहायता 
"से आपेक्षिक-आदंता ओर ओसा[ुक की गणना की जातो है। 


गणना 


इस यत्र द्वारा आपेक्षिक आद्रता एबं ओसाक निकालने के लिये हमः 
निम्नलिखित सूत्रो का उपयोग करते है -- 


£" पर शुष्क एवं आई बल्बो के तापक्रम के अन्तर पर वाष्प-दबाव हे 


है £' पर सतृप्त वाष्प दबाद 
असिक पर सतृप्त वाष्प दबाव 


“7 ४? पर सतृप्त वाष्प दबाव 
एक उदाहरण से यह स्पष्ट होगा -+- 
आपेक्षिक आदता*+ 


उदाहरण---यदि शुष्क बल्ब का तापक्रम १८० हो और आई बल्ब का ताप- 
क्रम का ( हो, तो निम्नाकित सारिणी की सहायता से आपेक्षिक आद्रेता और ओसाक 
निकालिये | 


१०७ 


सारिणी 





। सतृप्त वाष्प का दबाव (मिलीमीटर में) 
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का तापक्रम 
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सारिणो से १८” ( पर सतृप्त वाष्प का दबाव 


८ १५.४ मिली मीटर « 
१८-१६5००२ ९ के अन्तर पर और १८"( पर सतृप्त वाष्प-दबाव 
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ल्‍ १२५ मिलीमीटर 
प्‌ के 
आपेक्षिक आद्रता च्द प्र » १०० 5८० प्रतिशत 
इस दा में, ओसाक वह तापक्रम है, जिस पर वाष्प-दबाव १२५ मिलीमीटर है। 
सारिणी से विदित होता है कि १४०९ पर वाष्प दबाव ११ ९ मि० मी० है और १५९७१ 
पर १२७ मि० मी० है। अतएव ओसाक १४९) और १५"() के बीच में कही होगा। 
(१२७- ११९) 5 ८ मिलीमीटर अन्तर है १"८ पर 


(१९५-११९)७ ६  ,,  .,, (2)०0 


॥॥ ५ ल्‍ ७५ (* पर 
« ओसाक 5 १४ ७५५ 
है 3 मेघ है है 
(१) परिभाषा एवं उत्पत्ति 


धरातल से कुछ ऊँचाई पर लटकती हुईं जलवाष्प की द्रवीभूत राशि को 
हम” मेघ' कहते हे। वायुमण्डल को यह जलवाष्प धरातऊकू पर स्थित नदियों झीलो, 
सागरो एवं अन्य जलाशयो के वाष्पीकरण से मिलती है। मेघ और कुहरे मे इसके 
अतिरिक्त और कोई भी अन्तर नहीं है कि कुहरा धरातल के निकट होता है और 
मेघ धरातल से काफी ऊँचाई पर होते हे। कुहरे के समान मेघ की उत्पत्ति भी किसी 
वायु-राशि के सर्वत्र एक साथ ठण्डे होने से होती है। मेघो की रचना के लिये वाय 
अनेक प्रकार से ठण्डी होती है, उदाहरण के लिये--- 

(१) वायुमण्डल के धूलिकणों से विकिरण द्वारा ताप का क्षीण होना। यह 
तभी सभव है, जब वाय्‌ बिल्कुल शान्त हो। 

(२) शीतलछ और उष्ण वायु का मिलना--जब दो असमान तापक्रम की वायु- 
राशियाँ परस्पर मिलती है, तब द्रवीभवन ((१000०7४४४००) होता है। 

(३) वायु का ऊपर उठना--जब वायु ऊपर उठती है, तो दबाव के घटने 
से वह फैलती है, फैलने से उसका तापक्रम घटता है और जब तापक्रम ओसाक पर 
पहुंचता” है, तब द्रवीभवन होता है। 

“ (२) मुख्य प्रकार 

बादल मुख्यत चार प्रकार के होते है --- 

(१) स्तरित ($07908 ) 

(२) कुतल (एघ) 

( ३) वर्षुक ('पाकप७) 

४) कुज ((प्पाणोंप४) 

किन्तु ऐसा शायद कभी ही होता हो कि इनमें से किसी एक प्रकार के बादल 
आकाश मे हो। प्राय इन प्रकारों के मिश्रण पाये जाते है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 
इन चार मुख्य प्रकारो के दस मिश्रण स्वीकार किये गये है। 

(१) स्तरित मंच (87375 070708) 
हु अन्य पा 88 में ये सबसे नीचे पाये जाते हे। ये धरातल से कुछ 
से लेकर २५४९०फुर्ट की ऊँचाई तक पाये जाते है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट 
है, ये स्तरो के रूप मे होते ह। इनकी सरचना सर्वत्र समान होती है और कुहरे से 


[ पृष्ठ ३३२ से सामने 


पी 
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मिलती जुलती है। प्राय ये अन्य मेघों के नीचे रहते हे। अधिकाशत इनकी उत्पत्ति 
विकिरण द्वारु-हूप के क्षीण होने से होती है। 

> ये मेघ प्राय स्थानीय होते है और इनके खण्डित होते ही नीला आकाश 
दृष्टिगोचर होता है। 


(२) कुतल संघ ((फप8 (0०४१8) 


ये बादल सबसे अधिक ऊँचाई पर बनते है। ये प्राय ५ मील से ८ मील की 
ऊँचाई तक पाये जाते ह। ये छोटे-छोटे हिमकणों से बनते हे और इनमे जलवाष्प 
की मात्रा कम होती है। बहुधा इन मेघो का मध्य भाग सफेद रग का होता है 
जिससे रेशे जेसी रेखाये बाहर निकली हुई दिखलाई देती है। ये बादक कोमल 
होते है और दूर से चिडियो के प्र जैसे दिखलाई देते है। दिन में ये मेघ शुप्र 
स्वेत वर्ण के दिखलाई देते हे, परन्तु सूर्यास्त के समय इनमे अनेक ज्वलन्त वर्ण 
( 80770 $ 00]0078 ) दिखते हे। 

(३) बर्षृक संघ (2008 (0प्र68) 

जैसा कि इनके ताम से प्रकट है, इनसे वर्षा बहुत होती है। ये बादल- 
धरातल के बहुत निकट होते हे। बहुधा ये १००० फुट से लेकर ८००० *फुट 
की ऊँचाई तक पाये जाते है। ये बादल काले, घने, एक सी सरचना के और आकृति 
हीन होते हे। 


इन बादलों का नवीन नाम वर्षुक-स्तरित ( 'ै३४७०-४४७/०७७ ) मेघ है। 
इस श्रेणी के बहुत नीचे और खडित बादलों को छिन्न वर्षा मेघ/ (#7-8९०४०-४४7७४प५ 
(00708) कहते हैं। नाविक इसे स्कड' (४०७०) कहते हे। 
(४) कुज मंघ (0प्राटप)08 (]0प68) अथवा ऊर्णा मेघ 
(५४०00०0 9००४६ (0768) 


ये बादल स्वय काफी ऊँचे होते हे और धरातल से काफी ऊँचाई पर पाये 
जाते है। इनका निचला भाग अथवा आधार धरातल से ३००० फुट से लेकर १०,००० 
फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है और इनकी ऊँचाई आधार से ३ किलोमीटर 
तक होती है। इनका आधार क्षेतिज एवं सपाट होता है किन्तु इनका ऊपरी भाग 
गुम्बद की भाति गोलछाकार होता है और उसमें गोभी के फूल की तरह वर्धन 
होते है। बहुधा बहुत से कुज मेघ आपस में मिलकर ऐसे दिखलाई देते हे जैसे 
रेल के इजन से निकलती हुई भाष। ये बादल घनें होते हें और इन बादलों से 
वर्षा भी होती है। ये -अधिकाशत वायु के ऊपर उठने से बनते है। इन मेघों 
के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 
(प्‌ ७0009 7ी668068 8507880 $806 76&ए97]ए शछ०ए, 
86 8प्रा8 70 7७7 ता#प्रए08 $96 ह8फश्शाल। पैक ! 
जब कुज मेघ विदीण होकर छोटे-छोटे पतले दुकडो के रूप में प्रवाहित होले 
लगते है तब हम इन्हे छिन्न कुज' (#78०४० 0०७पाौ०७) कहते है। 
(३) मेघो का अतन्तर्राप्ट्रीोय वर्गीकरण 
अन्तर्राष्ट्रीय घनवातिकीय महासभा ( +छॉध्एाता८:4७ 2ै6॥९०0700270थे 
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(2०४४7९७४) ने मेघो का वर्गीकरण इस प्रकार किया है --- 

(१) कुन्तल (07708)--ये मेघ कोमछ और कम घने होते है। इनका 
आक्ृति छितरे हुए रेशो जैसी होती है। ये बादल॑ आपस मे गुथे नही रहते, वरने 
एक दूसरे से पृथक रहते है। ये प्राय छायाहीन सफेद वर्ण के हपेते हे। दर से 
ये चिडियो के पख्र जैसे लगते है। ये ३० हजार से ४० हजार फुट तक की ऊँचाई 
यर पाये जाते है। 


( २ ) कुन्तल-स्तरित ( (॥70-807 2प्र8 ) “ये पतले स्तर के सफेद 
बादल होते हे। कभी-कभी ये समस्त आकाह को पूर्ण रूप से ढक लेते है, जिससे 
वह दृधिया (४॥॥.5) हो जाता है। ऐसी दशा में हम इन्हे कुन्तल-नीहारिका 
((॥77०- ०७ पर ) कहते हे । कभी-कभी ये उलसे हुए जालहे ( छाएफक ) जैसे 
प्रतीत होते हे। इन बादलो से सूर्य अथवा चन्द्रमा की रूपरेखा अस्पष्ट नहीं 
होती, परन्तु उनके प्रभामण्डल (म्र७|०९४) बन जाते है। ये भमेघष २३,००० फुट 
से ,लेकर ३३,००० फुट तक की ऊँचाई पर पाये जाते है। 


(३) कुत्तछ-क्रुज॒ [( (॥70-2प्रण्पराए8)--ये मेघ प्राय दो रूपो में 
पाये, जाते है --(१) छोटी-छोटी गोलाकार राशियों मे तथा (२) छोटी-छोटी 
सफेद छायाहीन अथवा अल्प छायामय पट्टियो में। दोनों ही दशाओ में ये पक्तियों 
या समूह मे पाये जाते है। सूर्य के प्रकाश मे ये चमक उठते है। ये मेघ २३,००० 
फूट से लेकर ३३,००० फुट तक की ऊँचाई पर पाये जाते है। 


(४) उच्व-र्तरित्त (4]80-38 3८७) , ये मेघ भूरे अथवा नीले 
वर्ण के मोटे स्तरों में होते हे। इनमें सूर्य अथवा चद्रमा वैसे ही दिखलाई देते है 
जैसे धंघले काच मे, तु उनके प्रभामण्डल (प्व०)००४) नहीं दिखलाई देते। ये 
१०,००० फुट के लेकर २०,००० फुट तक की ऊँचाई पर पाये जाते हे । 

(५) उच्च-कुज (300०-०0 ७४०७)--यथे सफेद अथवा भूरे रग के 
गत छायादार विशालकाय पृज है। बहुधा ये परस्पर गये रहते है, जिससे इनके 
किनारे स्पष्ट नहीं दिखाई देते। कभी-कभी ये पतले स्तर में भी पाये जाते ह। ये 
मेघ १३ हजार फुट से छेकर २० हजार फुट तक की ऊँचाई पर पाये जाते है। 

(६) स्‍तरितर कुज (800587-०प्रणप्रोष्9 )--ये बादल काले रग की 
विज्ञाल गोलाकार राशियो से बने होते हे। बहुधा ये सम्पूर्ण आसमान को ढक छेते 
हैं। जाडो में ऐसा बहुत होता है। ये ३ हजार फुट से छेकर १३ हजार फुट तक की 
ऊचाई पर पाये जाते है। न्‍ 

(७) वर्षक मेघ (ऐ)ा००७४)--ये काले रग के आक्ृतिहीन मोटे स्वर 
होते है। इनके किनारे कठे-फटे (8०2०१) होते है। प्राय इनसे जल एवं 83 
की वृष्टि होती है। ये ६०० फुट की ऊँचाई से लेकर १० हजार फुट तक की ऊँचाई 
पर पाये जाते है। हे 

(८) कुज मेष (0एशापाए७)--ये बादल काफी घने होते है। इनका 
ऊपरी भाग गुम्बद के समान गोलाकार होता है और उसमे गोभी के फूल की 
भाति वर्धन ह 5० है। इतका निच्चछा भाग अथवा आधार क्षैितिज एवं सपाट होता 
है। इनके आधार ओर शीर्ष का अन्तर ३ किछोमीटर तक पाया गया है। इससे 
इनके लम्बवत्‌ विकास के महत्त्व पर प्रकाश पडता है। इनका आधार धरातल से 


4१67 


आद्रता ५ 


नशा 


३ हजार फुट से लेकर १० हजार फुट तक की ऊँचाई पर पाया जाता है। इनके विषय 
“में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- , 


४५ 
[€ छ00]ए 66068 807"6&0 (08 6&ए००0]ए ए8ष, 
36 876 790 #बा वाभप्रश8 ६96 8फ्ाश60 वेज, 


(यदि आकाश मे ऊनी गुच्छे फैल जाते हे तो निश्चित जानिये ग्रीष्म दिवस 
को वर्षा बाधा नहीं पहुँचायेगी।) 

(९) कुज-वर्षुक मेघ ( 0प्रकपा०नकाणाएड )--इन्‍्हे गजन मेघ ( फप्र- 
79067 ०'०प०५४ ) भी कहते है। ये काफी भारी होते है। इनकी आकृति पहाडो 
जसी होती है। इनके आधार और शज्वीर्ष का अन्तर ७ किलोमीटर तक पाया जाता 
है, जिससे प्रकट है कि इनमे लम्बवत विकास बहुत होता है। इनके ऊपरी भाग पर 
रेशेदार पते बन जाते है जिन्हे हम 'मिथ्या कुतलछ' ( #७॥86 077०8 ) कह सकते 
है। इन बादलों के नीचे वर्षुक मेघ से मिलते जुलते बादल पाये जाते है। 

( २० ) स्तरित मेघ ( 5७7७7 प8 ) --जैसा कि इनके ताम' से प्रकट है 
ये मेघ स्तरवत्‌ होते है। इनकी सरचना सर्वत्र एक सी होती है। ये कुहरे से मिलते 
जुलते हे। इनमे और कुहरे मे केवछ यह अन्तर है कि कुहरा पृथ्वी का स्पर्श करता 
है और ये पृथ्वी से उठे रहते है। ये मेघ प्राय स्थानीय होते हे और इनके खण्डित हो 
ही नीला आकाश दष्टिगोचर होता है। ये धरातल से लेकर ढाई हजार फुट तक 
की ऊँचाई पर पाये जाते हे। 


(४) भारतीय घनवातिकीय विभाग का वर्गीकरण 





भारतीय घनवातिकीय विभाग ( वात 36॥०006070002709 ]2027&/- 
77676 ) ने बादलों का वर्गीकरण कुछो और जातियो में किया है, जो इस प्रकार है --- 


कुल क--उच्च मेघ 


औसत ऊपरी समतलरू ( 'श०७० पर00०7 [७ए७! ) १२ किलोमीटर 
औसत निचला समतल ( ४6७७० 0फ़७० 6ए८ ) ७ किलोमीटर 
(१) जाति--कुन्तल मेघ (0४7४७) 
(२) जाति--कुन्तल-स्तरित मेघ ((॥770-87:%708 ) 
(३) जाति--क्रुन्तल कुज मेघ (077०-८ए7४एाए४ ) 

कुल ख--मध्य मेघ 


आओऔसत ऊपरी समतलरू ७ किलोमीटर 

औसत निचला समतल ३ किलोमीटर 

(४) जाति--उच्च कुज मेघ (2]60-०फएशप्राए) | 
(५) जाति--उच्च-स्तरित मेघ (2/0-8॥79#78) 


कुल ग--निम्न मेघ 


ओऔसत ऊपरी समतल 6 ४ किलोमीटर 
ओऔसत निचला समतलर «७. पेरातल के निकट 
(६) जाति--स्तरित-कुज मेघ (80#7300-०प पा ए& , 
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(७) जाति--स्तरित मेघ (8050७ ) 
(८) जाति--बर्षुक-स्तरित मेघ ('ध)७०-४४7७४७७ ) 
कुछ घ-- लूम्बवबत विकास के बादल (00एरत5 
जात एछ"'00%] 4९ए९०००7४००४४) 
भौसत ऊपरी समतल्‍-परिवर्ततशील, कुजवर्षुकच_ (0पशप्रो०काए 5 पह ) मेघ में 
इसकी ऊंचाई १०-१२ किलोमीटर हो सकती है। 
भौसत निचला समतल-० ५ किलोमीटर 
(९) जाति---क्रुज मेघ (0प्ग्रपाप8 ) 
(१०) जाति--कुज-वर्षुक मेघ (0पक्रण०-परगर पड़) 
मेघो की उपर्थुक्त सभी जातियो का सक्षिप्त वर्णन अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 
के अन्तर्गत हो चुका है। भारतीय वर्गीकरण में एक नवीन शब्द वर्षक-स्तरित' 
(१४०७० 87780०४) आया है। वास्तव में वह वर्षुक ( ७७४७५ ) मेघ का ही 
नवीन नाम है। वर्षुक मेघ की व्याख्या अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में की जा चुकी है। 


/शसवाँ परिच्छे 
लयालीसवाँ परिच्छेद 
वृष्टि 
(एपशएंशप८७पप0फ्) 


किसी क्षेत्र पर वायुमण्डल से गरिरनेवाली समस्त जल की राशि को हम 
'वुष्टि' कहते है। इसके तीत रूप हं--(१) जलवृष्टि (२) हिमवृष्टठि तथा (३)' 
हिमोपल वृष्टि अथवा ओले गिरनों। 
ह १ जल॒हृष्टि 

(१) जलवुष्टि के प्रकार 

जलवृष्टि तीन प्रकार की होती है -- 

(क) पर्वतीय वर्षा (8०॥४ हि०7]] ) 

(ख) सवाहन की वर्षा (007ए8०४०॥७) 77%) ] ) 

(ग) चक्रवातीय वर्षा (0॥ 0०४7८ 'दि॥7रश8)] ) 


(क) पव्वेतीय वर्षा 


जब किसी वायु-प्रवाह के पथ में पवत आ जाता है, तब उसे उस पर चढन 
के लिये बाध्य होना पडता है। ज्यो ज्यों यह वायु ऊपर जाती है, त्यों त्यों उसके 
ऊपर क्रा दबाव घटता जाता है। दबाव के घटने से वायु फैलती है और ठप्डी 
होती है। ठण्डे होने से उसकी आपेक्षिक आद्रता बढ जाती है। आपेक्षिक आद्रता 
क्रमश बढती है और कालान्तर मे ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वायु जलछवाला 
से सतृप्त (89077७:०४१ ) ,हो जाती है। इसके पदचात्‌ वाष्प का द्रवीभवन 


(0099७78७४४४7०० ) होता है, जिससे मेघ बनते है। और ऊपर जाने पर मेचे द्रवीभूत 
होकर बरस पड़ते हे। 


पवेत पर चढ़ने वाली वाय्‌ की ये विभिन्न अवस्थाये चित्र ३०१ में अकित 
की गई हैे। 
वर्षा 
मेघो की रचना 
द्रवी भवन 
सतृप्ति 
आपेक्षिक आद्रंता बढना 
वायु का ठण्डा होना 
वायु का फैलना 
दबाव घटना 
पर्वत के कारण वायु का ऊपर उठना 
समुद्र से आनेवाली' आद्े वायु 





चित्र २९७--पर्वतीय वर्षा “न विभिन्न अवस्थाये 
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(ख) सवाहन की वर्षा 


वियुवत रेखा के निकट सूर्य की किरणे रूगभग वर्ष भर सीधी पड़ती 
है, जिससे वहाँ का धरातल उष्ण हो जाता है और वह सचालन (0०#त८७७०75 ) 
द्वारा वायूमण्डल के सबसे नीचे स्तर को गरम करता है। यह वायु गरम होकर फैलती 
है। फैलने से उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व के कम हो जाने से बह 
ऊपर उठती है। 

इस वाय्‌ के ऊपर उठ जाने से जो स्थान रिक्त होता है, उसकी पति के 
लिये उत्तर और दक्षिण से हवाये चलती हे, किन्तु उनकी भी वही दशा होती है 
और वे भी ऊपर उठती है। 

ऊपर उठने वाली वायु प्राय उन्हीं क्रमिक अवस्थाओ से गूजरती है, जिनसे 
पर्वत पर चढने वाली वायू गुजरती है। इन अवस्थाओ का उल्लेख पर्व॑तीय वर्षा 
के अतर्गत ऊपर हो चुका है। चित्र ३०२ में ये अवस्थाये अकित की गई है। 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि पर्वतीय वर्षा और सवाहन की 
वर्षा में कुछ अन्य अन्तर हे, जैसे--- 

(१) पवेतीय वर्षा निय्यामत (80०90५ ) होती है, किन्तु सवाहन की वर्षा 
प्र बौछार के रूप में होती है और उसके साथ बिजली की कड़क वाली आधी 
(तडित झझा) आती है। पर्वतीय वर्षा में वायु ढाल के ऊपर चढती है, जिससे बह 
थीरे धीरे ठण्डी होती है किन्तु सवाहन की दशा में वायु रूम्बवत्‌ दिशा मे ऊपर 
चढती है जिससे वह शीघ्रता से ठण्डी होती है। अतएवं द्वितीय दा में वर्षा का 
तेज बौछार के रूप में होना स्वाभाविक ही है। 


वर्षा 

मेघ रचना 

द्रवीभवन 

सतृप्ति 

आपेक्षिक आद्रेता बढना 
वायू का ठण्डा होना 
वायु का और फेलना 


बाय का ऊपर उठना 
वाय का ऊपर उठना 


दबाव घटना 
वायु का ऊपर उठना 
वायु का फंलना 
सचालन द्वारा वायु का उष्ण होना 
वायु प्रवाह | सौरताप से भूतलूका उप्ण होना वायु प्रवाह 
सााकवा 8 धपााइनालमबक 


चित्र २९८--सवाहन की वर्षा की विभिन्न अवस्थाये 
(२) दोपहर में धरातल सबसे अधिक गरम होता है अतएवं सवाहन की 
वर्षा प्राय दोपहर के बाद ही होती है। पर्वतीय वर्षा किसी भी समय हो सकती है। 
तडित्झझा अधुवा विजली की कडक वाली आधी (्रफ्तरत&८४४००४) 
जब ताप केआधिक्य के कारण सवाहन वेग से होता है, तभी बिजली की 
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'कडक वाली आँधियाँ बहुत आती है। ऐसी दशा मे मेघ विद्युन्मय (॥70०७०शीर 
50०7४०१) हो जाते है, जिसे वे या तो अन्य बादलों को विसर्जित 

> (708098726) करते है, या भ्रृथ्वी को। विद्युत-प्रभार (8]6०69० ०॥४७८८७) 
की उत्पत्ति बूदो के ट्टने (8, ०७/०४ ) से होती है। यह ज्ञात हुआ है कि 
वर्षा-जल की बूदों का व्यास चौथाई इच से अधिक होना सभव नही है। यदि बूद 
मे इससे बडा आकार ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो वह टूट जाती है। जिस 
समय बूदे ट्टती है, उसी समय मेघ विद्युन्मय (॥86000%]7 ०४७०४०० ) 
हो जाते हे। यह भी ज्ञात हुआ है कि बूदो के गिरने का वेग २४ फुट प्रति सेकण्ड 
से अधिक नही हो सकता। अतएव, जब बूद गिरती है, यदि उस समय वाय्‌ २४ फुट 
प्रति सेकण्ड अथवा इससे अधिक वेग से ऊपर उठ रही हो, तो बूद धरातल तक 
नही पहुंच पाती। प्राय ऐसा होता है कि बूद कुछ दूर तक बायुमण्डल में नीचे 
आती है, फिर वह ऊपर उठने वाले वाय्‌ प्रवाह मे फस जाती है और उसके साथ 
फिर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार वह अनेक बार नीचे आती है और फिर ऊपर 
जाती है, तब कही काफी समय के बाद धरातल पर पहुँचती है। 


(ग) चक्रवातीय वर्षा 


चक्रवात वृत्ताका#ं अथवा दीघे वृत्ताकार समभार रेखाओ को ऐसी व्यवस्थः 
है, जिसमे बीच में दबाव कम होता है और चारो ओर क्रमश बढता जाता है। 
हवाये सदेव अधिक भार से कम भार को ओर प्रवाहित होती हे, अतएवं चक्रवात में 
चारो ओर से हवाये मध्य की ओर प्रवाहित होती है। ये हवाये फेरल के नियम के 
अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बॉयी 
ओर मुड जाती है। इस प्रकार चक्रवात में हवाओ का भवर बन जाता है। चक्र- 
वात स्थिर नहीं रहते। वे सदा चलते रहते हे। 


चक्रवात की रचना के लिये दो असमान तापक्रम की वायु-राशियाँ आवश्यक 
होती है। समशीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवात धवीय ( ?०१%: ) वायू-प्रवाह्‌ और 
उष्णप्रदेशीय ( 77०77०७! ) वायू-प्रवाह के परस्पर सपक में आने से बनते है। ध्रूवीय 
वायु-प्रवाह शीतल श्र॒वीय क्षेत्रो की दिशा से आता है और उष्णप्रदेशीय वायु-प्रधाह उष्ण 
कटिबन्ध की ओर से। - 


चक्रवात के निर्माण की विवेचता ५८ वे परिच्छेद मे को गई है। 


उष्ण कटिबन्ध की वायु स्वभावत उष्ण होती है, अतएवं उसका घनत्व 
कम होता है। दूसरी ओर शभ्रूवीय वायु ठण्डी होती है, जिससे उसका घनत्व 
अपेक्षाकुत अधिक होता है। जब ये दोनो वायुराशियाँ परस्पर मिलती है, तो ध्रुवीय 


प्देशी 
ज्ूय प्रदेशीथ बाए मवाह > हल हे हिल 
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वायु भारी होने के कारण धरातलरू के निकट रहती है और उष्णप्रदेशीय वाय 

उसके ऊपर चढ जाती है। दोनो वायु राशियों के विभाजन का समतल ढाल की भाति 

तिरछा होता है जैसा कि चित्र ३०३ मे प्रदर्शित किप्रा गया है। जिस प्रकार पर्वतीय वर्षा- 
में वायु ढाल पर ऊपर चढती है, ठीक उसी भाति उष्णप्रदेशीय वायु भी ऊपर, 

वढती है और उन्ही उत्तरोत्तर अवस्थाओं से गजरती है अर्थात्‌ वह फैलती' है, 

ठण्डी होती है, उसकी आपेक्षिक आद्वता क्रश बढती है, वह सतृप्त होती है 
उसमे द्रवीभवन होता है और अन्त में वर्षा होती है। 


यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि चक्रवातीय वर्षा चक्रवातोय 
क्रियाशीकता ( 0%००आा० #&टप्रश्गाओ ) पर निर्भर है, उसका धरातरू की 
आक्ृति और तापक्रम की ददा से कोई सबंध नही है। उन क्षेत्रों मे भी चक्रवातीय 
वर्षा सभव है, जहाँ पव॑तीय वर्षा बिल्कुल नहीं होती। 


२ जलबष्टि के बितरण को प्रभावित करने वाले प्रतिकारक 


(१) ऊँबाई--मेदान की अपेक्षा पर्वतो पर वर्षा अबिक होती है क्योकि 
बहाँ तक पहुँचने के लिये वायु को ऊपर चढना पडता है, जिससे उसकी आद्रता क्रमश. 
बढ़ती जाती है और वह कालान्तर मे वर्षा का कारण होती है। इस सिद्धान्त 
की विस्तृत विवेचना पूर्व में हो चुकी है। इस सबंध में यह उल्लेखनीय है, कि वर्षा 
की मात्रा पर्बतो की ऊँचाई और दिशा दोनो पर निर्भर है। यदि पर्वत अधिक 
ऊँचा होता है, तो उसके उन पाइत्र पर जो हवाओ के सम्मुख पडता है वाष्प का 
अधिकाश भाग द्रवीभूत हो जाता है और विमुख पाइवे पर अपेक्षाकृत कम वर्षा 
होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम मे अधिक वर्षा होने का यही कारण है। 
दूसरी ओर, यदि पर्वत नीचा होता है, तो उसके दोनों ढालो पर समान रूप से 
वर्षा होती है। पर्वत की दिशा यदि वायु को दिशा के समानान्तर होती है तो उससे 
वर्षा नही होती है। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ द० प० मानसून वायु की दिशा के 
समानान्तर हे, अतएवं उनसे वृष्टि नहीं होती है। राजस्थान के मरुस्थलू होने में 
इन पव॒॑त श्रेणियों की दिशा भी बहुत कुछ उत्तरदायी है। यदि ये समकोण दिला में 
होती, तो द० प० हवाये इनसे टकराकर वर्षा करती। 


« (२) समुद्र ७ दूरो--जो स्थान समुद्र के निकट होते है, उनमे उन 
स्थानों की अपेक्षा जो समुद्र से दूर होते हे, वर्षा अधिक होती है। आइ् वायु स्थल में 
जितने अन्दर प्रवेश करती है, उतनी ही वह शुष्क होती जाती है। 


(३) प्रवाहित होनेवाली हुबगये--जो हवाये समुद्र से आती है, वे आइ होती 
है, अतएव उनसे वर्षा होती है। इसके विपरीत स्थल से आते वाली हवाये सूखी होती है। 


(४) महासागर की ध रायें--गरम धारा के ऊपर प्रवाहित होने वाली वायू 
आई होती है और उससे वर्षा होती है। ठण्डी धारा के ऊपर प्रवाहित होने वाली 
हवाये प्रायः सूखी होती हैं। 

(५) चक्रवातों की क्रियाश्ोलता ( 0एले०्ा० #4काए।5 )--चक्रवातों 
से कभी कभी पवतो के समुद्र-विमुख ढाल पर भी वर्षा हो जाती है जैसे इग्लेण्ड मे पैनाइन 
पर्वेत ( जिछ7 जी ) के पूर्वी भागों में। इसके अतिरिक्त चक्रत्रातों से कभी कभी 
उन क्षेत्रों में भी वर्षाद्डों जाती है जहाँ शुष्क हवाये चछती हे। उदाहरण के लिये पजाब' 
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में कभी कभी चक्रवात द्वारा जाडो में वर्षा हो जाती है। इस ऋतु मे, अन्यथा, स्थल से 
“आगे वाली शुष्क मानसून वायु चलती है। 

(६) अकज्ञॉश--विषुवत रेखा के निकट सूर्य की किरणे प्राय वर्ष भर सीधी पडती 
है, जिससे वहाँ वाष्पीकरण बहुत होता है। अतएवं विषुवत रेखा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों 
की तुलना में ओसत जलवर्षा अबिक होती है। विथुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण 
में सूये की किरणे तिरछी होती चली जाती है, जिससे वाष्पीकरण को मात्रा घटती जाती 
है और वर्षा भी कम होती चली जाती है। 


(३) जल वर्षो का सामान्य बितरण 
. यह उल्लेख तो पूरब में हो ही चुका है कि वायु के ठण्डे होने से वर्षा होती है। 
ज्यो २ वायु ठण्डी होती है, त्यों २ उसकी आपेक्षिक आद्रेता बिढती जाती है। 
कालान्तर में एक ऐसी अवस्था आ जातो है, जब वायु जल्वाष्प से सतृथ्त हो जाती 
है। इसके अनन्तर वर्षा होती है। 
वायु के शोतल होने की तीन रीतिया है -- 


है (१) जब वायु अपेक्षाकृत उष्ण प्रदेश से शीतल प्रदेश की ओर प्रवाहित होशी 
। 

ह (२) जब वायु सवाहन के कारण अथवा पहाड आदि के मार्ग मे आ जाने 
से ऊपर उठती है। 


- (३) जब उष्ण वायु, जिसमे जलवाष्प की मात्रा काफी होती है, शीतल 
वायु के सम्पर्क मे आती है। 

दूसरी ओर, वायु ज्यो २ गर्म होती है त्यो २ उसकी आपेक्षिक-आद्रता घटती 
जाती है। अतएवं ऐसे प्रदेश जहाँ की प्रवाहित होने वाली वायु क्रमश उष्ण होती 
रहती है, वर्षा रहित अथवा सूखी होती है। वायु के उष्ण होने की दो मुख्य रौतियाँ 
/ 2 निज कक 
(१) जब वाय, अपेक्षाकृत शीतल प्रदेश से उष्ण प्रदेश की ओर भश्रवाहित 
होती है। ह 

(२) जब वायु वायुमण्डल में नीचे उतरती है। 

ससार में जलवर्षा का सामान्य वितरण उपर्युक्‍त्त सिद्धान्तो पर आधारित 
है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यो से स्पष्ट है -- 

(१) विषुवत रेखा के क्षेत्र में सवाहन के कारण वायु सदा ऊपर उठती 
रहती है, अतएवं इस कटिबन्ध में वर्षा बहुत होती है। 


(२) ३०० अक्षाश के निकट वायूमण्डल में हवाये ऊपर से नीचे उतरती हें, 
अतएव ये क्षेत्र शुष्क अथवा वर्षा रहित कटिबन्ध हे। 


(३) शीतोष्ण कटिबन्ध में श्रुवो की शीतल वायु-रात्नि उष्णप्रदेशीय 
(37%०77०8! ) उष्ण वायु-राशि के सम्पर्क में आती है, जिससे ग्रहाँ चक्रवातीय वर्षा 
(0४००४४०७ ४०7०) होती है। 
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(४) श्रुवीय प्रदेश में तापक्रम इतना नीचा होता है कि वहाँ जलवर्षा का 
प्रदन ही नही उठता, हिमवर्षा अवश्य बहुत होती है। किक 


सबसे अधिक वर्षा विषुवतीय कटिबन्ध में होती है, क्योकि वहाँ प्राय वर्ष 
भर सूर्य की किरणे लम्बवत्‌ पडती है, जिससे सवाहन बहुत होता है। 


वर्षा के प्रदेश वायुभार के प्रदेश 
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चित्र ३००--वर्षा और वायुभार का सम्बन्ध 


चित्र ३०० में दबाव और वर्षा की पेठियों का परस्पर सबंध प्रदरशित कियाँ 
गया है” इस चित्र के अध्ययन से यह विदित होगा कि ३०० अक्षाश बाली शुष्क पेटी 
अधिक दबाव के कटिबन्ध की अपेक्षा विषुवत रेखा की ओर कुछ बढी हुई है। इसका' 
कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध मे इसके' दक्षिणी किनारे पर और दक्षिणी गोलाध्धे 
में इसके उत्तरी किनारे पर, हवाये विषुवत्‌ रेखा की ओर प्रवाहित होती है, अतएवं 
सूखी होती हे। इसी प्रकार वर्षा का ध्रुवीय कटिबन्ध भी दबाव की पेटी की तुलना 
में विषवत रेखा की ओर कुछ बढा हुआ है। इसका भी वही कारण है अर्थात्‌ उत्तरी' 
गोलार्ध में श्रुवीय पेटी के दक्षिण में और दक्षिणी गोलार्ध में भ्रुवीय पेटी के उत्तर 
में हवाये ठण्डे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर चलती है, जिससे वे सूखी होती है। 


जल और स्थल के वितरण का प्रभाव 


“ इस सबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है -- 
(१) वांध्पीकरण की अधिकॉश क्रिया महासागरों में होती है, अतएवं स्थल 
की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा भी अधिक होती है। 
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चित्र ३०१--वर्षा पर जल और स्थल के वितरण का प्रभाव 


(२) शीतोष्ण कटिबन्ध में वर्षा मुख्यतः चक्रवातों से होती है और बह 
महाद्वीपों के आन्तरिक भागो की अपेक्षा तट पर अधिक होती है। 


(३) विषुवत रेखा के कटिबन्ध में वर्षा वायु के ऊपर उठने से होती है और 
महाद्वीपो पर उसका वितरण सर्वत्र समान होता है। 


उपर्युक्त सभी प्रभाव चित्र ३०५ में प्रदर्शित किये गए है। 
इसके अतिरिक्त वर्षा की सभी पेटियो में उत्तरी और दक्षिणी किनारो की 


ओर वर्षा की मात्रा क्र घटती जाती है। ये गुण चित्र में प्रदर्शित नही किया 
गया है। के 


वाय्‌ का प्रभाव 


गीतोष्ण कटिबन्ध में पछवा हवाये चलती है। उनके कारण सागर की आद्वता 
महाद्वीपों के पश्चिमी तट मे तथा स्थल की शुध्कता महासागरों के पद्चमी तट में 
प्रवेश कर जाती है। चित्र ३०६ से यह कथन स्पष्ट होगा। वास्तव में पछुवा हवाओ 
के कारण शीतोष्ण कटिबन्ध के सूखे और वर्षा वाले भाग पूर्व की ओर खिसक जाते 
है। चित्र ३०५ और चित्र ३०६ की तुलना से यह कथन स्पष्ट होगा। 


उष्ण कटिबन्ध में व्यापारिक हवाये चलती हैं। ये हवाये यपेक्षाकृत शीतल 
प्रदेश से उष्ण प्रदेश की ओर, प्रवाहित होती है, अतएवं सामान्यथत इनसे वर्षा नही 


४४ अन्तारक्ष 


है 


होती। केवल विशेष परिस्थितियों में इनसे वर्षा होती है, उदाहरण के लिये पथ में 
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चित्र ३०२--वर्षा पर वायु का प्रभाव 


"पहाडी आ जाने से जब इन्हे ऊपर चढना पडता है। अनुकूछ परिस्थितियों मे इनसे 
महाद्वीपो के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। 


ऋतु परिवर्तन के कारण वर्षा की पेंटियों का खिसकना 


ह ऋतुओ के साथ वर्षा की पेटियाँ भी खिसकती रहती है। जहाँ तक स्थानार- 
तरण की मात्रा का सबंध है, प्रत्येक पेटी अधिक से अधिक लगभग ८ उत्तर या दक्षिण 
'खिसक जाती है। अन्य शब्दों में उत्तरी गोला की गर्मी की ऋतु मे विषुवतीय वर्षा- 


कटिबन्ध का मध्य भाग ८” उत्तर पर पहुँच जाता है और जाडो की ऋतु मे ८९ 
"दक्षिण अक्षाश पर पहुँच जाता है। 


चित्र ३०२ में विभिन्न ऋतुओ मे वर्षा की पेटियो की स्थिति प्रदर्शित की गई 
है। इस चित्र के अध्ययन से ससार के विभिन्न भागों के वर्षा सबधी अनेक तथ्य 
स्पष्ट हो जाते हे। उदाहरण के लिये इस चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमध्य 
सागरीय जलवाय के प्रदेश मे (३०९ और ४०" अक्षाश के बीच में ) वर्षा जाडो में क्यों 
होती है और गमियों में क्यो नही द्वोती। 
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चित्र ३०७--जलू वृष्टि की पेटियो का विवर्तन 






इस चित्र से यह भी पता चलता है कि ५" और २०० आक्षाश के बीच से 
ज़ाडे सूखे होते हे और गमियों मे वर्षा होती है। 

इसके अध्ययन से वर्षा सबधी और भी तथ्यो का ज्ञान होता है--- 
(१)सभी पेटियो के मध्य भाग में ऋतु-सबंधी परिवर्तत सबसे कम द्वोता है। 


(२) विषुवत्‌ रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है! 
(३) शीतोष्ण कटिबन्ध के अधिकाँश भाग से सभी ऋतुओ में वर्षा होती है। 
(४) शष्क कटिबन्धो का मध्य-भाग प्राय वर्ष भर सूखा रहता है।. .. आदि 


समवर्षा रखाये (7800 7०8) + 


कभी २ मानचित्रो में वर्षा का वितरण समवर्षा रेखाओ द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है। सम्रवर्षा रेखा वह कल्पित रेखा है, जो उन स्थानो के मिला देने से बन 
जाती है, जहाँ वर्षा की मात्रा समान हो। 


ससार में सबसे अधिक जलवर्षा का स्थान 


चिंरापूजी (आसाम) में वाधिक जलवर्षा लगभग ४६० इच होती है, जो 
संसार में सबसे अधिक है। 


२ हिमवृष्टि (870!) 
(१) सिद्धान्त एवं प्रकार 


जब ज़लवाष्प के द्रवीभवन का तापक्रम ३२० फ० से कम होता है, तब वह 
भ्रानी में परिणत न होकर हिम में परिणत होती है। आरम्भ में हिम सूक्ष्म मभिन्नों 


२३ 


३४६ अन्तरिक्ष 


(0798/०9) के रूप में होती है। धीरे २ अनेक हिम-मणिभ परस्पर चिपक कर एक 
हो जाते है। इस प्रकार अपेक्षाकृत बडे आकार के शल्कल (7१७॥:6७) अस्तित्व में 
में आ जाते हैं। 

हिमवृष्टि दोनो ही रूप में होतो है-- (१) हिम के पृथक मणिभो के रूप मे 
तथा (२) हिम शल्कलों (9०0४ 70:88) के रूप में। वायुमण्डल मे नीचे उतरते 

्य्यय्‌ प्राय हिम पिघल जाती है, जिससे धरातल पर वह जल-वर्षा के रूप मे ,गिरती 

है। अतएवं, कभी २ ऐसा होता है, कि जब धरातल पर जलवर्षा होती है उसी 
समय निकटवबर्ती पर्बतो पर हिमवृष्टि होती है। 

सामान्यतः हिम का एक फुट जलवर्षा के एक इच के बराबर माना जाता है, 
किन्तु यह सबध हिम की प्रकृति और सरचना पर निर्भर है। 


(२) हिमवृ छ्टि का सामान्य वितरण 


श्रुवीय प्रदेशों में वर्ष के अधिकॉश भाग मे वृष्टि हिम के रूप में होती है। 
जैसे २ हम श्रुवों से विधुवत रेखा की ओर बढते हैं, वेसे २ हिमवृष्टि का काल और 
मात्रा दोनो हो घटते जाते है, यहाँ तक कि रूगभग ४०" अक्षाश के अनन्तर सागर 
समतल पर हिमवृष्टि नहीं होती। हाँ, ऊँचे स्थानों की बात दूसरी है। ऊँचे भागों: 
में तो विषुवत रेखा पर भी हिमवृष्टि होती है। 


(३) हिमरेखा (870ए9 7476) 


पव॑तो पर स्थायी हिंम की निचली सीमा को हिमरेखा (870ल्‍9 7.78) 
कहते है। 
किसी स्थल पर हिम रेखा की ऊँचाई निम्नलिखित प्रतिकारकों पर निर्भर 


_अदाराफिर कमाल 


(१) तापक्रम--किसी स्थान पर सागर-समतल का तापक्रम जितना ही 
अधिक होगा, हिमरेखा वहाँ उतनी ही ऊँची होगी। यही कारण है कि विषुवत्‌ रेखा 
की ओर हिमरेखा की ऊँचाई बढती जातीं है। आकंटिक वृत्त के निकट हिमरेखा 
सागर-समतल पर होती है, विधुवत-रेखा की दिशा में वह ऊँची होतीं चली जाती 
है। ऋतुओ के अनुसार तापक्रम में विभेदन होते रहते है, अतएव हिमरेखा की ऊँचाई 
भी ऋतुओ के साथ बदलती रहती है। किसी भी स्थान पर शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्स- 
ऋतु में हिमरेखा की ऊँचाई अधिक होगी। 

(२) बरातल को आह्ृति--पर्वेतो के प्रपाती प्रवण (866०9 5009०) पर 
हिम का अधिकाँश भाग हिमाघाव (&ए७/०7०॥७) के रूप में नीचे खिसक जाता 
है। दूसरीं ओर, पर्बतो के मन्द प्रवण (0७706 8]096) पर हिम उस समय तक 
अपने स्थान पर स्थिर रहती है, जब तक वह पिघलती नही है। अतएव प्रपाती प्रवण 
की अपेक्षा मन्‍्द प्रवण पर हिम रेखा की ऊँचाई कम होती है। 


(३) हिमबुध्टि को सावा--यदि अन्य प्रतिकारको का विचार न किया जाये 
तो आर क्षेत्रो की अपक्षा शुष्क क्षेत्रों में हिमरेंखा ऊँची होती है। उदाहरण के लिये 
हिमालय पर्वत के उत्तरी ढाल पर हिमरेक़ा दक्षिणी ढाल की अपेक्षा दो हजार फुट ऊपर 
रहती है, यद्यपि उत्तरी दान की अपेक्षा दक्षिणी ढ़ालू का तापक्रम अधिक है। इससे 


वृष्टि ३४७ 
स्पष्ट है कि यहाँ पर हिमवृष्टि की मात्रा का अन्तर तापक्रम के अन्तर से अधिक महत्वपूर्ण 
है। द० प० मानसून वायु की जलवाष्प का अधिकाश भाग हिमालय के दक्षिणी भाग में 
“द्रबीभूत हो जाता है। 


ससार के विभिन्त भागो मे हिमरेखा की ऊँचाई 


विषुवत रेखा के निकट हिमरेला सागर-समतल से १८००० फुट से लेक 
२०,००० फुट की ऊँचाई पर पाई जाती है। हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल पर इसकी 
अँचाई १६००० फुट है और उत्तरी ढाल पर १८००० फुट। आल्प्स और पिरेनीज में 
इसकी ऊँचाई ८००० फुट से १०,०००फुट तक है, उत्तरी स्कैण्डिनेविया मे इसकी ऊँचाई 
४००० फुट के लगभग है और ध्रूवों के निकट यह सागर-समतल पर पाई जाती है। 


हिमालय को हिमरेखा 


हिमालय पवत मे अनेक श्रेणियाँ हे। यह कथन कि हिमालय के दक्षिणी 
ढाल की अपेक्षा उत्तरी ढाल पर हिमरेखा अधिक ऊँचाई पर पाई जाती है, समस्त 
श्रेणियों के समृह के लिये है, किसी एक पृथक श्रेणी के लिये मही। यदि हम किसी 
एक श्रेणी का विचार करते हे, तो विपरीत दशा प्राते हे अर्थात्‌ किसी एक श्रेणी 
के दक्षिणी ढाल पर हिमरेखा की ऊँचाई उत्तरी ढारू से अधिक है। चित्र ३०८ से 
यह कथन स्पष्ट होगा। 
उत्तर दक्षिण 


जे का 
| के 
चित्र ३०८--हिमालय पर्वत की हिमरेखा 


प्रत्येक श्रेणी के दोनो ढाछो पर वृष्टि की मात्रा प्राय समान है किन्तु उत्तरी 
ढाल की अपेक्षा दक्षिणी ढाल पर ताप अधिक होता है, अतएव हिमरेखा प्रत्येक, श्रेणी' 
में उत्तरी ढाल पर नीची है और दक्षिणी ढाल पर ऊँची । सबसे दक्षिण वाली श्रेणी में 
बीच की श्रेणी की अपेक्षा हिम-वृष्टि अधिक होती है, अतएवं उसकी हिमरेखा भध्य 
श्रेणी की हिमरेखा से नीची है। इसी प्रकार मध्य-श्रेणी की हिम-रेखा उत्तरी श्रेणी से 
नीची है। अतएवं, यद्यपि प्रत्येक श्रेणी का ढाल दक्षिण की ओर है, तथापि जब हम 
समस्त पववेत श्रेणियों को एक समूह की दृष्टि से देखते हे, तब हमे ज्ञात होता है कि हिम 
रेखा उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा अधिक ऊँची है। 


३ हिमोप॑ल वृष्टि अथवा ओलो की वर्षा (प्र!) 





हिमोपल वृष्टि में कुज-वर्षुक ( 0ए्राए०-एफ7ए७$ ) मेघों से हिंम के कठोर 
पिण्ड धरातल पर गिरते है। इस प्रकार की बृष्टि के साथ बिजली की कडक वाली आँधियाँ 
अथवा तडित-झज्लाये (70४087-४४0:४०७) बहुधा आया करती हे। हिमोपलक अथवा' 
ले अनेक आकृत्िियों के होते हे और कभी कभी इनका आकार भी काफी, बड़ा होता 


ब्ष्ट अन्तरिक्ष 


“है। 'चार इंच तक: के व्यास के ओले पाये गए हैं, जिनका भार दो पौण्ड से भी अधिक 
होता है। ओलों के बनने की क्रिया अब भी विवादास्पद है। ओलों में एकान्तर पर. 
( 27$0:0०४॥०)४ ) पारदर्शक एवं अपारदशक कर्षर (800]9) होते हैं। इससे यह ' 
निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब जमे हुए पानी की बूंद बादरलों में से होकर नीचे आती है, . 
तब उसके ऊपर पानी की तह इकट्ठी हो जाती है। जैसे जैसे बूंद नीचे आती है, वैसे वैसे 
.इस तह का पानी जमता जाता है। संवाहन के प्रवाह के कारण जब बंद फिर ऊपर जाती | 
है-सब उस पर पानी की दूसरी तह जम जाती है। इस तह का पानी बहुत शीघ्रता 
से जमता है क्योंकि ऊपर तापक्रम घटता जाता है और. बूंद बड़े वेग से ऊपर 
जाती है। ओले के धरातल तक पहुँचने के पूर्व यह क्रिया अनेक बार होती है अर्थात्‌ 
बूंद अनेक बार ऊपर जाती है और नीचे आती है। ओले की अपारदर्शक तहें पानी. 
के जल्दी जमने की द्योतक हेँ। यह तभी होता है जब बूंद ऊपर जाती है। दूसरी ओर 
पारद्शक तहेँ पानी के धीरे धीरे जमने की सूचक हेँ। यह तब होता है जब बूंद - 
नीचे आती है। िः 


ष्टि मापन 


.... £ यह उल्लेख तो ऊपर हो ही चुका है, क़ि वुष्टि के अन्तर्गत जलवृष्टि, हिम-वृष्टि 
"तथा हिमोपल-वृष्टि तीनों आते हें। जिस यंत्र से वष्टि नापी जाती है, उसे वर्षा-मापक 
(8७7 (७७०४०) कहते हैँं। चित्र ३०९ में वर्षा-मापक प्रदर्शित किया गया है। इस 
यंत्र में एक बेलनाकार बर्तेन के अन्दर बोतल रहती है। इस बोतल में एक कीप (#फ्न - 
. 706!) लगी रहती है। बोतल में एकत्र हुए पानी को नापने के लिए एक मापक जार _ 
. होता है। इस मापक-जार के अंक कीप के क्षेत्रफल के अनुसार होते हैं। यह कथन _ 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिये कीप के मुख का क्षेत्रफल १५ वर्ग इंच _ 
” है। ऐसी दशा में, उसे एक इंच भरने के लिये. १५ घन इंच जर की आवश्यकता होगी। 
. अतएव किसी जौरें में १५ घंन इंच पानी भर कर १ इंच का चिन्ह छगा देते हैं। - 
इसी प्रकार ३० घत 'इच पानी भर कर दो इंच का चिन्ह 'छगा दिया जाता है। अन्य 
है. धधधा्धााअ०- व शब्दों में मापक जार के चिन्ह घन इंच प्रदर्शित नहीं करते . 
 बरन्‌ कीप. के मुख के बराबर के क्षेत्र की गहराई 
दर्शाते हैं। 
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थे (१) यदि वर्षामापक यंत्र को धरातल पर _ 
रखा जाय तो कीप के बाहर उठे हुए छींटे उसमें 
_प्रविष्ट हो जाते हें। अतएवं बोतल में जल की मात्रा 
वास्तविक वृष्टि जल से अधिक हो जाती है। यही. 
सका | कारण. है कि इंग्लेंड में वर्षा मापक को धरातल से एक 
चित्र. ३७९-वृष्ट्रि 'मापक फुट की ऊँचाई प्रर रखा जाता है। जा 
कीप॒ में गिरने वाले ज़ल का कुछ भाग छिटंककर बाहर गिर जाता 
लिग्रे-कीप को किनारा दो तीन इंच तक लम्बवत्‌ होना चाहिये। 
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(३) जब वृष्टि हिम के रूप मे होती है, तब कभी कभी वृष्टि समाप्त होने के 
धुर्वे कीप का मुह हिम से भर जाता" है और वायुरोध के कारण वह बोतल मे नही 
गिरती। ऐसी दक्शा मे कीप मे ापकर गरम पानी डाल देना चाहिये, जिससे हिम 
पिघलकर बोतल में चली जाय। बाद में मापित वृष्टि से गरम पानी के आयतन को घटा 
देना चाहिये। 
भारतवर्ष और अग्नेजी भाषा वाले देशो में वर्षा इचो में नापी जाती है।१ इस 
थे का कि किसी स्थान में ३ इच वर्षा हुई यह अर्थ होता हैं क्रि यदि वर्षा जल वही 
स्थिर रहता, जहाँ गिरा था, न उसका श्रवाह होता, न भूमि द्वारा शोषण और नही 
वाष्पीकरण, तो घरातछ पर उसका ३ इच मोटा स्तर बन जाता। 





१ आाखवरष में अब बेद्रिक प्रणाली बजाए जा जप 777 7 भारतवर्ष में अब मैट्रिक प्रणाली अपनाई जा रही है। उसके फ़रूस्वरूप 
_भत्र वर्षा इचो के स्थान पर सैप्टीमीटरो और मिलीमीट रो में नापी जायथगी। 


संतालीसवाँ परिच्छेद 
वायु-राशियाँ तथा अग्र 
(400 ७5808 8अ0 एए0प्रपव) 


१ वायुराशि की परिभाषा 


वायुराशि वायु के ऐसे विशाल पुञ्ज को कहते है, जिसके प्राकृतिक छक्षण 
विशेषकर तापक्रम एवं जलवाष्प समान ऊँचाई पर एक से होते है ।' 


२ वायु राशियों के वर्गीकरण का आधार 


वायुराशि के लक्षण जो उससे सम्बन्धित मौसम को निर्धारित करते है, मुख्यत' 
ज़सके स्रोत-प्रदेश ( 8007० छेल्टाणा ) पर निर्भर है। पथ के 
प्रभाव भी उसमे थोडी मात्रा मे सपरिवर्तन करते है, यद्यपि वे उतने महत्वपूर्ण नही 
होते जितना स्रोत-प्रदेश। वायुराशियो के किसी भी उपयोगी वर्गीकरण में उनसे 
सम्बन्धित मौसम की दशाओ का परिलक्षित होना आवश्यक है। अतएवं ऐसा वर्गीकरण 
ख्रोत-प्रदेश तथा पथ के सपरिवतंनों पर आधारित होगा। 


वायुराशियो के प्रमुख स्नोत-प्रदेश या तो उच्च-अक्षाशीय अर्थात्‌ भ्रुवीय (7) हैं 
अथवा वे निम्न-अक्षाशीय अर्थात्‌ उष्ण-प्रदेशीय (7') हैं। केवल उच्च एवं निम्न अक्षाश 
" विस्तृत वायुराशियो के वास्तविक स्रोत है। मध्य अक्षाश अर्थात्‌ शीतोष्ण प्रदेश 
ध्रुवीय तथा उष्णप्रदेशीय वायुराशियो की तीन मिथ क्रिया ( 9678०४०४ ) 
के क्षेत्र है। उनमे वायूराशि के उद्भव के लिये आवश्यक एकरूप दशाये नही 
पाई जाती। मध्य अक्षाशों में पाई जाने वाली वायुराशियों की उत्पत्ति कीखोज 
करने पर हमे विदित होता है कि उनका उद्भव या तो श्रूवीय प्रदेशों में हुआ है अथवा 
उष्ण- प्रदेशों में। 


»  वायूराणियों का प्राथमिक वर्गीकरण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, 
स्रोत-प्रदेश पर आधारित होगा। इस दृष्टि से वायुराशियो के दो वर्ग किये जा सकते 
हैू--(१) ध्वीय वायुराशियाँ तथा (२) उष्ण प्रदेशीय वायुराशियाँ। वर्गोकरण को 
सहज सुगम बनाने के लिये आर्कटिक वायु का हम ध्ूवीय वायु-राशि के अन्तर्गत 
तथा विषुवतीय वाय्‌ का उष्णप्रदेशीय वायुराशि के अन्तर्गत विचार करेगे क्योकि वे 
इनकी ही सपरिवर्तित रूप है। 


घवीय तथा उष्णप्रदेशीय वायुराशियो को इस आधार पर कि उनकी 
उत्पत्ति महाद्वीप में हुई है अथवा महासागर में, पुन" दो-दो उप-वर्गों में बाँठा जा सकता 
है?“ हल 


4.,. 47 &/7-79888 709ए 06 १6७7706व 88 #& 26 >०्वए 0० ७7 रण. 
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महाद्वीपीय (०? 
घवीय वायुराशि(£) ॥ ( ! महासागरीय ह ( हे ) 


उष्ण प्रदेशीय वायराशि (7) [ ( ५ । अर । (शा) 


वायुराशियो के पथ के सपरिवर्तन दो प्रकार के होतेहँू--( १ )“सौॉक 
गत्यात्मक ( 77७7४००57४४४७7० ) तथा (२) याँत्रिक ( 'े७०ाथया०७) ) 


तापगत्यात्मक सपरिवतन ( पफकए0त जाभ्मां।0. 70974649078 ) नल 
इनका कारण वायुराशि के नितल में तथा उस पृष्ठ मे जिसके कृपर वायूराशि की गति 
होती है, ताप का स्थानान्तरण है। सपरिवर्तेन की मात्रा नीचे के पृष्ठ की प्रकृति 
पर निर्भर होती हे। यदि वायु-राशि नीचे के पृष्ठ की अपेक्षा उष्ण होती है तो उसे 
हम 7४ से अकित करते हूँ। इसके विपरीत, यदि वायुराशि नीचे के पृष्ठ की अपेक्षा 
शीतल होती है, तो उसे हमसे अकित करते हैँ। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है 
कि ए अथवा & यह सूचित नहीं करते कि वायुराशि उष्ण अथवा शीतल है, थे 
अक्षर केवल यह प्रदर्शित करते है कि वायुराशि का नितल अपने नीचे के पृष्ठ की तुलना 
में उष्ण है अथवा शीतलर। तापत्यात्मक सपरिवतंन नीचे के पृष्ठ के वाष्पीकरण 
तथा ऊपर से गिरने वारे जल की बूदों से भी प्रभावित होता है। 


यांत्रिक सपरिवर्तेत ( 7(6०कथ्याठक 7700/70#४078 . )--वायुराशि 
की स्थिरता ( छाए ) को प्रभावित करते है। ऐसी वायूराशियो को 
जिनका ऊपरी भाग स्थिर ( 5»०)० ) होता है, हम 8 से अकित कर देते 
है। दूसरी ओर ऐसी वायुराशियो को, जिनका ऊपरी भाग अस्थिर (ए#&59076 ») 
होता है, हम पथ से अकित कर देते है। अधिकाश दशाओ में $ सकेत प्रतिचक्र 
वातीय परिवहन प्रदर्शित करता है तथा ० संकेत चक्रवातीय परिवहन दर्शाता है। 


उपर्युक्त विवेचना के अनुसार वायराशियो को १६ वर्गो में बाँठा जा सकता 
है। इस वर्गीकरण मे प्रयुक्त होन वाले सकेतो का स्पष्टीकरण नीचे दिया जा रहा 


? &?0०]97>-थ्र्‌ वीय 

प'+-]7097097 --उष्ण प्रदेशीय 

77 -+ /७77077065-सहासागरीय 
-+0००70४7679/--महाद्वीपीय 

एा+-(00०0790 #09 7०7०७०-नीचे से ठण्डी होने वाली 
ए्‌ -- १००६०१ £070 9०७०एन्‍नीचे से गम होने वाली' 

8 न्‍्ूड5ि७०0० ७8॥073 ऊपरी भाग स्थिर 

प्र म  778090]6 ७07 ल्‍ल्‍ऊप री भाग अस्थिर 


३ वायराशियों का वर्गीकरण ., 
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ट द ्य्शप््ञप्र हि 
इन वायराशियों का संक्षिप्त वर्णन हम इन्हें प्रदर्शित करने वाले संकेतों की. 
सहायता से कर सकते हैं। उदाहरण के लिये-- . द 
<.... 0?ए०-यह महाद्वीप में उत्पन्न होने वाली ध्यू वीय वायुराशि है। अतएवं यह . 
' शीतल तथा शुष्क वायूराशि है। यह वायुराशि नीचे के पृष्ठ की अपेक्षा उष्ण है।. 
“ अतएव इसके निचले स्तर नीचे से ठंडे होते है। इसके ऊपरी स्तर स्थिर ($990) 
संभवत: इसका सम्बन्ध किसी प्रतिचक्रवात से है। द 


४8 या भारतीय वायु-राशियाँ 
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५४ आन्तरिक्ष 


(ख) अग्र (#7078) 
अग्र को परिभाषा--पृथ्वी के धरातल पर उष्ण तथा शीतल वायुराशियो को 
पृथक करने वाली रेखा को अग्न (#7070) कहते हैं। 


अग्रों का वर्गोकरण--अग्रो का वर्गीकरण दो आधारो पर किया जा सकता 

है---( १) भौगोलिक स्थिति के अनुसार तथा (२) वायुराशियो की गति के सन्दर्भ में 

०-७ (१) भौगोलिक स्थिति के अनूसार वर्गोकरण--भौगोलिक स्थिति के अनुसार 
अग्रो को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-- 


(क) अन्तर उष्ण प्रदेशीय अथवा विषुवतीय अग्र (]7067-7%09700॥ 07 
गरवृए४०ए७] #7०॥8 )---ये विषुवततीय ससृति (#4ए7&४०८७॥ ००४ए७7४७४०७) के 
क्षेत्र मे, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्थों की व्यापारिक (7५90०) हवाये मिलती 
है, बनते है। इनके लक्षण विवादास्पद है। अधिकाश दशाओ में ससुत (007ए०7४7४६ ) 
वायूराशियो में ताप और घनत्व के अन्तर अधिक नही होते, जिससे प्रबल चक्रवात 
विकसित नही होते, यद्मपि अनेको घिर्बंछ चक्रवात अस्तित्व मे आ जाते है। 

(ख) श्रुवीय श्ग्र ( 70० #५०४/७)--ध्रुवीय और उष्णप्रदेशीय वायू- 
दाशियों को पृथक करने वाह्ी ससृतियों (007ए०७८०४००००४) के अनेक असम्बद्ध 
अथवा खडित कटिबन्धो के अनुरूप पाये जाते है। इनकी औसत स्थिति 
वायुभार की द्रोणी के अनुरूप होती है। इनके अनुरूप वायु राशियों के तापक्रम 
के अन्तर बहुत अधिक होते है, अतएवं प्रबल और बहुल चक्रवात विकसित होते है। 

(ग) आकटिक तथा अण्टाकंटिक अग्र (87०४० ७70 .॥7687९४४० #५४०४॥४) 
-“उच्च अक्षाशों के अनुरूप जहाँ श्रूवीय वायुराशियाँ ससृत होती है, पाये 
जाते हैं। इनके अनुरूप कही २ पर भप्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि भ्रुवीय महासागरीय ' 
शवायुराशि के सम्पर्क में आती है। कहीं विषम प्रकृति की श्रुवीय महासागरीय वाय- 
“राशियाँ मिलती है। सामान्यत इन अग्रो में ध्रुवीय अग्नों की तुलना में तापक्रम के 
अन्तर कम होते है जिससे निर्बल चक्रवात ही बनते है। इन अग्नों मे एक यह विशेषता' 
पाई जाती है कि वे ऋतुओ के अनुसार सूर्यातपन की अभिवृद्धि और ह्वास के साथ 
स्थानान्तरित होते रहते है। गर्मियों मे ये भ्रुवो की ओर खिसक जाते हैं। 


“ (२) वायूराशियों की गति के सन्दर्भ में वर्गोकरण--इस आधार पर अग्रो 

को चूर कोटियों में बॉँटा जा सकता है-- 

(१) शीतल अग्र (0000 #7क्‍777)--वह॒ भग्र है, जिसके अनुरूप शीतल 
वायुराशि उष्ण वायुराशि का प्रतिस्थापंन करती है। 

(२) उष्ण अग्र ( श&7०४ 77070 )--वह अग्न है, जिसके अनुरूप उष्ण 
वायुराशि शीतल वायुराशि का प्रतिस्थापन करती हैं। 

(३) स्थिर अग्र (800007979 70070 )--वह अग्र है, जिसके अनुरूप एक 
वायूराशि दूसरी वायुराशि को प्रतिस्थापित नहीं करती। 

(४) अधिधारित अग्र (0०00096 7४०४४) ) --बह अग्न है, जो उस समय 
अस्तित्व में आ जाता है, जब शीतल अग्न उष्ण अग्रन तक जा पहुँचता है। 


8, 4309 ००-60 97076 78 & 070 ए७8प्राधा8 एी80 8 000 00 
ल्‍:976१॥8४68 8 'ज़्काय) 7070 (8, ए0#०78869 709 98 779(70व7०00०7॥ (०0 
9॥607002५"]) 


$ 


अढ़तालीसबाँ परिंच्छेद 
जलवायुयों का वर्गीकरण 
(९0.588फ्रा04730७४ 0 (.0७577%8) 


कर ससार की जलवायूयों का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है 
जज सु>-ब> 
(१) जलवायु को नियन्त्रित करने वाले प्रतिकारको के आधार पर 
(२) तापक्रम के आधार पर 
(३) वर्षा के आधार पर 
(४) वनस्पति के आधार पर 
(५) देहिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों के आधार पर 
( ६ ) अण-जलवायकी ( 0760-0॥7४92०60]02 ए ) के आधार पर 
(७) कौपन के अनुसार 
(८) थौन्‍्थंवेट के अनुसार 
(९) वृहद प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर आदि। 


(१) जलवायु को नियन्त्रित करने बाले प्रतिकारों के आधार 
पर वर्गीकरण 
(क) अक्षाँश के अनसार 


वर्गीकरण की रूपरेखा--इस आधार पर पथ्वी को ५ कटिबन्धों में बॉटा 
बाया है -+- 


४(१) उष्ण कटिबन्ध (7०एणते 207०) इसका विस्तार कर्क और मकर 
रेखाओ के मध्य में है। 

(२-३) शीतोष्ण कटिबन्ध ( 7०777०:४४० 207९8 )--उत्तरी गोला 
में यह कटिबन्ध कर्क-रेखा और आकटिक् वृत्त के मध्य मे है। वक्षिणी गोलार्ष में 
यह कटिबन्ध मकर रेखा और अण्टाकंटिक वृत्त के मध्य में है। 

(४-५) शीत कटिबन्ध ( ऊषछाव 200०७ )--उत्तरी गोला में यह 
कटिबन्ध आकेटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। दक्षिणो ग्रोला्धे मे यह कटिबन्ध 
अण्टाकंटिक वत्तों के दक्षिण में स्थित है। 


समीक्षा--यह वर्गीकरण स्थूछ एवं यथार्थ है। कक और मकर रेखाओ 
के मध्य के सभी क्षेत्र उष्ण ( 7'्णंव ) नहीं होते। इसी प्रकार कक रेखा और 
आकंटिक वैत्त के मध्य में स्थित अथवा मकर रेखा और अण्टाकटिक वृत्त के मध्य 
में स्थित अनेक स्थान शीतोष्ण नहीं हूँ। 





३५६... आत्तरिक्ष 
(ख) जल तथा स्थल के वितरण के अनुसार 


वर्गोकरण की रूपरेखा-->इस आधानर पर जलवायु के दो प्रमख विभाग 

. किये गये हैं--(१) महाद्वीपीय जलवायु तथा (२) महासागरीय' जलवायू। महाद्वी- 

 पीय जलवाय विषम जलवाय प्रदर्शित करती है। महासागरीय जलवाय सम 
(४०१००४४९०) जलवायु दर्शातों हैं। द द 


...... ससीक्षा--यह वर्गकरण सं्वागपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिये महाद्वीपों के. 
 आन्तरिक भाग उष्ण हो सकते है, शीतल हो सकते हैँ, आए हो सकते हैं, शुष्क हो सकते 
हैं आदि आदि, जिससे महाद्वीपीय जलवायु के. ही अनेक . उपविभाग किये जा सकते 
हैं। क्‍ 
2 ग) ऊँचाई के अनुसार 


वर्गीकरण को रूपरेखा--ऊँचाई के विचार से जलवायु के अनेक भेद किये. 
. जा सकते हूँ, जेसे पर्वतीय जलवायु, पठारी जलवायु, निम्न क्षेत्रों की जलवायु आदि।. 

« समोक्षा--वर्गीकरण का यह आधार भी आदर्श नहीं है क्‍योंकि निचले क्षेत्रों 
ही में अनेक प्रकार के जलवायु पाये जाते हैँ। 


(घ) वायू व्यवस्था के अनुसार 


वर्गोकरण की रूपरेखा--इस आधार पर ऐसे जलवायु विभाग किये जा सकते 
है--डोलड्म, ट्रेड हवाओं की जलवायु, मानसूनी जलवायु, पछुवा हवाओं की जलवायु 
आईदि। 


समीक्षा--यह आधार भी पूर्ण तथा वैज्ञानिक नहीं है.। 


१)तापक्रम के आधार पर वर्गीकरण 


तपक्रम जलवाय्‌ के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक ' है। ताप- 
क्रम पेड़-पौधों तथा जीव-जन्तुओं के विकास एवं वितरण को निर्धारित करता है।अत- 
एव, तापक्रम के अनुसार पृथ्वी के विभाग करना नितान्त स्वाभाविक, एवं तकंसंगत 
है। वास्तव में जलवाय के सभी आध्‌निक वर्गीकरणों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप. 
से तापक्रम को एक आधार अवश्य' माना जाता है। सूपान ने तापक्रम के अनुसार पृथ्वी 
को तीन कटिबन्धों में बाँठकर जलवायु का एक आरंभिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया 
था 504 | 3 


(१) .उष्ण कटिबन्ध--स्थूल रूप से यह कटिबन्ध कके रेखा और मकर 
रेखा के मध्य में स्थित है। इसका औसत. वाषिक तापक्रम.२०? सैं० (६८"फ०) है। 


जोगी (२) शीत कटिबन्ध--उत्तरी गोलाधे में आकेटिक' वृत्त के उत्तर में तथा 
',गोलाध में अण्टार्कंटिक बृत्ते के दक्षिण में स्थित है। इस 'कंटिबन्ध के उष्णतम 
०० सें० (५०९ फं०) से कम होता है 






जलवाययों का वर्गीकरण ३५७ 
(३) शीतोष्ण कटिबन्ध--यह्‌ कटिबन्ध उष्ण तथा शीत कटिबन्धों के 
भध्य में स्थित है। 


अभिनवकाल मे श्री रबनेरे ( १७० छेए०४७० )) ने उष्ण दिवसो की सख्या 
के अनुसार योरप को ५ विभागों में बॉटा है। उष्ण दिवस से तात्पर्य है--ऐसा दिन 
जिसका औसत तापक्रम १०? सैं० (५०० फ०») से अधिक हो। 


रबनेर के अनुसार योरप के जलवायू कटिबन्ध-- 


जलवायु कटिबन्ध उष्ण दिवसो की सख्या 
१ उप-आकंटिक (870 47०70) ला ल ह 
२ शीतरू (0००) ६१---१२० 
३ शीतोष्ण (7०799७7/७॥७ ) १२१---१८० 
४ ओष्ण शीतोष्ण ( छशण प्७०ए०/७४० ) १८ १---२४० 
५ ओष्ण ( फ़०एा ) २४१--३० ० 


तापक्रम के आधार पर इसी प्रकार अनेक अन्य वर्गीकरण प्रस्तुत किये गये 
है, जिसकी विवेचता यहाँ सभव नहीं है। 


(३) वषों के आधार पर वर्गीकरण 
वर्गीकरण की रूपरेखा 


वर्षा के आधार पर ग्लोब को पॉच जलवायु-विभागो में बाँठा जा सकता 














है -+- 
जलवायु विभांग वर्षा विभाग वाषिक वर्षा 
(इचो में) 
फेमनन फेल -भानलन-०»बथ+रन टिक ममण« नम तनवजुभ मनन 
१. मरुस्थलीय कम वर्षा मी 
२. अर्थ मरुस्थलीय हल्की वर्षा १०---२० 
३. उपादं साधारण वर्षा २०---४० 
“४, आदे भारी वर्षा '४०----८० 
७ अति आदे » | अत्यन्त भारी वर्षा ८० से अधिक 





संमोक्षा->न्यह वर्गीकरण वनस्पति के अध्ययत्र के लिये अत्यन्त अनुकूल नही है 
क्योकि वनस्पति के विकास के लिये वार्षिक वर्षा का मूल्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है 
जितने अनेक श्षन्य प्रतिकरक जैसे मौंसम के अनुसार वर्षाका विवरण, वाष्पीकरणकी 
मात्रा, सूचि की ,आाद्वेत् ग्रहण क़रने ,की, खतरा आद्ि॥ - 





३५८ आन्तरिक्ष 
(४) वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण 
वर्गीकरण की रूपरेखा 


वनस्पति के आधार पर पृथ्वी को ६ जलवायु-विभागो मे बाँटा जा सकता 
है। सुविधा के लिये इस वर्गीकरण के साथ औसत वार्षिक तापक्रम भी दिये जा रहे 


ला 9 आ औ£ ह्‌ रणमदवअन्‍्क 



























७७७७७ ७७/७॥/७॥//शशआ//श/शशआआशआआआआएएण्णाणाथां॥ाााााााााााआाााआआआ 99 5आा<“सामअअा 3 कल ल मल 
कंस _ लि. िल। वाषिक 
स॒० | वायु विभाग वनस्पति तापक्रम 

(फ० में) 
१ | उष्ण प्रदेशीय (7709०9) | ताड, केले ७८-८२ 
२ | उपोष्णप्रदेशीय (37० ४००7०७) ) , अजीर, वासमूत्ते ६८-७८ 
३. ओष्ण ( एजा००7) | चौडी पत्ती की सदाबहार ६०-६८ 
४। साधारण ((०१०७:७/७) प्र वृक्ष * ४८-६० 
५ | शीतल (00०4) कोणधारी वृक्ष ४०-४८ 
६ «| धवीय (??0]87) छोटी क्ष॒प, हरिता, ४० से कभ 

अवाप्य 
पवारी ने योरप के वनो को वनस्पति के अनुसार ५ जलवायु कटिबन्धों मे बाँटा है --- 
तापक्रम (<फ-) 
कटिबन्ध 
औसत वाषिक शीतलतम मास 

क़ै 
4५ लॉस्ल ( ,9प7७)] ) ५४---७ ३ ३७ से अधिक 
२ चैस्टनंट (00०87) ५०--५९ ३० से अधिक 
३ बीच (86०७४) ४५--प४ २५ से अधिक 
४ स्प्रस (50970०७ ) ३७---+४ ३ “नरक पलक अल सफर 
५ अल्पाइन जाति के वृक्ष ३६ से कम ४ से कम 


(49776 879०९०७४ ) 











समीक्षा 


विशेष जलवायु में पाये जाने वाले विशेष वृक्षों के आधार पर वृहद जलवायु 
विभाग अवश्य किये जा सकते है, किन्तु यह वर्गीकरण न तो पूर्ण ही है और न हीं 
सनन्‍्तोषजनक । 


(५ ) देनिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों (शाएश्लं00870%/ 870 
शएणथाण0०80% प7९०६) के आधार प्र वर्गीकरण ह 


.. सभनुध्य के प्राकृतिक और मानसिक लक्षणों पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव 
ऑइता है। इन प्रभांवों के आर्फार पर जलवायु के 'अत्रेक भेद किये ज्रा सकते है >जेसे 


जलराशियों का वर्गीकरण ३५९. 


ऊजीत्रद ( उक्र०ष्टाण2) उत्तेजनाग्रद ( $फ्शाप४0ण8 ) शक्तिप्रद (॥978०7६ ) 
स्वास्थ्यश्रद (म००४४ाप!), निरुत्साह प्रद (70०77७७४78 ) अदक्तिप्रद (फ6- 


एएथणणाह ), शैथिल्यप्रद (80४८०४), अविभिन्न (]४०४०४०४०७७), अस्वास्थ्यप्रद 
(020968/४४प) आदि। हे 


समोक्षा--इन प्रभावों को स्थूल रूप से तो अनुभव किया जा सकता है, किन्तु 
इतका यथाय मूल्याकत सभव नहो है। इपके अतिरिक्त समान जलवायु सब व्यक्तिय).. 
को समान रूप से प्रभावित नहों करतो। यही नही, एक ही व्यक्ति पर भिन्न परिस्थितियों, 
में उसका निन्न प्रभाव पडता है। अतएवं जलवायु के वैज्ञानिक तथा यथार्थ वर्गीकरण 
के लिये ये प्रभाव निर्श्चित मापदण्ड प्रदान करन में असमर्थ है। 


( ८्‌ ) अग जलवायुकी (>वाछ"०0-०ग्रा०002 ए के अलजुसार वर्गीकरण 


श्र 

विस्तृत क्षेत्रों में तापक्रम और वर्षा के महान विभेदन पायें जाते हैं। अतएवं 
नापक्रम अथवा वर्षा के अनुसार किया गया जलवायु का वर्गीकरण बहुत अधिद यथाथ 
हो है। दो निकटवर्ती खेतों तक के जलवायु में, ढाल के विपरीत दिशाओं म 
हाने के कारण, अन्तर होता है। जलवायु सम्बन्धी इन सूक्ष्म विभेदनो का विचार 
अगु-जलवायुकी ('्रां#०-०:४ल्‍४४०१)०४४) में किया जाता है। कभी २ इनः 
स्थानीय विभेदनों को व्यवाहरिक महत्ता बहुत अधिक होती है---उदाहरण के लिये 
घाटियो के नितल में तुषबारपात होना और निकटवर्ती ढालो का उससे उन्मुक्त होना। 
अणुजलवायुकी में यह भी अध्ययन किया जाता है कि वायुमण्डल के तापक्रम 
कुहरा, धूप तथा धुलिकण नगरो में किस प्रकार प्रभावित होते हैं। छोटी जलराशियो' 
और वनो का स्थानीय प्रभाव भी इस विज्ञान के अन्तगंत है। 


सयुक्त राज्य अमरीका में श्री सी० डब्ल्यू० थौन्थवेट के पर्यवेक्षण मे ओहियी - 
प्रदेश में स्थित मस्किगम घाटी का अणृ-जलवायुकीय अध्ययन किया गया है। यहाँ 
८००० वर्गमोल के क्षेत्रफल के जल विभाजक ( ए७(८४४०००) में लगभग चार-चार 
मील की दूरी पर ५०० स्टेशन स्थापित किये गये है। इन स्टेशनों मे जलवायु के तत्वों 
के मापन के सभी यत्र हैं। आधे घण्टे के मध्यान्तर पर प्रत्येक स्टेशन पर जलवायु-- 
तत्वों को एक साथ आलेखित किया जाता है। 


(६) कोपैन का वर्गीकरण (०99०0 8 0]88870709007) 


जलवाय्‌ का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय तथा सबसे अधिक उपयोग में आने वाला: 
वर्गीकरण कौपैन का है। कौपैन ने ससार के स्थलीय भाग को ५ वृहद जंलवायु-विभागो* 


में बॉटा है। ये विभाग डि कैण्डौल ( 66 (४7००७ ) के पौधों के वर्गीकरण के- 
अनुरूप है -- 


२१६० 





डि कैण्डैल का पौधों का 
वर्गीकरण' 


१ महातापोय (2४७४ 


&7०7708 ) -वे उष्णप्रदेशीय 
पौधे जिन्हे निरन्तर उच्च 
उाउक्रम तथा प्रचुर आता 
आवश्यक है। 

२ शुष्करोहा (3.० 
०97906४ ) वे मरुस्थलीय पौधे 
जो कम वर्षा मे विकसित 
होते है । 


३ मध्यतापीय (2४७- 
४80667778 ) -वे उष्ण 
शीतोष्ण कटिबन्धीय पौधे 
जिन्हें अधिक मात्रा मे ताप 
आवश्यक हैं, किन्तु जो सूक्ष्म 
अवधि के जाड़े और एक 
शुष्क ऋतु को,सह सकते है । 


सनक 


४ अणुतापीय (0- 
70706708 ) -शीत शीतोष्ण 
कटिबन्ध के पादप जैसे कोण 
धारी वृक्ष जो (१) अल्प 
अवधि को गर्भियो तथा ( २) 
ददी्घं अवधि के जाडो में-- 
यदि औसत वाषिक तापक्रम 
हिमाक के ऊपर हो--विक, 
सित हो सकते हैं । 


५. न्यूनतापीय (-स्त०- 


म8/0000"78 ) -ऐसे श्रवीय 


अदेशों के, जिनका औसत 
शीत हिमांक के नीचे 
हु है, निम्नवर्ती पौध 





कौपन के जलूवायु- 
विभाग 


3-उष्णप्रदेशाय इनमे शत क्रतफ्रा 
वर्षा के जलवायु 


3--शुष्क जलवायु 
| 
(-आदे मध्यतापीय 


अथवा मृदुलर जाडोवाले 
वर्षा के जलवायु 


72-भाद लघुतापीय 
अथवा कठोर णजाडो 
सहित वर्षा के जलवायु 


ध-प्रुवीय जलवायु 








लिंक्स चचअलंड्लललललललअलख्अखआ ४ इ ८, इ+ॉ- -- -+-+-+-ससइ-स तनमन. «पानआ»आ5५ज«५ भा 
कौपैन के जलवाय-वि भागो 
के लक्षण 


इनमें शात ऋत 
होती। शोतरूतम महीने 
का ओसत तापक्रम १८०९ 
ते ( ६४४९ फा० ) से 
अधिक होता है। 

इनके अन्तर्गत्त मर- 
स्थलोय तथा अध-मरु- 
स्थलोय जलवायु आते है । 
इन जलवाययों मे वष्ष्ट 
की तुलना में वाष्पीकरण 
अधिक होता है। 

इनमे शीतलतम महीने 
का तापक्रम १८९ सुँ७ 
(६४.४“फ० ) से कम किस्तु 
“२ स० (२६६ फ०) 
से अधिक होता है । उष्णतम 
महीने का तापक्रम १०९ 
सं० (५०" फ०) से अधिक 
होता है। जाड़े छोटे होते 
हैं। भूमि एक महीने अथवा 
उससे अधिक हिमावृत हो 
सकती है। 

इनमें उध्णतम महोने 
का तापक्रम १०९" सै० 
(५०० फ०) से अधिक होता 
है, शीतरूतम महीने का 
तापक्रश्चन७३९ सै० (२६ ६० 
फ०) से कम होता है, जाडे 
लम्बे होते है, भूमि कई 
महीने हिमाच्छादित रहती 
है तथा जाडो की अधिकाश 
वृष्टि हिम के रूप में 
हीती है। 
इनमें कोई उष्ण ऋतु 
नही होती। उष्णतम महीने 
का औसत तापक्रम १०" 
सें० (५०* फ०) के तीचे 
रहता है। 


खरड ९७ 
भसेद्धान्तिकी 
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भूमिका 


इस विशाल राष्ट्र को सर्वेस्वीकृत एवं सर्वमान्य भाषा हो जाने के पदचातत्‌ 
हिन्दी काक्षेत्र व्यापक होगया है ओर वह द्रतगति से विश्वविद्यालयों मे शिक्षा का 
माध्यम बनती जा रही है। सम्प्रति इस भाषा को सबसे बडो आवश्यकता यह है 
कि ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयो पर उच्च-स्तरीय एव प्रामाणिक पुस्तको का प्रणयत 

“हो.! आचार्य जनादंन प्रसाद श्रीवास्तव को प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक स्तुत्य 

प्रयास है 

'भूसैद्धान्तिको' लेखक के 'प्रकृतिक भूगोल की पृष्ठभूमि! तामऊ ग्रन्थ का चतुर्थ 
खण्ड मात्र है। “अवनि', 'उदधि' तथा 'अन्तरिक्ष' इसके क्रप्रश प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय भाग हे। ये सभी खण्ड अपने आप में पूर्ण एत्र स्वतन्त्र हे तथा सम्मिलित 
रूप से प्राकृतिक भूगोल की पृष्ठभूमि पर पर्याप्त प्रकाश डालते है । 

मेने प्रस्तुत खण्ड को आद्योपान्त पडा है। इसमे भूगोल एवं भूगर्भ-शास्त्र 
के प्रायः सभी सिद्धान्तो पर स्पष्टता के साथ विचार किया गया है । इन सिद्धान्तो 
का प्रतिपादत अत्यन्त व्यवस्थित, विद्वतापूर्ण, संक्षिप्त एवं रुचिकर रोति से किया 
ग़या है । विषय प्रतिपादनत की प्रणाली एक विशेषज्ञ विद्वान के योग्य होने के साथ 
साक्ष सुबोध भी है। 


” श्रीवास्तवजी ऐसी पुस्तक के लिखने के सवंथा अधिकारों है। उन्होंने भूगोल 
एवं भूगर्भ शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया है तथा वे अनेक वर्षो से स्तातकीय 
कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कर रहें हे हिन्दी भाषा और साहित्य के भी वे पूर्ण 
विद्वान है । उनके इस हिन्दी ज्ञान ने 'सोने में सुगन्ध/ का सा काम किया है । 
पुस्तक के प्रस्तुतीकरण में एक मब्र मौलिकता हें। विभिन्न सिद्धात्तों की आधार- 
भूत सामुप्री' को इतनों सुद्धरता के साथ रखा गया है कि पाठक के हृदय में 
अमिठ छाप पड ही जाती है। रेखाचित्रों के बाहुल्‍य ने विषय-प्रतिपादन को सरल, 
सुगम और सुबोष बना दिया है। नवीबतम पिद्धान्तो एव निष्कर्षों का समावेश 
करके पुस्तक को आद्यतन बनाने का प्रयास किया गया है। प्रपुत्त पारिभाषिक शब्द 
उपपुत्त एवं यथार्थ अर्थ के द्योतक हे । मुझे इसमे सन्देह नहीं कि भूगोल एवं भूगर्भ 
शास्त्र केछानो के लिए यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। 

अन्त्व॑स्तु के अल्प अध्ययन माभ से स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थ की 
रचता धीघ॑कालीन परिश्रम के उपरान्त हुई है। हिन्दो-जगत के लिये यह एक 
अत्यन्त मूल्यवान उपहार है।इस ग्रथ ने उसके एक बडे अभाव की पूर्ति कर दी है। 
पुस्तक इस योग्य है कि उच्च-परीक्षायो की पाठय-विधि एवं सहायक-प्रन्थो मे रखी 
जावे । ऐसी उत्तम एवं उपयोगी पुस्तक लिखने के लिये श्रीवास्तवज्ञी हमारे बधाई 
के पात्र हे । मुझे विद्वास है कि भारतोय विश्वविद्यालय एवं शिक्षा-परिषदे इस 
ग्रल्थ का स्वागत करेंगी और विद्यार्थीगण इससे अधिकाधिक लाभ उठावेगे | 

मेरी हार्दिक शुभकामना है'कि लेखक अपनी साधना में सफल हो । 


विद्यासागर दूबे 
स्वातन्त्रता-दिवस आचार्य, भूगर्भ-विभाग 
सन १९६१ ६० काशी हिन्दू विश्वविद्याछ॒य 


परम आदरणीय 
डा० राजनाथजी पी-एच० डी० (लन्दुन) 
अध्यक्ष भूगभ एवं भूभौतिकी विभाग 
तथा 
प्रिन्सिपल दिज्ञान महाविद्यालय 
काशी हिन्दू विश्वविधालय 
के 
कर कमलों में 
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सादर समापित 





एक गिरे-हुए उल्का का खण्ड 


लेखक की ओर से+»-- 
निवेदन 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में भूगोल और भूगर्भ-शास्त्र में ही नही, प्रायः प्रत्येक वैद्ानिक” 
विषय में उच्चतम्‌ कक्षाओं क्रे योग्य ग्रन्थों का नितान्त अभाव है। इसी रिक्ति की 
पूर्ति के उद्देश्य से मैने भूगोल और भूगर्भ-शास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों की रूप- 
रैखायें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 

प्रर्त किया जा सकता है कि लिखने की ही जिज्ञासा थी तो अंप्रेक्षाकृत 
नीची कक्षाओं के निमित्त कुछ लिखा होता, एकदम उच्चतम्‌ कक्षाओं के नाम पर 
यह दुस्साहस करने की कौन सी आवश्यकता थी और क्या अधिकार था। 

इसका उत्तर यह है--- 

सन्‌ १९४५ ई० मे श्रद्धेय राजषिं पुरुषोत्तमदास टण्डन ने थे उद्गार प्रकट क्रिये 
थे--हिन्दो को मौ राष्ट्रभाषा इसलिये नही जानता कि इसे बीस करोड़ ्क्ति 
बोलते और समझते हूँ, इसलिये भो नहीं कि भारतीय ससस्‍्क्ृति की गगा इसमे अविः 
छ्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही है, इस लिये भी नही कि यह प्रगतिशील सरस' और 
वैज्ञानिक है, में इसे राष्ट्रभाषा केवल इसलिये मानता हूँ कि इसी मे हमारी दासत। 
की प्रतोक अग्रेजी को निकाल भगाने की क्षमता है। ' ठण्डन जी की सुवाणी सुफल 
हुई और हिन्दो स्वतत्र भारत की राष्ट्रभाषा के आसन पर अभिषिक्त हुई। फिर भी 
कुछ छोगो को उपयुक्त उद्धरण के अतिम बारह-चौदह शब्दों की साथंकता में 
सन्देह है। मेरा यह तुच्छ प्रयास इसी सन्देह के उन्मूलन के लिये है। हिन्दी आज 
इतनी उन्नत नही जितनो अग्रेजी तो इसका कारण यह नही है! कि उसमें अग्रेजी के 
समान विकिसत होकर समृद्धशाली बनने के अकुर विद्यमान नही है, वरने केवल 
इसलिये कि उसे पतपने का अवसर ही नहीं दिया गया। यदि हिन्दी में भूगोल 
और भूगर्भ-शास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषयो के उच्चतम्‌ कक्षाओं के योग्य ग्रन्थ छिपे 
जा सकते है, तब साधारण पुस्तक तो लिखी ही जा सकती है, यह निविवाद है। 
यही मेरा कहना है और यही मेरे दुस्साहस का कोरण भी। जहाँ तक अधिकार का 
प्रढन है, मुझे महाकवि हरिऔध के निम्नलिखित शब्दों से बड़ा प्रोत्साहन प्रिला 
है--बने या न बने, सेवा-प्रणाली सुखद या हृदयग्राहिणी हो या न हो, मातुमाषा 
की सेवा करने का अधिकार सभी को है।' अपेक्षाकृत नीची कक्षाओं के प्रति भी में 
उदासीन नही हूँ। आरम्मिक सर्वेक्षण” (70]6707७7ए 577ए०४) व्यावहारिक 
शुब प्रायोगिक भूगोल (98०॥0७४ 406 फ्रकुछ्ााश्रा।&६ ७००४7०आए] 
आदि मेरी रचतायें--हसी दिशा के प्रयास के परिणाम है। 


( ६ ) 


सन्‌ १९४९ ई० में मैंने 'प्राइतिक भूगोल की भूमिका लिखना आरम्भ किया 
था। यह ग्रन्थ चार भागों में विभक्‍त है--(१) अवनि (२) उदधि (३) अन्‍्त- 
रिक्ष तथा (४) भू सैद्धान्तिकी। स्पष्ट है, कि यह कृति मेरे अभीष्ट ग्रन्थ का चतुर्थ 
खण्ड मात्र है। सन्‌ १९५० ई० में इसे ग्रन्थ का लेखन कार्य समाप्त हो गया होता, किन्तु 
“कुछ भातवजन्य परिस्थितियों के कारण मुंझें इसे स्वगित कर देंनां पडा। सन्‌ 

१९५१ ई० में नागपुर विश्वविद्यालय की भूंगोर्ल की एम० एं० कंक्षा का अध्यापन- 
कार्य कंरतें समय' मैने यह अधूरा काम फिर से हाथ में ले लिया और इसकी कुछ 
प्रगति भी हुई। इसी समय भारतीय शिक्षा-जगत में उच्च कक्षाओं में शिक्षे! के माध्यम 
का प्रश्न उठा।' अनेक विद्वानों ने हिन्दी की क्षमता पर सन्‍्देह प्रकट किया। मैने 
सोचा कि हिन्दी' के पक्ष की पुंष्टि के लिये किसी वैज्ञानिक विषय का कम से कम 
एक ऐसा ग्रन्थ भी तो हो जो उच्चतम कक्षाओं के काम आ सके। अतएव मँने 
उपयुक्त चौथे खण्ड का इसी दृष्टि से परिमार्जज और सवर्धन किया कि वह भूगोल 
ही-तहो, वरन्‌ भूगर्भ-शास्त्र की भी सर्वोच्च कक्षाओ कें लिये उपयोगी सिद्ध हो सके। 
इसी विचार से मेने इसमे भूगोल और भगर्भ-शास्त्र के एम० ए०--एम० एस-सी० 
के पाठकम में निर्धारित प्राय, समस्त सिद्धान्तों का समावेश कर दिया है तथ। 
अन्त में परीक्षाओं में पूछे गए प्रदन भी दे दिये हूँ । 

जहाँ तक प्रयुक्त भाषा का सबंध है, मेने सस्क्ृतमयी हिन्दी को अपनाया 
है। इस विषय में दो मत नही हो सकते। तो भी मेने व्यवहार में आने वाले अर, 
भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार नहीं किया है । 

इत सिद्धान्तों की रूप-रेखा खाचतें समय मेरे मस्तिष्क में तीन प्रमुख ध्येय 
रहे हं--( १) यथासभव सक्षप (२) सरलता और (३) स्पष्ठता। फिर भी सभव 
हैं, मेरी भाषा कुछ पाठकों को क्लिप्ट लगे। यथार्थता (॥05800९88) और परि- 
शुद्धता (.30.00प77"90ए) का बलिदान किये बिना यह पुस्तिका और सरल न हो 
सकती थी ? यह मूझें स्वीकार न था। सुविज्ञ पाठक भी इससे सहमत होगे। 

मेरा केंवल इतना ही तात्पयं है कि छात्रणण' इन सिद्धान्तो की रूप-रेखाओ 
को पढ़कर उनकी वास्तविक पृष्ठभूमि से अवगत हो जावे तदनन्तर अग्रेजी के प्रामाणिक 
ग्रत्थो के अध्ययन द्वारा अपने ज्ञान की अभिवुद्धि करे। मैने इंस ग्रन्थ मे तवीन से 
नवीनतम विचेारो का भी समावेश कर दिया है। उदाहरण के लिये पृथ्वी की उत्पत्ति 
के सबध में होयंछ एवं छिटिलंटन का सिद्धान्त। यथासभव भारतीय उदाहरण देने का 
भी मैंने प्रयास! किया है; जैसे भूसन्तोछ के सबंध में। 

विषय-विंन्यास की दूंष्टि से हिंन्दी में अपने ढँग का यंह प्रथम प्रन्थ हो सकता 
है, किन्तु मौलिक का मिथ्यों अभिसान मे नही करता चाहता। वस्तुत इस प्रकार 
का कोई ग्रल्य सर्वांग मौलिक हो भी नहीं सकतां। जिन ऊँखकों की ईंतियों से 


( ७ ) 


सहायता ली गई है उनमे स्टियस॑ ऊलूरिज-मॉरगन, ड्टॉयट, वौरसैस्टर, श्ाडिया, 
होम्स और लेक का मे विशेष आभारी हूँ। 
इस तुच्छ कृति को गुरुवर श्रद्धुय डा० राजनाथ जी पी-एच०, डी० (छलन्दन) 
के कर कमलो में समपित करते हुए मुझे सकोच हो रहा है। जयद्रथ-बध' के आरम्भ 
में कविवर श्री मैथिछीशरण जी गुप्त ने आचार्य द्विवेदी जी के प्रति जो विनय की है, 
उसकी पुनरावृत्ति ही मेरे लिए यहाँ पर उचित होगी--- 
आय॑ ! 
पाई तुम्ही से वस्तु जो, कैसे तुम्हे अर्पण करूँ? 
पर क्या परीक्षा रूप में पुस्तक न यह आगे घधढरूँ ? 
अतएव मेरी घृष्टता यह ध्यान में मत छीजिये। 
कंपया इसे स्वीकार कर कृंत-कंत्य मुझको कीजिये।।' 
आदरणीय डा० विद्यासागरजी दुबे ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखकर मुझे 
अनगृहीत ही नही गौरवान्वित भी किया है। सरस्वती-विहार नागपुर के सचि डा० 
लोकेशचन्द्र डी० लिट० ने व्याकारण सबधी सशोधन किये है, एतदथे में की ह> 
आभारी हूँ। 
अन्त में में अपने सुविज्ञ पाठकों और सहृदय आलोचको का ध्यान इस तथ्य 
की ओर आक्ुष्ट करना चाहूँगा कि मेरी यह कृति हिन्दी में अपने प्रकार का प्रथम 
प्रयास है, अतएवं इसमें दोष तो होगे ही। में उन्हे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 
रचनात्मक समालोचना का में सदेव स्वागत करूँगा और उचित सशोधन सुझाने के ल्पयि 
में उनका कृतज्ञ होऊँगा। इसके समस्त दोषों का परिहार दूसरे सस्करण में अवश्य 
हो जायगा। इस समय सहृदय पाठक क्षीर-नीर विवेक से काम ले और त्रूटियों के लिये 


मुझे क्षमा करे। 
मेरी इस साधना द्वारा विद्यार्थी-समाज का यदि कुछ भी छाभ हो सका, तो 


में अपने श्रम को सफल समझगा। 
--जनाद॑नप्रसाद श्रीवास्तव 


पृथ्वी की उत्पत्ति ३९९ 


यह सिद्धान्त द्विआगिक व्यवस्था के वियोजन का सन्‍्तोषप्रद हल प्रस्तुत करता 
है। जिस प्रकार ब्न्दृक से गोली चलाने पर उसमे पीछे की ओर धक्का लगता है, 
उसी प्रकार जब विस्फोट द्वारा क' से क ख दिशा में पदार्थ प्रक्षिप्त होता है, तब 
तोवा में विपरीत दिशा में प्रत्याधककन (/१०००7०)) लगता है। क' मे प्रत्याधक्कन 
का वेग प्रति सैकण्ड कुछ विशक मील ही होता है, जो द्विआगिक व्यवस्था के वियोजन 
के लिये पर्याप्त है। 

यद्यपि होयल का सिद्धान्त कोणीय आवेग (4ऊ&8फ 87 >०986४ए७ ) के 
मापदण्ड पर खरा उतरता है तथापि उसमे गृहमण्डल की उत्पत्ति अब भी कल्पना का 
विषय है। इस सिद्धान्त से अनेक बातो का--जैसे गृहो मे परिभ्रमण कैसे होने छग। 
उपगृह कैसे बने. आदि--स्पष्टीकरण नहीं हो सका है। 


पचासवाँ परिच्छेद 


पृथ्वी की आयु 
(8७7 07 पान #5छ8&7प्तर) 

ससार भर के विचारक बहुत प्राचीन काल से पृथ्वी की आयु जानने के लिये 
प्रयास करते आ रहे हे। इस विषय में भिन्न-भिन्न देशो में भिन्न-भिन्न धारणाये प्रचलित 
है। उदाहरण के लिए, फारस के विद्वानों का विश्वास है कि पृथ्वी १२,००० वर्ष 
पुरानी है। बाइबिल के अनुसार सृष्ठि की रचना ईसा से ४००० वर्ष पहले हुई। 
भारतीय पण्डित-वर्ग सूर्य-सिद्धान्त के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हे कि पृथ्वी 
की आयू लगभग दो अरब वर्ष है। भाग्यवश, आधुनिकतम वैज्ञानिक रीतियो से भी यही 
सख्या आती है। 

पृथ्वी की आय निर्धारित करने के लिये अनेक रीतियाँ हे। इनमे से कुछ 
अ्रमुख़ नीचे दी जा रही है -- 


१ सागर की लव॒णता पर प्राधारित रीति 


सागरजल खारा अथवा लवण- मय होता है। यह खारापन अथवा लूवणता उन 
लवणो के कारण होती है, जो नदियाँ अपने जल के साथ सागर को समर्पित करती 
है। अतएवं लवणता क्रमश बढती जाती है। किसी भी सागर के जरू का आयतन 
निर्धारित किया जा सकता है और उसकी औसत लवणता भी निश्चित की जा सकती 

-है। इन दोनों सख्याओ की सहायता से समस्त सागर में वर्तमाव लवण की मात्रा 
का आगणन (॥28077906) किया जा सकता है। यह भी ज्ञात किया जा सकता है 
क्रि एक वर्ष में लवणता कितनी बढती' है। उपर्युक्त सख्याओ की सहायता से पृथ्वी 
की आयु ज्ञात की जा सकती है। यदि इसे पृथ्वी की यथार्थ आयु न भी माना 
जाय, तो कम से कम इससे सागर बनने के बाद की पृथ्वी की आयु तो आ ही जाती 
है। सागर में वर्तमान सोडियम (80009 ) और ,कैलशियम (09)»7७) के लवणी 
के अध्ययन से पृथ्वी की आयु लगभग १२ करोड वर्ष ठहरती है। 

आपत्तियाँ--- (१) इस सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि आरम्भ में 
सागर खारे नही थे, वरन्‌ उनका पानी भीठा था। इसका खण्डन कैम्ब्रियन यूग के 
घोधे और अन्य जीवो के अवदोष करते हैं। इन जीवों का जीवन 'ही लवणों पर 
निर्भर है। 

(२) अपक्षरण (77708707 ) की मात्रा सदैव एक सी नही रही है। कभी 
अपक्षरण अधिक हुआ हैं तो कभी कम। उसी के अनुसार छवणता में भी अन्तर हुए 
हूं। अतएवं, यह कल्पना कि सागर मे प्रत्येक वर्ष नमक की एक निश्चित मात्रा मिलती 
रही है, थुक्तिसगत नहीं है। 

(३) आग्नेयक्रिया ([806008 4०0४०7/9) अथवा लावा के सवाहन 
( (/00ए8०४078] 0फ्रकछााड प7 ६ 768 70792709 ) द्वारा भी बहुत से लवण पृथ्वी के 
गर्भ से पृष्ठ पर आ गये हैं। 


पृथ्वी की आयु ४०१ 


२ अवसादन (8०677०७४४४४०४) पर आधारित रीति 


० की 

पृथ्वी की पर्षटी (%प्र%) बन जाने के बाद हिम, वायु, जल आदि अभि- 
कर्ताओं ने उसके धरातल को घिसना आरम्भ कर दिया। अपक्षरित पदार्थ सागर 
से एकत्र होने लगा। तब से लेकर आज तक लगभग ५ लाख फुट मोटा स्तर बन 
गया है। यदि हमे किसी प्रकार यह ज्ञात हो जाय कि प्रतिवर्ष कितना मोटा स्तर 
बनता रहा है, तो हम सरलता से पृथ्वी की आयु निर्धारित कर सकते हे। अनुसन्झ्षन से 
ज्ञात होता है कि जलज शिलाओ की अधिक से अधिक मोटाई ५,१४,००० फुटहै। 
यंह भी निश्चित किया गया है, कि प्रति ८८० वर्ष में १ फुट मोटा स्तर बनता है। 
इस प्रकार पृथ्वी की आयु लगभग ४० करोड वर्ष आती है। 


आपत्तियॉ--( १) अवसादन सदा एक सा नहीं होता अतएव किसी वर्ष स्तर 
अधिक मोटा बना होगा, और किसी वर्ष अपेक्षाइत कम मोठा। 


(२) फिर इन स्तरों में भी अपक्षरण हुआ होगा। उसका विचार भी तो 
आवश्यक है। ० 


(३) डा० सेमुअल हटन का कथन है कि सागर में नमक घुला होने के कारण 
अवसाद अधिक नीचे धँस गये होगे। कर 


३ जीव विकास पर आधारित रीति 


जब पृथ्वी ठण्डी हुई और उसका तापमान इतना क्षीण हो गया कि उस पर 
प्राणी रह सके, तब ब्रह्मा ने जीवो की उत्पत्ति की। भूपृष्ठ पर आनेवाले 
जीव एक ही कोशा ((0०]) वाले थे। बहुकोशावान ( प्राण एशॉपर%) 
जीव बाद मे आये। आरम्भ के जीवो में रीढ को हड़डी नही थी। यही कारण है कि... 
उनके अवशेष नहीं मिलते। बाद के जीवो में कठोर अग होने रूगे, जिसके कारण उनके 
अवशेष मिल जाते हे। जीव विकास की सवसे महत्वपूर्ण घटना मानव की सृष्टि है। 
मानव की विशेषता उसका मस्तिष्क है। एक कोशावाले जीवो से लेकर मानव की 
सृष्टि तक---जीव-विकास की जो विभिन्न अवस्थाये हुई हें--उनका विचार करके 
पृथ्वी की आय निर्धारित की जा सकती है। प्राणिकीविदों (870087808 ) ने इस 
रीति से पृथ्वी की आयु लगभग १०० करोड वर्ष निर्धारित की है। 


४ ज्योतिष की रीतियाँ 


पृथ्वी की आयु ज्योतिष की अनेक रीतियो से निश्चित की जा सकती है। 
इन रीतियो की विस्तृत विवेचना न सरल है और न यहाँ सम्भव ही। इनमे से दो 
रीतियो का सकेतमात्र नीचे किया जा रहा है -- 


(१) पृथ्वी की धुरी की ऊनेनद्रता (४78०5) स्थिर नहीं है। उसमे 
अन्तर होते रहते हें। प्रसिद्ध फ़ासीसी ज्योतिषी छाप्लास ने इसका गभीर अध्ययन किया 
है और वे उससे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हे कि पृथ्वी को आयु लगभग २ करोड १० 
लाख वर्ष है। 

(२) हैरोल्ड जैफ्रे ने ज्वार-भाटे के सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी की आयु 
२,५१८ १०९ वर्ष निर्धारित की है। 


२७ 


४०२ भूसेद्धान्तिकी 


५ भौतिक शास्त्र की रीतियॉ 


. भौतिक शास्त्र की सहायता से भी पृथ्वी' की आयु निर्धारित की जा सकती 
है। ये रीतियाँ भौतिक गुणो पर आधारित हैं। उदाहरण के लिये शिक्ाओ की सचालकता 
(0०7०१ए०%ाएएए ० 70०:8) के अध्ययन से उनकी आयु निकाली जा सकती 
है। यहाँ पर प्रत्येक रीति का उल्लेख सम्भव नही है। केवल एक भौतिक रीति सक्षेप 
मे नीले दी जा रही है -- 

पृथ्वी का अभ्यन्तर अत्यन्त उष्ण है। अतएव भूपृष्ठ से ताप का विकिरण 
(9,०0780700 ) होता रहता है। ताप के निकरू जाने से पृथ्वी ठण्डी होती रहती 
है। यदि पृथ्वी के शीतल होने का वेग निश्चित कर लिया जाय, तो पृथ्वी की भायु 
ज्ञात की जा सकती है। लॉडं कल्विन ने इस रीति से पृथ्वी की आयु छगभग ४ करोड 
वर्ष निर्धारित की है। 

आपत्तियाॉँ--( १) पृथ्वी के अन्दर तेजोद्गर (880॥0-8०07०) पदार्थ 
है। उनके वियोजन (70970०87४0००) से अपरिमित ताप विकसित होता है। 
इस रीति में इसका विचार नहीं किया गया है। 

(२) सौर-विकिरण (80]%" 009078000) सदेव एक सा नही होता। 
बह ला बढता रहता है। 


( ६) तेजो दुगरण (8600 8०५०४709 )पर आधारित रीति 


पृथ्वी की आयु निश्चित करने की यह नवीनतम और आधुनिकतम रीति है। 

पृथ्वी की हम के में अनेक तेजोदुगर (.8०9060-5८४४७) पदार्थ विद्यमान 
हे। इन पदार्थों मे यह विशेषता होती” है, कि उनके परिमाणुओं (880708) का वियोजन 
१.0/87/०87%४००) होता रहता है। वियोजन के फलस्वरूप एक तत्व दूसरे 
तत्व में परिणत हो जाता हैं। जब यह क्रिया होती है तब ताप की वृहद मात्रा 
उद्विकसित होती है। इस प्रकार एक तत्व से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 
चौथे से पॉचवा तत्व बनता जाता है। इस प्रकार की श्वूखला के अन्त में 
एक विशेष प्रकार का सीसा (7,080) शेष रह जाता है। इस सीसे के अध्ययन से 
यह अनुमान ऊरूगाया जा सकता है कि आरम्भ में वह क्‍या था, उसमे कितने परिवतंन 
हुए है, उससे कितना ताप विकसित हुआ है और आरभिक तत्व से उस तत्व तक 
परिवर्तन होने में कितना समय लगा है। इस प्रकार किसी शिला की, जिसमें इस 
प्रकार का सीसा विद्यमान हो, आयु निकाछी जा सकती है। इस रीति से हम भू- 
पर्पटी की विभिन्न शिकाओ की आयु निर्धारित कर सकते है और सबसे पुरानी शिला 
की आयु से भूपर्पटी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। 

सीसे के समान हीौलियम भी तेजोद्गरण की क्रिया से उत्पन्न होती है और 
उसकी मात्रा से भी शिक्ाओ की आयु निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिये, 
शिल्‍काओ की आयु निकालने के दो सूत्र नीचे दिये जा रहे हे --- 

शिला की आयुरठ जे 20000 ७प्रव०0 ४०४०४ (होम्स के अनुसार) _ 


न >< 9 8770% १७०७॥१७ (रूथरफोड के अनुसार) 
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तेजोद्गर तत्वों की सख्या लगभग ४० है। इनमे से मुख्य रेडियम, यरेनियम 
और थोरियम हैे। सन्‌ १८९५ ई० में हैनरी बैक्वेरल ने यरेनियम के इस गण*का 
पता लगाया। तदुपरान्त सन्‌ १८९८ ई० में, मैडम क्यूरी ने ज्ञात किया कि थोरियम 
के लव॒णों मे भी यह विशेषता पाईं जाती है। सन्‌ १९०२ में श्री एव श्रीमती क्यरी 
ने रेडियम का अन्वेषण किया, जो यूरेनियम की तुलना में १० छाख गुना अधिक 
तेजोद्गर है। इन तत्वों के इसी गुण का उपयोग अथवा दुरुपयोग परिमाण बस 
(40०४ 80०57) है। 


जौन जौली ने खनिजो की आयु निकालने की एक अन्य रीति की खोज की है। 
यह भी तेजोद्गरण पर आधारित है। उसने अश्रक में बहुत से एक केन्द्रीय वत्त देखे 
जिन्हे उसने नेकवर्ण प्रभामण्डल (7060०0707० ४०069) की सज्ञा दी। यदि 
हमे इन वृत्तो का व्यास और वियोजन का वेग ज्ञात हो, तो हम खनिज की आय 
ज्ञात कर सकते हू। 


निष्कष 


पृथ्वी की आयु के सम्बन्ध में आरभ में जो गणनाये की गईं, उनसे इसका 
मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम आता था। तेजोद्गर पदार्थों की खोज के उपरान्त “4ह 
मूल्य लगभग २,००,००,००,००० वर्ष आया। आधुनिकतम रीतियो से यह संज्या 
और भी अधिक आती है। गणनाओं के ये विभेदन अन्वेषक को उलझ्नन में डाल देते 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मनीषियों ने पृथ्वी की आय का सही मूल्य 
निकाल लिया था, किन्तु दुर्भाग्य से उनकी गणनाये अब सुलूभ नही हे। या तो वे कही 
छिपी पडी हूँ या आक्रमणकारियो ने उन्हे नष्ट कर दिया है। 


इक्यावतवाँ पंरिच्छेद 
पृथ्वी की आन्तरिक रचना 
(7'प्रन्‍्ठ फााररा0पए 0ए पर्त० छ०एाप्त) 
हमारे पास ऐसे कोई भी साधन नहीं हे, जिनकी सहायता से हम प्रत्यक्षत 
देख सके कि पृथ्वी के अन्दर क्या है। कुँओ और खानो की गहराई तो बडी ही नगप्य 
होती है। अभी तक जितने सछिद्र (807० 9००४) किये गये है, उनमें सबसे गहरा 
लगभग तीन मीरू का है? जब हम इस तीन मील की गहराई को पृथ्वी के अर्धव्यास 
के समक्ष रखते हे, जो लगभग ४००० मील है, तब हम अनुभव करते है कि पृथ्वी 


के अन्तर के अध्ययन के लिये सछिद्र नितान्त उपेक्षणीय है। अतएव हमे परोक्ष 
रीतियो ( 770770७ 77०77008) की शरण लेना पडठी है। 


(१) पृथ्वी का अभ्यन्तर 
गरम सोते तथा ज्वालामुखी आदि यह॒ प्रमाणित करते हे कि पृथ्वी का 
हब उष्ण है। पृथ्वी के अन्दर तापमान गहराई के साथ बढता जाता है। यह 
निश्चित किया गया है कि प्रत्येक ६४ फुट की गहराई के बाद तापक्रम १९ फ बढ़ 
जाता है। इस हिसाब से पृथ्वी के धरातल से ६० मील नीचे तापक्रम इतना अधिक 
होगा कि वहाँ पर कोई भी शिला ठोस अवस्था में नही रह सकती । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि पृथ्वी की पर्पटी लगभग ६० मील मोटी है। अन्य शब्दों में यदि 
पृथ्वी को सेव (2977०) मान लिया जाय तो पपंटी छिछका होगी। आधुनिक खोजो 
न्‍मे ज्ञात होता है कि भूपपेंटी में आन्तरिक भागो की अपेक्षा तेजोद्गर पदार्थ (8800- 
8०४7७ 7र]077७708) अधिक मात्रा में वर्तेमान है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि सभव है अधिक नीचे तापक्रम इतने अधिक वेग से न घटता हो। 
पृथ्वी की अभ्यन्तर के विषय में तीन विचार-धाराये है। कुछ विद्वानों का 
विचार है कि पृथ्वी का केवल ऊपरी पृष्ठ ठोस है, अन्दर सवेत्र तरल है। अपने 
कथन की पुष्टि के लिये ये ज्वालामुखी के उद्गारो का उदाहरण देते हैे। यदि यह 
कथन सत्य होता तो यह तरल पदार्थ सूर्य और चन्द्रमा के आकर्षण से प्रभावित अवश्य 
होता और इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर ज्वार ( 7५6७) होते। किन्तु वास्तव मे 
ऐसा नहीं होता। अतएवं यह विचारधारा अमान्य सिद्ध होती है। दूसरी विचारधारा 
यह है कि पृथ्वी का अभ्यन्तर गैसीय है। यह भी असत्य है, क्योकि यदि पृथ्वी 
के अन्दर केवल गसे होती तो सम्पूर्ण पृथ्वी का औसत-घनत्व इतना अधिक न होता 
जितना कि वह है। तीसरी विचारधारा यह है कि पृथ्वी मे एक ठोस आन्तरक 
(50०04 (४0/०) है। यह तथ्य कि दबाव बढ जाने से प्रत्येक पदार्थ का द्रवणाक 
(0॥6॥078 ?0700 ) बढ जाता है--इसका समर्थन करता है। एक अन्य विचारधारा 
यह है हा आन्तरक ((0०:७) और पपंटी (07४४४) तो ठोस है, किन्तु मध्य का भाग 
तरल है। 
सम्पूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व ५५ है और पर्पटी की उपरिष्ट शिलाओ में 
से अधिकाश का घनत्व ३ से भी कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केन्द्रीय 
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$ 

आन्तरक ((/००४८४। (५076) का घनत्व बहुत ही अधिक है अर्थात्‌ उसका मूल्य 
लगभग ७ या ८ अवदुय होगा। पहले यह समझा गया कि ऊपर के शिल्ास्तरों के बहद 
भार के कारण घनत्व इतना अधिक है किन्तु प्रयोग (8:5७96००४७०४७) इसका खण्डन 
करते ह। प्रयोगो से यह ज्ञात होता है, कि दबाव बढ जाने से घनत्व बढता तो अवश्य 
है, किन्तु केवल एक निश्चित सीमा तक, उसके आगे नही पृथ्वी के अभ्यन्तर का घनत्व 
इतना अधिक होना इस प्रकार समझ में नहो आता। अतएवं हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
है, कि पृथ्वी का आन्तरक बहुत भारी पदार्था से बना है। अनेक प्रमाण इस कथन* की 
पुष्टि करते है, कि वह छोहा और निकेरू ()४॥०४०।) के मिश्रण से बना है -- 

(१) पृथ्वी के गोले की परिदृढता (872870779) जो इस्पात (80०6!) 
से कुछ ही कम है। 


(२) पृथ्वी का चुम्बकत्व--यह अनुमान किया जाता है कि पृथ्वी का यह 
गुण आन्तरक (0०0०७) में विद्यमान लोहे आर निकल के कारण ही है। लोहा और 
निकल दोनो ही बडे शक्तिशाली चुम्बकीय पदार्थ हे। 

(३) उल्काओ (7॥660:॥6७) के अध्ययन से विदित होता है कि उनकी 
रचना में छोहें और निकेल के यौगिको (0०७:9००४१५) का महत्वपूर्ण अश रहता है। 
वे भी तो इसी सौर परिवार के सदस्य हू, अतएव पृथ्वी की रचना उनसे मिलती-जुल्धी 
हो सकती है। के 

आन्तरक (0०:७०) के ठीक ऊपर शिला पदार्था का एक स्तर है जिसका 
कम से कम ऊपरी भाग तो अवश्य ही मणिभीय (0758:०»॥76) है। यह स्तर 
आन्तरक से उसी प्रकार अछग हुआ होगा, जिस प्रकार लोहे के गलाने पर धातु-मैल 
( 888 दा आ जाता है। इस प्रकार इससे पृथ्वी की तरल अवस्था का भी समर्थन 
हो जाता है। 


स्वेस (87८88) की उपकल्पना है कि स्थरूखडों की जलूजशिलाओ के आवरण 
( 86077670%7% 00४७८ ) के नीचे कणाइम (978&770० ) से मिलते-जुलूते पदार्थ 
का स्तर है। इसे उसने सियारू (8:9) कहा है, क्योकि इसमे सिलिकन और एल्यू- 
मीनियम का प्राचुर्य हे (93]092 न प्रशाधा्रापा76 $ +-]! & 9538] ) । इसके 
नीचे अधिक घनत्ववाले पदार्थों का अपेक्षाकृत मोटा स्तर है--जिसे उसके, सिमा 
(87708) कहा है. (शा600 +7/88700आ070 4.6 97--)(& *+ 5770 ) 


० भूकम्प शास्त्र के प्रमाण 
(॥ए7067068 07 5678707029 ) 


जब भूकम्प होता है, तब उसके उद्गम से तरगे सभी दिशाओं मे अग्रसर होती 
है। चित्र ३४२ से यह कथन स्पष्ट होगा। इसमें उ विन्दु भूकम्प का उद्गम है। यह पृथ्वी 
के धरातल से प्राय पचास-साठ मीर नीचे होता है। भूकम्प की तरगे तीन प्रकार कौ 
होती है -- 

(१) प्राथमिक तरगे (?८7४००४ ण४०७४)--६ईन्‍हे अँगरेजी में (2-४७ए०४) 
भी कहते है। ये ध्वनि-तरगो के समान होती है। इनमे पदार्थ के कण गति की दिशा में 
ही प्रदोलित (०8०॥%॥8) होते हे। है 


॥। 


४०६ भूसेद्धाप्तिकी 
हि 
(२) गौण तरगे (86004 ए श३ए०४)--इन्हे. अगरेजी' में 
(&०७४४०४) भी कहते हे। ये प्रकाश तरगो से मिलती जुलती है। इनमे कणों 
का प्रदोलन (08०74०४७४ ) गति की दिशा' के प्रति समकोण बनाता हे। 


तरंगे तरंग वरगें 


चित्र ३४३--भूकम्प की तरगे 


(३) पृष्ठ तरगे (8पा4०७ ए&ए९8)--इन्हे अगरेजी में 8$---ज७ए०8 
भी कहते है। जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, थे पृथ्वी के धरातल तक ही सीमित रहती है 
और अभ्यन्तर में नही जाती। इनका आवृत्तिकाल (707१० ) अपेक्षाकृत लम्बा होता है। 

*. चित्र ३४३ में भूकम्प की तरगो के प्रकार प्रदर्शित किये गये हे। भूकम्प के उदगम 

/आरम्भ होकर ये लहरे सभी दिशाओं में धरातल की ओर अग्रसर होती ह। यदि 
पृथ्वी की रचना सत्र एक सी होती तो ये लहरे सीधी रेखाओ में आगे बढती, किन्तु 
वास्तव में पृथ्वी की रचना सब जगह एक सी नही है। उसमे भिन्न-भिन्न घनत्व के अनेक 
स्तर है। जहाँ भी दो भिन्न घनत्व के स्तर मिलते है, वही पर इन तरगो में वर्त्न (8० 
£8०४700) और परावत्तंवन (०९७०४०४) होता है। ऐसे समतलो को जो 
दो भिन्न घनत्व के स्तरों को पृथक करता है विचालिता तहू' (478770]ए7 7]&76) 
अथवा विरततातल' (70780070फप्रएए ?]876) कहते है। पृथ्वी के अभ्यन्तर में 
घनत्व के बार-बार बदलने से तरग का मार्ग टेढा हो जाता है। 


हाल ही मे नवीन तरगो के दो वर्गों की खोज हुई है --- 
(१) 92--४४ तरगे--ये ?--.8 तरगो के समान है, किन्तु इनकी गति 


हि. 


का बेर अपेक्षाकृत कम है। । 


० (२) 7*-..3#तरगे---ये भी ?---8 तरगो से मिलूती-जुलूती है, किन्तु इनका 

गति-वेग ?-....8 बगें और 7४---98 वर्ग की तरगो के बीच का है। 

तरगो के मुड जाने से भूपृष्ठ के कुछ प्रदेश भूकम्प से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं 
होते। ऐसे प्रदेशो को छाया-प्रदेश' (80960 2०7७) की सज्ञा दी गई है। चित्र 
३४४ में उन्हे प्रदर्शित किया गया है। । 

इन तीन वर्गों की तरगों के अनुसधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी 
में तीन प्रकार के स्तर है -- 

(१) सबसे कम वेगवान तरगे अर्थात्‌?४--९४ तरगे हल्के पदार्थों से बंने 
सबसे ऊपर के स्तर मे प्रवाहित होती हे। 

(२) सबसे अधिक वेगवान तरगे अर्थात्‌ 2-8 तरगे भारी पदार्थों से बने 
सबसे नीचे वाले स्तर मे प्रवाहित होती है। 
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चित्र ३४४--पृथ्वी में भूकम्प की तरगो के पथ 


मु 
(३) मध्यवर्ती (77॥०777०07806) वेग की तरणगे अर्थात्‌ ?*----8 ,तरगे 
बीच के स्तर में प्रवाहित होती हे । 


, इस प्रकार तरगो का अध्ययन इस कथन की पुष्टि करता है कि पृथ्वी में तीन 
स्तर है, जिनका घनत्व गहराई के साथ बढता जाता है। 


। किसी भी तरग के गति-वेग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जिसु..... 
स्‍तर में से होकर आई है, उसका घनत्व , सपीड़्यता ( 007777०४थ7०97707 ) और 
अन्य भौतिक गृणो का मूल्य क्या है। यह कथन निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। 
भान लीजिए किसी लडके को यह आदेश दिया जाय कि वह मैदान, मरुस्थल और कीचड 
प्रत्येक मे एक एक मील दौडे। स्पष्ट है कि वह मैदान की दूरी सबसे शीक्य पूरी कर लेगा, 
मरुस्थल मे एक मीछ दौडने में उसे अधिक समय लगेगा और कीचड मे पैर फँसने से उसे 
सबसे अधिक समय लगेगा। अतएव यदि हमे यह ज्ञात हो कि लडके के दौडने कग वेग क्या 
है, तो हम तुरन्त ही यह बतला सकते है कि वह मैदान में दौडा है या मरुस्थल मे; अथवा 
कीचड मे। ठीक यही दशा भूकम्प की तरगो की भी है। उनके वेग से हम पृथ्वी की 
आन्तरिक रचना का अनुमान कर सकते है। 


भूकम्प की तरगो के अध्ययन से भूपपंटी की रचना के सम्बन्ध में ये निष्कर्ष 


ध्जै 


निकलते है -- 


(१) ऊपरी स्तर के गुण बहुत कुछ प्रेताइट ( 97०7706 ) से मिलते- 
जुलते हे। ; 


(२) मध्यवर्ती स्तर के गुण बेसाल्ट (89897 ) से मिलते हे। डेली और 
जैफ्े के अनुसार इस स्तर में बेसाल्ट रास ( 89896 0988 ) का प्राधान्य है और 
होम्स तथा वैजेनर के अनुसार उसमें एम्फिबोलाइट ( 4779४70006 ) का प्राचुरय्य है। 
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(३) नीचे के स्तर के पदार्थ बेसाल्‍्ट से भारी हे और उनमे ओलीवीन (0॥- 
26 ) की मात्रा बहुत है। इसे ड्यूनाइट (70०७70/०) या पैरिझोटाइट (?6७०४60- 
8706 ) का स्तर कहा गया है 


जहाँ तक मोटाई का सम्बन्ध है, जेफ़े कक विचार है कि ऊपरी स्तर (योरप 
के नीचे) १०, १२ किलोमीटर मोटा है और मध्यवर्ती स्तर २०-२५ किलोमीटर । 
जमेती ओर जापान के भूकम्पवेत्ता इन स्तरों को और भी मोटा मानते है। नीचे के स्तर 
की मोटाई के विषय मे निश्चित सख्याये नहीं दी गई हे--तो भी इतना तो निविवाद है 
कि--वह ऊपर के दोनो स्तरों से अधिक मोटा है। ' 


यह ज्ञात हुआ है कि , तरगो का वेग स्थल की अपेक्षा सागरनितल में (विशेष- 
कर प्रशान्त नितल मे) अधिक है। इससे यह विदित होता है कि ग्रेनाइट (७ 8॥॥06) , 
जिससे स्थलू-खण्ड बने हे, सागर नितल में कम है। ॥. त्रगो का वेग अठलाण्टिक की 
अपेक्षा प्रशान्त नितल मे अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अठलाण्टिक 
नितल में अब भी ग्रेनाइट (978706) काफी मात्रा मे वर्तमान है। 

7, तरगे पृष्ठ तक ही सीमित है अतएवं उनसे पृथ्वी के अन्तर का कूछ भी ज्ञान 
नही होता। पृथ्वी के अभ्यन्तर के जानने के लिये 7?-....8 तरगो का अध्ययन आवश्यक है। 
गहराह के साथ इन तरगो का गति-वेग बढता जाता है। यह वृद्धि प्राय पृथ्वी की त्रिज्या 
के ३/१० भाग की गहराई तक पाई जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इतनी 
गहराई तक पृथ्वी स्थिति-स्थापक (7स्‍8880) ठोस पदार्थ से बनी है। ओल्हैम 
(0१0॥870) ने सन्‌ १९०६ ई० में यह ज्ञात किया कि अभिकेन्द्र (790७॥४७ )से 
१२०” या अधिक के अन्तर पर तरगे लुप्त हो जाती है। ये तरगे तरल पदार्थों 
में प्रवाहित नही होती अतएवं इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी का आन्तरक 

“7(0०7०) आधी त्रिज्या तक फैला हुआ है और वह तरल है। आधुतनिकतम खोजो 
से कुछ और बातो का पता चला है किन्तु उनसे मुख्य निष्कर्प मे कोई अन्तर 
नही पडता। 


(३) पृथ्वी के अभ्यन्तर के स्तर 
(77७6 0768 0 ४86 97॥7॥'8 ॥7 6 07) 


पृथ्वी की आन्तरिक रचना के विषय' मे विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत है। चित्र 
३४५ में एक बहुजनमान्य मत प्रदर्शित किया गया है। इसके अनुसार पृथ्वी मे 
निम्नलिखित स्तर है -- 


(१) आन्तरक (007०)--आयतन मे यह पृथ्वी का छटवाँ भाग है। पृथ्वी 
के चुम्बकत्व ((8876:877 ) और परिदृढ्त्व (॥8870709) से भी इसका 
समर्थन होता है। यह लोहे और निकेर के मिश्रण से बना है। इसका घनत्व 
११६ है। 


(२) लोहे और मिश्वित सिलिकेट का स्तर--इसकी मोटाई छगभग १७०० 
किलोमीटर है। आयतन मे यह पृथ्वी का चौथाई भाग है। इसके ऊपरी भाग में 


पृथ्वी की आन्तरिक रचना ४० ९, 


मुख्यत सिलिकेट है और निचलेभाग मे मुख्य यत लोहा है। 
(३ )सिलिकेट का भीतरी स्तर---इसकी मोटाई रूगभग ११४० किलोमीटर 
है। इसका घनत्व ३२१ से ४७५ तक ६ है। 





चित्र ३४५--पृथ्वी की आन्तरिक रचना 


(४) सिलिकेट का ऊपरी स्तर अथवा बाह्य पृष्ठ--इसकी मोठाई रूगभग 
६० किलोमीटर है। इसका घनत्व २७ से २९ तक है। 

इस प्रकार की सरचना का समर्थन निम्नलिखित विज्ञान भी करते हे -- 

(१) विद्वोत्पत्ति शास्त्र (008708675) 

(२) भौतिक शास्त्र विशेषकर शिक्षओ की सपीड्यता का प्रायोगिक अध्ययन 


(#डफ छा व्ाल्ताकं #पता०8 77 ४॥6 00707768879770ए 07 7०८7७ ) 
(३) उल्का-विज्ञान (7706० 8076706 ० ?06०१९०५7७४ 


कऑधीपाजलल 


बावनवाँ परिच्छेद 
“महाद्वीपों ओर 'महासागर-नितलों की उत्पत्ति 
तथा स्थायित्व” 
_ [ फ् 0907ए 0ए०7७ 79020 80 एग्रर(एएर 0798 
है 00शपपफारए5 40७०2 0000)९-35 877ए६ | 
(क) उत्पत्ति विषयक प्रमुख उपकल्पनाये 


महाद्वीपी और महासागरों की उत्पत्ति के सबध में अनेक उपकल्पनाये की 
गई है। इनमे से कुछ प्रमुख अत्यन्त सक्षेप मे नीचे दी जा रही है --- 

(१) लार्ड के ल्विन---सभव है, पृथ्वी की गैसीय प्रावस्था (03»००प६ 
79०8०) समाप्त होने के पूर्व महाद्वीप न्‍्यष्टि-आतच ० ('४प्र००४४ 0/008) रहे 
हो अर्थात्‌ अपनी आरम्भिक अवस्था में जब पृथ्वी गैस का पुज थी---उस समय महाद्वीप 
ऐसे आकर्षण के केन्द्र थे, जहाँ आद्य पदार्थ विशेष रूप से एकत्र हुए है। 

* (२) सौलेस--पृथ्वी के धरातल के वर्धन (87868) और निम्नन (7)89- 
7089078) वायुमण्डल के दबाव (800008770770 ?76४४००९) का विभिन्नता 
के द्योतक है। अन्य शब्दों मे जहाँ पर वायु का भार अधिक था, वहाँ महासागर बन गए 
और जहाँ वायू का भार कम था वहाँ महाद्वीप बन गए। 

(३) ग्रहणु ( 7]979०/०४779) ) सम्बन्धी उपकल्पना--इसके अनुसार 
पृथ्वी के प्राकृतिक विभाग ग्रहणुओ के असम पात के कारण बने हे अर्थात्‌ जहाँ पर 
>अहाणुओ का पात अधिक हुआ है, वहाँ महाद्वीप बन गए है और जहाँ इनका पात कम 
हुआ है, वहाँ महासागर बन गए। 





चित्र ३४६--लोथियन प्रीन की उपकल्पना 
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फ 

(४) लोथियन ग्रीन--इन्होने यह उपकल्पना की है कि आरम्भ मे पृथ्वी 
चतुरनीक ( 7७४०४४०१०७०४) 8 रूप में थी (चित्र )। इस चतुरनीक के चारो 
फलको पर महासागर थे और -तंटो पर महाद्वीप थे। आर्कटिक महासामर ऊपरी 
फलक पर था और अण्टाकंटिका महाद्वौप निम्नतम विन्दु पर स्थित था। 

(५) जे० डबल्पू० ग्रेगरी 

इन्होने लोथियन ग्रीन की उपर्युक्त उपकल्पता का और भी अधिक विकास 
किया है। अपने पक्ष के समर्थन के लिये इन्होने अनेक भौगोलिक तथ्य उपस्थित किये है - 

(१) उत्तरी गोलार्घ में स्थलड का आधिक्य। 

(२) महान भौगोलिक इकाइयो--अर्थात्‌ महाद्वीप और महासागरों की 
तिकोनी आक्ृति। 

(३) स्थलूखडो का थअआबवो के प्रति त्रिविकरक (7५-798679)) विन्यास 


(४) स्थलखण्ड़रो और महासागरो का पारस्परिक प्रतिध्य वीय (8४५.७००७&] ) 
होना । 


"कह कं 22 2222 हि ४ कै ०५४7-77 
८222, 58 ढ% 





चित्र ३४७---सथरूखडो और महासागरो का प्रतिभश्रुवीय वितरण 
इतने अनुकूल प्रमाण होते हुए भी, दुर्भाग्य से, गणित का एक ही तथ्य इस उप- 
कल्पना को असफल सिद्ध कर देता है +- 


चतुरनीकीय विरूपण ( 7७/7०7०07७| 7)०0०77७४०४) समतोल की 
आकृति (_7पड्ठए०० ० ०वपृण्णाएैशाप्ए॥ ) के अनुरूप नहीं है।' १ 








] 8 ६0॥787607%| त७०एकशक्का0ण) ठ068 ग्र्ण। 00769०00वें ज्ञांएि & ग8प79 
07 84 प्राप्रएप्ष प्रा 
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(६) प्रो० लंपवर्थ 

इनके अनुसार महाद्वीप और महासागर विस्तृत भजो ( 537०8त ॥7०08 | 
के प्रतिनिधि है। महाद्वीप शीर्ष (07080) के ग्योतक हे और महासागर पा द ( ', ०प९॥) 
के । 

सिद्धान्त की समीक्षा 

प्रथम तो ऐसे कोई भी प्रमाण नही है, जिनसे यह सिद्ध होता हो कि महाद्वीप 
और महासागर भज है, फिर यदि उन्हे भज मान भी लिया जावे, तो उनके बनने 
की क्रिया स्पष्ट नहीं होती। 

अतएव, लेपवर्थ की उपयुक्त उपकल्पना अस्वीकृत कर दी गयी । 

(७) लरूब 

जैसा की ऊपर उल्लेख हो चुका है, लेपवर्थ की उपकल्पना अस्वीकृत कर दीं 
गई थी, किन्तु रूव ने इसे पुन जीवन प्रदाव कर दिया। इन्होने गणितीय विश्लेषण 
(४७७॥०॥७४०० (7०४७8) से यह सिद्ध किया है कि यदि किसी भौम-पदार्थ 
का >वाकृष्टि-केन्द्र ( 60007056७ 0०04 ७0 %एा70ए ) और आक्ृति-केन्द्र ( (0७६48 ४ 
9०70 ) एक ही विन्दु पर नही होता है,'तो उसमे विरूपण होता है अर्थात्‌ उसका 
कुछ भाग ऊपर उठ जाता है ओर कुछ अश नीचे धस जाता हे। इस धारणा के अनुसार 
जेंसा विन्यास ( 00०गर807७707 ) होना चाहिये, महाद्वीपो की आक्ृति बहुत 
कुछ वसी ही है। 

समी क्षा-तवीन भूभौतिकीय अवधारणाये (600-7?॥ एडा०क (0070000907078 ) 
इस उपकल्पना के अनुकूल नही है। 


(८) जीन्स 


इनके अनुसार चन्द्रमा को जन्म देने के पश्चात्‌ तथा एक अन्य उपग्रह को जन्म 
देने के पूर्व जब पृथ्वी रुचिफल (76९७०) के आक्वृति की थी, तभी उसमे घनीभवन हुआ । 





6 # 
प्रशान्त सहायारर 
चित्र ३४८--जीन्स तथा सौलेस के अनुसार पृथ्वी का विरूपण 


स्पष्ट है, कि ऐसी पृथ्वी में निम्नलिखित अवयव अवश्य होगे--( १ ) एक 
स्पृछ-गोलार्थध (२) रुचिफल की ग्रीवा के अनरूप महासागर की वलूयाकार मेखला 


पृथ्वी की आन्तरिक रचना ४१३ 
के 
और (३) स्थल गोलार्थ के प्रतिश्षुव (87777०१9]) एक छोटा द्वीप । चित्र इस ३४८ क 
कथन की पुष्टि करता है यदि जीन्स के अनुसार १थ्वी की आरभिक रचना को सही 
मान लिया जावे तो उसके शीतल होने के, समय दोनो गोलाधों मे पारस्परिक आकर्षण 
होगा, जिसके फलस्वरूप विषुवतीय कटिबन्ध में वर्धन (802०8) उत्पन्न हो जायेंगे । 
सौलेस ने यह प्रदर्शित किया है कि पृथ्वी के स्थछ और जल का वर्तमान वितरण 
बहुत कुछ उपर्युक्त उपकल्पना के अनुरूप है। सि 
जीन्स तथा सौलेस की उपर्युक्त उपकल्पना के सन्दर्भ में औसमण्ड फिजर 
(087007 6 #7896० ) के उस सुझाव की ओर सकेत कर देना उचित होगा, जिसके अनु 
सार प्रशान्त-महासागर स्थरूमण्डरू से चन्द्रमा के पृथक हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न 
त्रकता का द्योतक है। 


(९) जौंलो का तेजोद्गरण (28680-4 ०8ए70 ए ) का सिद्धान्त-- 
सक्षेप में, यह सिद्धान्त इस प्रकार है -- 


(१) महाद्वीपो के नीचे के स्तर में सलिकन (87]7०00) और मंगनेशियम 
(/०27०४7ए०४ ) नामक खनिजो का बाहुल्‍य है। यही कारण है कि भूपर्पटी के 
इस स्तर को $--09--957779 (सिमा) कहते है। सिमा में तेजोदुगर (&80॥0- 
2»0777७) पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। इन तेजोद्गर पदार्थों का वियोजन (0#77॥8- 
27०४707 ) होता रहता है, जिससे बडी अधिक मात्रा में ताप उद्विकसित होता है। 

(२) सिमा के ऊपर महाद्वीपो का स्तर है। इसमे सिलिकन (877009) और 
एल्यूमीनियम (.8]070777070) नामक खनिज प्रचुरता से पाये जाते हे। इसीलिये 
इसे 87--4]5-58! (सियाल) की सज्ञा भी दी गई है। सियाल में सिमा से भी अधिक 
मात्रा में तेजोदगर पदार्थ विद्यमान है। इस स्तर का कुछ ताप विकिरण (8807&98079 ) 
द्वारा निकल जाता है किन्तु इसके तेजोद्गर पदार्थों से इतना अधिक ताप निकलता है 
कि उससे विकिरण द्वारा खोये हुए ताप की पूर्ति सरलता से हो जाती है। 


(३) परिणाम यह होता है कि सिमा में जो ताप एकत्र होता रहता है वह 
बाहर नही निकलने पाता। इंस प्रकार ताप के लगातार एकत्र होते रहने से सिमा का ताप 
बढ जाता है और फलस्वरूप उसका ऊपरी भाग पिघल जाता है। ० 


(४) सिमा के द्रवित होने से उसका घनत्व घट जाता है, जिससे उसमे तैरने 
वाले महाद्वीप कुछ नीचे धस जाते हे। कालान्तर मे जब सिमा ठण्डा होकर पुत जमना 
शुरू होता है तब उसके ऊपर का सियारू का स्तर आकार में बडा पडता है, जिससे 


उसमे स्वभावत सिकुडन पड जाती है। इसी सिकुडन या भजन ( #०]%४४ ) के 
फलस्वरूप महाद्वीप और महासागर अस्तित्व में आये हे। 
१० स्वेस (57688) का सिद्धार 


स्वैस के अनुसार भूषपेंटी को दो विभागो में बॉठा जा सकता है "-- 
(१) अवरोधी भाग (छे०8780&706 ॥?&708) 
(२) अनवरोधी भाग (०7-68 &7/ै8 ) 
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१)अवरोधी भाग--य्रे इतने अधिक कठोर है, कि इनपर भजन की क्रिया 
(7०6००) का कोई भी प्रभाव नही पडता । इनके अतर्गेत कनाडा (जिसे लॉरेन्शियन' 
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दील्ड भी कहते है), पूर्वी साइबेरिया (अगारालण्ड )आदि आते हे। चित्र ३४९ मे इन्हें 
विन्दुओ और तिरछी रेखाओ द्वारा दर्शाया गया है। 

(२) अनवरोधी भाग--इनकी पर्षटी अपेक्षाकृत निर्बेछ और कीमर है, अतएव 
भजन की किया (7०6798 ) से ये तुरन्त प्रभावित होते हे। 

महाद्वीप अवरोधी पर्पषटी पर स्थित है अथवा अनवरोधी पर्पटी के उन 
भागो पर है जो भजन (7०0:08) के फलस्वरूप ऊपर उठ गए है। भजन की यह 
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१ 
क्रिया महाद्वीपो से ही आरम्भ होती है। दूसरी ओर, महासागर भूपर्पटी के अनवरोधी 
भाग पर स्थित हे अथवा अवरोधी भाग के उन जशो मे विद्यमान है जो विभगन (#$०। 
708 ) द्वारा नीचे धस गए हें। 


(ख) स्थायित्व (2०77097०7059) 


भूसिका--भूमण्डल मे विद्यमान जल और स्थल के छोटे मोटे रूपधेयु, जैसे 
झील, तालाब, पहाडो आदि अपक्षरण (॥॥70807) या उनन्‍मज्जन-निमज्जन (+#67 
46709 ७70 8प/087067०6 ) की क्रियाओं से बन सकते हे, किन्तु महाद्वीप और 
महासागर जैसे महान प्राकृतिक विभाग इस प्रकार कदापि नही बने हे। इस प्रकार की 
कल्पना भी बुद्धि को ग्राह्म नही है। भूपृष्ठ की ये महान इकाइयॉ और उनका विन्यास 
पूर्वकालीन यूगो मे कहाँ तक स्थायी रहा है--यह प्रश्न भौमिको जगत में पिछली एक 
शताब्दी से विवाद का विषय रहा है। 


इस विषय मे दो मत हें---एक स्थायित्व का पोषक है, तो दूसरा अस्थायित्व का। 


__(--अस्थायित्व को विचारधारा--ननिम्नलिखित भौमिकीय प्रमाणों से 
सिद्ध होता है कि महाद्वीप और महासागर-नितल स्थायी नही है .--- 


(१) तट-रेखाओ में विवर्ततन (507078) होता रहता है। 
(२) अनेक स्थलरूखण्डो में महासागरीय निक्षेप ( ॥(६०779 ॥067०.08 ) उप 
लब्ध हुए है। इससे स्पष्ट है कि कभी न कभी वहाँ पर महासागर अवश्य था। 
अस्थायित्व की विचारधारा के अनुयायी भूगर्भवेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे है- 
'महासागर-नितल अपेक्षाकृत उथली द्रोणियाँ हे। इनमे बालू और पक के निक्षेप स्तरश 
स्थापित होते रहे है। नितल के ऊपर उठ जाने से महासागर महाद्वोपो में परिणत हो 
गए हे और महासागरो के जल की बाढ से महाद्वीपो ने महासागरो का रूप ले लिया है 


२--स्थायित्व की विचारधारा--नवीन अनुसधानों से ज्ञात होता है कि 
उपर्युक्त विचारधारा सही नहीं है और महाद्वीप तथा महासागर-नितलू स्थायी है। 


सर्वक्थम सन्‌ १८४६ ई० में डाना (708708) ने महाद्वीप एवं महासागर- 
नितल के स्थायित्व का प्रतिपादन किया था। उन्होने कहा कि महाद्वीपो और महासागरो 
में स्थानान्‍्तरण कभी भी नहीं हुआ है और पृथ्वी के इन महान विभागों का विन्यास 
सदेव स्थायी रहा है। 


जिन प्रमाणों से महासागर-नितल के स्थायित्व का समर्थन होता है, उनमे 
मुख्य ये हे -- | 

(१) सागर नितल की आकृति स्वय अपने स्थायित्व की द्योतक है। उन्नीसवी 
शताब्दी में सपन्न ध्वनीकरण (/80प्०त०४ ) से विदित होता है कि महासागर-नितलू 
का प्रच्छेद (070०088-56०000) जआक्ृति में वाष्पीकरण के पात्र ( .8ए०907४॥07 
8987 ) की अपेक्षा रस-तत्तिका (30709 7?%0०) से अधिक मिलता जुछता है। 
इसके अतिरिक्त एतिहासिक काल में अथाह सागर स्थली (70००० 80% ?]%79 ) के 
उन्मज्जन से महाद्वीप कभी नहीं बने । जब कभी भी नवीन द्वीप अस्तित्व में आये है, तो 
उथले महाद्वीपीय निधाय (007/9०7४७ 55०४) मे ही। 
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(२) महाद्वीपो में पाये जाने वाले निक्षेप महाद्वीपीय निधाय (007#ए67४] 
8॥6४) तथा महाद्वीपीय प्रवण ((0०7077०70७) 50%96 ) में पाथे जाने बाछे निक्षेपों 
से मिलते जुलते है और अथाह सागर स्थली ([)009 8०७ ?879) के निक्षेप से सर्वत' 
भिन्न है। अथाह सागर के निक्षेप केवल कुछ महासागरीय द्वीपा ( 0८०७४040 8]2048) 
में पाये जाते है। 


स्पल सेतुजी (॥.7ते छातव2०8) की अवधारणा 


यद्यपि उपर्युक्त प्रमाण अत्यन्त स्पष्ट हे, तथापि जीवज्ञास्त्र (200]085) 
की कुछ अवधारणाये इसके विरुद्ध हे। स्थल के कुछ जीवों का वितरण बडा ही आइचर्य- 
जनक है। उदाहरण के लिये अन्धे साँप और कुछ विशेष जाति की तितलियाँ केवल दक्षिणी 
महाद्वीपो मे पाई जाती है। इनके वितरण के स्पप्टीकरण के लिये जेविकीविद यह कल्पना 
करते है कि अत्यन्त प्राचीन काल मे ये महाद्वीप सहस्त्रो मील लम्बे स्थलू-सेतुओ से मिल्ले 
हुए थे। कालान्तर मे ये सेतु नष्ठ होकर डूब गये। यह कल्पना असम्भव सी लगती है,, 
क्योकि ये सेतु ऐसे हल्के पदार्थों से बने होगे, जिनके डूबने क्य प्रइन ही नही उठता। फिर 
इनसे का दूर स्थित देशो का एक साथ हिमनदियो द्वारा प्रभावित होना भी तो स्पष्ट 
नही होता। 


रृश्षषण 
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आपत्तियाँ 


महाद्वीपीय प्रवाह के विपक्ष मे दिये गये प्रमाणो मे सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि 
अभी तक उन बलो का जिनके कारण महाद्वीप प्रवाहित हुए है--स्पष्टीकरण नही हो 
सका है। उदाहरण के लिये वैजेनर का कथन है कि अमरीका का पदिचमी दिशा मे प्रवाह 
वैला-बल (770 #०7००) के कारण हुआ है। ज्योतिषवेशाओ ने गणित द्वारा यह 
निश्चित किया है कि अमरीका को पश्चिम की ओर प्रवाहित करने के लिये, जिस 
बल की आवश्यकता होगी वह वर्तमान बेला-बल का दस अरब गुना होगा। प्रथम 
तो यह सभव ही नहीं, फिर-«दि इसे सभव भी मान लिया जावे, तो उससे पृथ्वी का 
परिध्रमण रुक जाय/। भौतिक शास्त्र के विद्वानों का कहना हैं कि सिमा (87788) 


प्र 


के आलगट्र+ ([५:8००9/9) के कारण महाद्वीप प्रवाहित नहीं हो सकते। 


३ डेली (०४7) की उपकल्पना 


इस सिद्धान्त की सक्षिप्त रूप-रेखा यह है-- 

रूप रेखा--जब भूद्रोणी ( (९००४५४०७७४७ ) मे एकत्र अवसाद (#०व- 
706048) का भार बहत अधिक हो जाता है, तब वह नीचे धेैंसती है और उसकी 
ओर स्थलख'प्णऊे-का अध 
सर्पण. (00एग्रशाताणह ) 
होता है। इससे उसका 
नितलू फट जाता है और 
उसके टुकड़े नीचे बेसाल्ट में 
चले जाते है (चित्र ३६०) 
नीचे ताप का मात्रा बहुत 
अधिक होती है, जिससे ये 
टुकड़े गरम होकर फंलते 
है। इसके अतिरिक्त मनितलू 
के विदीर्ण हो जाने से 
भूद्रोणी के अवसाद पृथ्वी 
के आन्तरिक ताप से गरम 
होकर फैलते है। उनकी. चित्र ३६०--डैली के अनुसार पव॑तो कौ बनना 
इस क्रिया से जलज शिलाओ के ऊपरी स्तर मे ऊध्व-गति (09॥79) होती हैण 

आपत्ति--यदि इस कल्पना को सही मान लिया जाय तो इससे उन्‍्मज्जन अथवा 
ऊध्व-गति तो समझ मे आ जाती है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि भजन के लिये 
आवश्यक क्षैतिज-बल कहाँ से आये ” 


४ भूसन्तोल के पुनव्यवस्थापन का सिद्धान्त 
([7%6०7०ए 0० 4808६900 06-80 ]प807760(8) 


रूपरेखा--भूसन्तोल की विस्तृत विवेचना प्रकरण में की गई है। इस सिद्धान्त 

का प्रतिपादन अमरीकी ज्यामितिवित्ताओं ( 0७०१०७&&98 ) ने किया है। इसके 

अनुसार भूपपंटी के ऊपरी स्तर को समान आधार (8986) और समान ऊँचाई के एक 

से स्तम्भो मे बॉटा जा सकता है। साधारणत इन स्तम्भो में सन्‍्तुलन रहता है। चित्र 
९ 





। 
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में प्रदर्शित एक स्तम्भ 'पर्वत' का द्योतक है और दूसरा सागर का। नदियाँ पर्व॑तों 
का अपक्षरण (970800) करती रहती है, जिससे उनका भार घटता रहता है। 
दूसरी ओर अपक्षरित पदार्थ महत्सागरों में एकत्र होता रहता है, जिससे उनका भार 
बढता जाता है। 


जब पव॑त-स्तम्भ का भार काफी घट जाता है और सागर-स्तम्भ का भार 
काफी बढ जाता है तब सन्तुलन की दशा नहा रह पाती। पर्वत स्तम्भ हल्का होन 
से ऊपर उठता है और सागर-स्तम्भ भारी होने से नीचे धेंसता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार स्तम्भो का ऊपर उठना और नीचे घेंसना गिरि-नर्णण का आवश्यक अग है। 


आपत्तियॉ--( १) पर्वतो की उत्पत्ति के लिये क्षेतिज बल / प्०लाब०7] 


£07००४) आवश्यक हें--इस सिद्धान्त मे उनका कोई उल्लेख नहीं है। उद५ रुतियो' 
(५७७०० 70ए९0४९शा ) से क्षेतिज-बल उत्पन्न नही हो सकते। 


(२) सभव है, भूसन्तोल से पर्वतो की उत्पत्ति पर प्रभाव पडता हो, किन्तु 
उससे पर्वत नही उत्पन्न होते। पर्वती की उत्पत्ति का कारण तो कुछ ओर ही है। 
जब इन कारणों से पहाड बनने की क्रिया आरम्भ हो जाती है--तब भूसन्तोल का 
सिद्धान्त कार्य करता है। कट 


५ भद्रोणी विषयक उपकरपना 
( 7796 ७०७०8ए70॥79)]! 06079 ) 
भूद्रोणी (७००४४7०77७) है 


. भूपृष्ठ के उन लम्बे, सकरे, निचले और क्रमश घंसनेवाले क्षेत्रों को जिनमे 
चदियों द्वारा लाये गये अवसाद (860779०708) के एकन्न होने से पर्वत बन जाते 
हँं--हम भूद्रोणी कहते हे । 


गिरि-निर्माण की प्रावस्थाये 


भजित पर्वत श्रेणियों (70]00त #०प८४४छ७४ फ्रेका"०७४) के जीवन के 
इतिहास को तीन भागों में बॉटा जा सकता है --- 

(१) गिरि-निर्माण का पूवेकारू (?0-0/08०0९ ?07700)--यह 
पर्वतोी के जीवन का आरम्भिक काल है। इसमे पर्वतो की सृत्टि के लिये उपयुवत 
स्थान तैयार होता हे, जिसे भूद्रोणी कहते हे। इसमे नदिया अपने अवसाद (8०4॥- 
४0९2/8 ) डालती' रहती है। अवसाद के बुहद्‌ भार से भूद्रोणी' क्रमश धँसती रहती है। 


(२) शिरि-मिर्माग कार (0१08०770० 70900 )--इस काल मे क्षैतिज 
दिशा से आनेवाले दवाव के कारण भूद्रोणी के स्तरों मे भजन (#0]008 ) तथा 
विभगन (7७४४०४६ ) होता है। 


(३) गिरि-निर्माण का उत्तर-कालह (08 07028०070. 9७४०१)--- 
पर्बत श्रेणी बन जाने के बाद वायु, हिम, वर्षा आदि अभिकर्त्ता उसका अपक्षरण शुरू 
कर देते है, जिससे उसकी ऊँचाई क्रमश” घटने लूगती है। ह 


पर्वतो की उत्पत्ति डरे५ 
पृष्ठ प्रदेश और अग्रप्नदेश 
(मात 986 छत 7७००७०१) 


पृष्ठ प्रदेश--भजित श्रेणियाँ बनते समय जिस दिशा से मुख्य बल आता है, 
उस दिशा के प्रदेश को पृष्ठ-प्रदेश (सल्ा7४७:४०० ०० ०8०८०४७४० ) कहते हे--जैसे 
हिमालय पर्वत बनने के लिए तिब्बत की ओर से दबाव पडा, अतएवं इस दशा में तिब्बत 
पृष्ठ-प्रदेश हुआ। इसके विपरीत आल्प्स की रचना में मुख्य दबाव दक्षिण की ओर से 
आया, अतएवं वहाँ पर उत्तरी अफ्रीका पृष्ठ-प्रदेश है। 

अग्र प्रदेश (४07० ०४० )-- 
भजन का मुख्य बल जिस दिद्या 
की ओर लगता है। उसे अग्र-प्रदेश 
कहते हें--उदाहरण के लिये 
हिमालय पवेत के बनने में दक्षिणी 
पठार ()00090 ?]806%870 ) अग्न 
प्रदेश था, क्योकि इसने तिब्बत 
की ओर से आनेवाछके दबाव को 


नजन एच ऊध्वव गति 





रोका। इसी प्रकार आल्प्स की चित्र ३२६१--भजित पर्वत (7०6० 
रचना में दक्षिणी योरप अग्न- ०४४७7 ) का निर्माण 
प्रदेश था। 


१ 


गिरि निर्माण का इतिहास 


अब हम गिरि-निर्माण का थोडा विस्तृत अध्ययन करेगे। यह तो पहले 
कहा जा चुका है, कि गिरि-निर्माण की क्रिया आरम्भ होने के लिये यह आवश्यक 
हैं कि कही पर एक निचला क्षेत्र हो, जिसके निकटवर्ती ऊँचे रू५& से अवसाद एकत्र 
होते हो। ऐसा क्षेत्र प्राय सागर होता है, यद्यपि यह आवश्यक नही है। एकत्र 
हुए अवसाद के दबने से स्तर बनते रहते हें इन सतरो की मोटाई बहुत 
अधिक होती है। परव्वतो की रचना के लिये यह आवश्यक भी है। प्राय<स्तरो 
की ऊँचाई लगभग २५,००० फूट तक होती है। 


एकत्र हुए अवसाद के वृहद्‌ भार के कारण भूद्रोणी नीचे की ओर धेंसती है। 
इसे अवसादन को अधोगति ( 8667४क््वांक्ा700 ४प्र०/8967०० ) कहते हे 
इसकी एक सीमा होती है और भूदोणी की समस्त अधोगति इस प्रकार नहीं हुई है। 
जब दो विरोधी दिशाओं से दबाव पडता है, तब भूद्रोणी के स्तर मुड जाते हे और उसके 
दोनो छोर एक दूसरे के निकट आ जाते है। इन छोरो के निकट आने से भूद्रोणी की गह- 
राई बढ जाती है। इसे सपीडन की अधोगति ( (४07097688709 ४प्र०$660०७ ) 
कहते है। भूद्वोणी के क्र सकरे और गहरे होने की क्रिया चछती रहती है और 
साथ हो उसमे अवसाद भी एकत्र होते रहते हे। किसी नियत काल मे भूद्रोणी की 
जितनी गहराई बढती है, अवसाद उससे कहो अधिक पूर्ति कर देते हे। फल यह होता 


गै 
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है कि भूद्रोणी क्रश भरती रहती है। कालान्तर मे भूद्रोणी अवसादो से बिल्कुल भर 
जाती है। 

इसके बाद गिरि-निर्माण ( 0792०॥०४78 ) की प्र वस्था आती है। जब 
दो विरोधी दिशाओं से दबाव पडता है, तब भूद्रोणी में एकत्र हुआ अवसाद भजित हो 
जाता है। जब दबाव की मात्रा अधिक होती है, तो कभी-कभी विभग (#'७7६8 ) 
भी बन जाते है। विभगन के कारण प्राय एक स्तर दूसरे स्तर के ऊपर चढ जाता है जिससे 
भूद्रोणी पर भार की मात्रा और भी बढ जाती है और वह नीचे धेंसती है। इस प्रकार 
की अधोगति को भजन या विभगन की अधोगति (#0तफ& 07 मीणा हि प0३- 
१6४०० ) कहते हैे। जब दबाव की मात्रा घटती है, तब भूद्रोणी के स्तर ऊपर उठते 
है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि स्तरों के नीचे धँसने से उनकी जड़े अधिक ताप- 
मान के क्षेत्र में चली जाती है। वहाँ वे गरम होकर फैछती हे। यह भी ऊध्व॑गति 
( एएफ78॥ ) का एक कारण है। इस प्रकार क्षैतिज सपीडन ( प्०शाढ0ा7धक् 
(०7709. ०४७१०9 ) के बाद ऊध्वंगति होती है। 

इसके बाद गिरि-निर्माण की उत्तरकालीन (77080 0702०॥०) प्रावस्था 
आती है। प्वत-श्रेणियो के बन जाने के बाद अपक्षरण के विभिन्न अभिकर्तता जैसे 
हिम, वायु, वर्षा, पाछ्ा आदि अपना कार्य आरम्भ कर देते हे। अपक्षरण से पर्वत 
घिसते रहते हे और उनकी उँचाई क्रमश कम होती जाती है। इसकी महत्ता इस 
तथ्य से समझी जा सकती है कि पश्चिमी आल्प्स में अपक्षरण से आठ नौ मील मोठा 
स्तर घिसकर नष्ट हो चुका है 


६ जाली का तापीय चक्र का सिद्धान्त 
(५76 70677] (ए०७ 77607ए 0< ०70]9) 


सक्षेप में यह सिद्धान्त इस प्रकार है -+- 

(१) महाद्वीपो के नीचे सिमा (8778) के स्तर में तेजोद्गर ( 880॥0- 
&०7४७९) पदार्थ बहुत पाये जाते हे। इनका वियोजन ( ]0)78770८8+80707 ) 
होता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ताप विकसित होता है। 

- (२) सिमा (87779) के ऊपर सिथाल ( 8०» ) का स्‍तर, है, जिससे 
महाद्वोप बने हैं। सियाल (89)) मे सिमा (97708) से भी अधिक मात्रा मे तेजोद्गर 
( 9070-9०776 ) पदार्थ पाये जाते है। इस स्तर का कुछ ताप विकिरण द्वारा 
अवश्य निकल जाता है किन्तु इसके तेजोद्गर पदार्थों से इतना अधिक ताप निकलता है, । 


| 


कि उससे विकिरण द्वारा खोये हुए ताप की पूति सरलता से हो जाती है। 

(३) परिणाम यह होता है कि सिमा मे जो ताप एकत्र होता रहता है, वह 
बाहर नहीं निकलने पाता। इस प्रकार ताप के लगातार एकत्र होते रहने से 'सिमा 
( 8778 ) का तापमान बढ जाता है और उसका ऊपरी भाग पिघल जाता है। 

(४) सिमा के द्रवित होने से उसका घनत्व घट जाता है, जिससे उसमें 
तैरनेवाले महाद्वीप कुछ नीचे धँस जाते हे और उनके निचले प्रदेश जलमग्न हो जाते हैं।' 

(५) जब अनुपर्पटी (5ए79७7५४४ ) द्रवित अवस्था में होती है, उस समय 
पर्षटी जो दोस है, तनाव की अवस्था मे रहती है। किन्‍्तुज्यो-ज्यो अनुपर्पटी का घनीभव 
( 89]707०8909 ) होता जाता है, त्यो-त्यो वह सिकुडती जाती है। अनुपपंड़री| 
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में सिर्कुडन होने से महाद्वीप के किनारे पर पर्वत बन जाते है और सागर नितल मे 
भी हल्के उभार और गड्ढे हो जाते हे। हे 


सिद्धान्त से* ह 

समाक्षा--( १) आलोचक इस सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं है। उनका कहना 
है कि इस सिद्धान्त के अनुसार जो दबाव होगा, वह इतना समर्थ न होगा कि उससे 
पवत बन सके। 


(२) इस सिद्धान्त से परिप्रशान्त श्रेणियों ( 007०70-?8०रि० 00९5 
की रचना तो समझ में आ जाती है, किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि अटलाण्टिक के तट पर 
इस प्रकार की श्रेणियाँ क्यों नही हे। मध्य एशिया के पर्वतो के अस्तित्व का भी इससे 
स्पष्टीकरण नहीं होता। 


(३) इस सिद्धान्त में एक गृण अवश्य है। इसमे क्षैतिज दबाव से होने वाले 
भजन ओर उन्मज्जन की क्रियाओं का अन्तर स्पष्टत व्यक्त है। 


७ होम्स का संबाहन की धाराओं का सिद्धान्त 
(पघ्र०0ा०8 परफ80"ए 00 007ए९७४०ाढा 0एप्राएथा।[ह कु 


। गिरि-निर्माण की क्रिया अब भो अनुमान और कल्पना का विषय है। पृथ्वी 

का स्थायित्व और सन्‍्तुलन भ्वाकृष्टि (0/8४707 ) के कारण है।इस सतुलने मे 
यदि व्यतिक्रम (70)78077097०० ) होता है, तो ताप के कारण | तापक्रम के बढ जाने 
से प्रस्तार एवं द्रवीभवन होता है। इसके विपरीत, ताप के क्षीण होने से घनीभवन तथा 
सकोचन होता है। अतएवं, जब हम गिरि-निर्माण के विबय मे विचार करते है, तब इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इस क्रिया का सम्बन्ध ताप सम्बन्धी परिवरततंनों से अवश्य होगा । 


पृथ्वी अपनी आरभिक अवस्था में तरल थी। उस समय जब उसके शीतल 
होने की क्रिया आरम्भ हुई होगी, तब उसकी अनुपर्पंटी (8008079/००७ ) में सवाहन 
की धाराये (007976०४०४ 0ए८7७४४४ ) अवश्य अस्तित्व मे आ गई होगी। फलस्वरूप 
कुछ स्थानों में अपेक्षाकृत उष्ण एवं हल्का पदार्थ ऊपर उठकर भूपर्पठी के नीचे तक 
पहुँच गया होगा ।यही नही, उसका कुछ भाग सचालन द्वारा बाहर भी निकल गया होगा। 
प्रत्येक सवाहन की धारा ऊपर पहुँच कर चारो दिशाओं मे फैलती है। ऊपर 
प्रवाहित हानेवाली जब दो धाराये परस्पर टकराती है, तब वे नीचे की ओर॑ प्रवाहित 
होती है। चित्र ३६२ से यह कथन स्पष्ट होगा। नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली 
सवाहन की धाराओ में अपेक्षाकृत ठण्डा और भारी पदार्थ होता है। मध्यवर्ती और 
किनारो के स्तम्भो के घनत्व में अन्तर होता है। घनत्व का यह विभेदन प्रवाह की' 
क्रिया के लिये आवश्यक बल प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रवाह-क्रम उस समय तक 
चलता रहता है, जब तक पदार्थ का द्रवणाक (#7०८४०४ 7०770) नही पहुँच जाता। 


जब' तक तेजोद्गर पदार्थों की खोज नही हुई थी, तब तक यह अनुमान किया 
जाता था कि सवाहन द्वारा पृथ्वी के ठण्डे होने की क्रिया अधिक समय तक नचली 
होगी। यदि पृथ्वी के अभ्यन्तर को किसी प्रकार कुछ ताप सतत रूप से उपलब्ध 
हो सके, जो सचालन (007्रवैपरका०7 ) विकिरण (98867&707 ) और आग्नेय 
क्रिया (87607४ 4 ०४४705) द्वारा खोये गये ताप की पूति कर सके--तो सवाहन की 
धाराओ का क्रम जारी रह सकता है। पृथ्वी के अभ्यन्तर में विद्यमान तेजोद्गर पदार्थ 


४३८ भूसैद्धान्तिकी 


(.8860-8%ाए९. 8प0870008) इस आवश्यक ताप को सतत रूप से प्रदान 
करतें हे। तेजोद्गर पदार्थों का उल्लेख पूर्व में हो न्रुका है। इन पदार्थों मे यह विशेषता 
होती है कि उनके परिमाणुओ (8६०४8) का वियोजन (707970०87%(0०7 ) होता 
रहता है। वियोजन के फलस्रूप एक तत्व दूसरे तत्व में परिणत हो जाता है। जब यह 
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न्‍ भ्त , चित्र ३६२--पृथ्वी के अन्दर सवाहन की धाराओं की विभिन्न प्र,वस्थाये 
बा: स्रम्पंन्न होती' है, तब ताप की बहुत बडी भात्रा उहिकसित होती है। तैजोद्गर , 


ड़ 
पर्वतो की उत्पत्ति ४३९ 


पदार्थों के सामान्य उदाहरण यूरेनियम, रेडियम, थोरियिम आदि है। इनकी खोज ने 
सवाहन ग्रवाह के सिद्धान्त को आधार प्रदान किया है। ।॒ 
भूपर्पटी पर उसके ठीक नीचे क्षेतिज दिश्यु में प्रवाहित होनेवाली सवाहन 
की धाराओ का प्रभाव पडता है। चढ़ा ये अपसृत (77ए7०7:४०) होती है अथवा 
फ्रेलती है, वहाँ भूपर्पटी मे खिचाव अथवा आतति (7७709) उत्पन्न हो जाती 


इसके विपरीत जहाँ ये धाराये ससुत (0077७०४०) होती है अथवा मिलती हे, 
वहाँ भूपर्पटी मे दबाव उत्पन्न हो जाता है। अतएब पर्वतीकरण (07082०॥ ४78 ) 
उन स्थानों में होता है जहाँ दो विपरीत दिशाओ से धाराये मिलती है और फिर नीचे 
की ओर चली जाती है। इस प्रकार भूपृष्ठ के विशेष भागो में ही पर्वतो का बनना स्पष्ट 
हो जाता है।चित्र ३६३ से टेथिस सागर में तथा प्रद्यान्त के तटो पर पहाडो का 
बनना स्पष्ट हो जाता है। 





चित्र ३६३--सवाहन की धाराओ से आल्प्स हिमालय तथा प्रंशान्त के तटीय 
पर्वेत बनना 


सवाहन के प्रवाह का वेग सदेव एक सा नही रहता। उसमे वृद्धि और पतन 
हुआ करता है। जब किसी प्रवाह-व्यवस्था का पतन हो जाता है तब नवीन प्रवाह-व्यवस्था 
नवीन भाग में स्थापित होती है। 

आगे अकित तालिका मे सवाहन-चक्र (0077००४०४७ ०४७००) और परव्वती- 
करण-चक्र (0708७707० ०४००) की विभिन्न अवस्थाओ का पारस्परिक सम्बन्ध 
प्रदर्शित किया गया है --- 


( 
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॥। 
सवाहन चक्र पर्वेतीकरण चक्र 
प्रथस अवस्था--सवाहन की धाराओ में नीचे की ओर प्रवाहित होनेवाली' 
धीरे-धीरे वेग-वृद्धि का दीघ-मुग।_ धाराओ के ठीक ऊपर भूढ्रोणी के धेंसने 
मु का लम्बा काल। | 
बैक्ीय अवस्था--अपेक्षाकृत वेगवान पर्वतमूलो के बनने और क्षैतिज 
धाराओ का लघु-युग । दबाव से स्वय पर्वतो के बनाने का रूघु 
कब काल। 
तृतीय अवस्था--चक्रान्त के लिये उत्तर- क्रमिक ऊर््वंगति का कारू। 
दायी क्रमश क्षीण होने वाली धाराओ।। 
का युग। 
ग्रिस (07228) ने प्रयोगों द्वारा इस सिद्धान्त की पुष्टि की है। उन्होने 
पृथ्वी की एक छोटी प्रतिक्ृति (४००७!) तयार की। इसकी रचना उन्होने ऐसे 
पदार्थों से की जो पृथ्वी से मिलते जुलते थे। सवाहत की धाराओं के स्थापन के लिये 
इन्होने दो घूमनेवाले अथवा परिभ्रामी ढोलों (॥8०४७४7४४ 70, ए४8 ) की' व्यवस्थ। 
की। जब इन ढोलो को चित्र ३६४ में अकित तीरो की दिशा में घुमाया जाता है 





हि चित्र ३६४--होम्स के सिद्धान्त की प्रायोगिक पुष्टि 
तब उनके ऊपर की पपटी बीच में नीचे धंसती है। जैसे-जेसे |परिभ्रमण का वेग घटाया 
जाता है, वेसे वेसे नीचे धँसी हुई पपेटी पुन" ऊपर उठती' है। पर्वतीकरण की क्रिया इसी 
प्रकार होती है। 


छप्पनवाँ परिच्छेद 
पूृवेकालीन 'हिमयुगों क़े कारण 
(04878 0फ पप्ताड 7७87 078 0078) 


भामका 


पथ्वी के इतिहास में अनेक बार हिमयुग हुए हं। हिमयुग से तात्पय है--- 
तापमान के घट जाने से किसी भूखण्ड का हिम से ढक जाना। भूगर्भ-शास्त्र के 
प्रमाण यह सिद्ध करते हे, कि एलगोनकियन युग में उत्तरी अमरीका, निम्न केम्ब्रियन 
यूग में नौरवे, चीन और सम्भवत आस्ट्रेलिया एव द० अफ्रीका भी, डिवोनियन युग 
में द० अफ्रीका, परमियन युग में द० अमेरिका, द० अफ्रीका, भारतवर्ष, आस्ट्रेलिया और 
सम्भवत योरप तथा उ० अमरीका भी' तथा प्लीस्टोसीन यग मे अनेक बार ससार के 
विभिन्न भागो में हिमयुग> हुए हे। इन पृ्वकालीन हिमयुगो के स्पष्टीकरण के लिये 
अनेक सिद्धान्त और वाद प्रस्तुत किए गए हैं। उन सबका विस्तृत विवेचन यहाँ पर सभव 
नही है। केवल कुछ प्रमुख सिद्धान्तो की रूप-रेखाये नीचे दी जा रही है। 


१ सोर विक्विरण की विभिन्नता 


सिद्धान्त---सूय-कलूक के चक्रो ( (07००४ 07 8प्र7-870008 ) के अध्ययन 
से यह विदित हुआ है कि सौर-विकिरण की मात्रा सदेव एक सी नहीं रहती। इससे 
विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है, कि सभव है, दीर्घ कालान्तर मे सौर-विकिरण की 
मात्रा मे बडे अन्तर हो जाते हो। इस सिद्धान्त के अनुसार, जब सौर-विकिरण अत्यन्त 
क्षीण हो जाता है, तभी पृथ्वी पर हिमयुग होते 

समीक्षा--इस सिद्धान्त के विषय में सबसे बडी कठिनाई यह है कि हम्मरे 
पास वे साधन ही नही है, जिनसे इसकी सफलता अथवा असफलता कुछ भी प्रमाणित 
की जा सके। अतएवं यदि यह सिद्धान्त सही भी हो, तो भी इस समय यह एक मधर 
कल्पना ही है। 


२ सय का शीतल क्षेत्र में प्रवेश 


सिद्धान्त---हिमयुगो के सम्बन्ध में ज्योतिष की यह दूसरी अथधारणा है। 
सके अनसार कभी कभी सूर्य ऐसे ग्रहो के क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहाँ उल्ले पर्याप्त 
ताप नहीं मिलता। 

समीक्षा--ज्योतिष का आधुनिक अध्ययन इस अवधारणा को सही नही मानता ! 


३ कपलर का नियम 


सिद्धान्त--पथ्वी की धरी की उत्केन्द्रता(7/00०7/770779) » स्थिर नही है। 
उसमे अन्तर होते रहते है। इस सिद्धान्त के अनुसार ये परिवतेन पूर्वकाल मे तापमान के 
क्षीण होने में सहायक हुए है। 

समीक्षा--वास्तव में पथ्वी की धुरी की उत्केन्द्रता के परिवर्तन आवर्तीय 


सका .ररााााभरममआ॒ +स-५क नर, 
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(7&+०4ां०७ ) हैं, अतएवं यदि यह सिद्धान्त सही होता तो प॒थ्वी में अब तक आवर्तीय 
रीति से सैकड़ों हिमयुग हुए होते, जिनका कोई प्रमाण नहीं है।. 


४, महाद्वीपीय प्रवाह 


पे सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार वे सभी प्रदेश जो समकालीन हिम-नदियों 
से प्रभावित हुए हैं, पूर्वकाल में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिये अफ्रीका 

प्रायद्वीपीय भारत तथा आस्ट्रेलिया में परमो-कारबोनिफेरस युग (7?९770-087% 06 
700७०? ९०००१ ) की हिसनदियों के चिन्ह मिले हें। इस सिद्धान्त के अनुसार इस यग में 
ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे (चित्र) और गौण्डवानालेण्ड नामक महान 
_ 'स्थलूखण्ड का निर्माण करते थे। कालान्तर में वे एक दूसरे से पृथक हो गए ल 
«_. समीक्षा--(१) महाद्वीपों के प्रवाह के लिये, जो बल आवश्यक हैं, उनका 
स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो स्का है। । 
; ( ) यह सिद्धान्त सागर-नितलू के स्थायित्व (6७77870670ए 06 006०७. 
. 98978 ) की अवधारणा के प्रतिकल है 
.... (३) इस सिद्धान्त से कुछ हिमयगों का स्पष्टीकरण तो अवश्य हो जाता है, . 
प्र सबंका नहीं। 


५४ घनवातिकीय ४०४०००००४०७)) सिद्धान्त 


. सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार घनवातिकीय दशाओं में अन्तर होने से 
हिमयुग होते हूँ। द 22 
..... समीक्षा--इसे विज्ञान में अभी तक इतना अनुसन्धान नहीं हो सका है, जिससे 
पूर्वकालीन हिमयुगों का सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण हो सके। द 


_ भ्रवों की विचलन 


के सिद्धान्त--बहुत से विद्वानों की यह धारणा है.कि उत्तरी और दक्षिणी अ्रवों गे | 
'की स्थिति में परिवर्तन होते से हिमयुग हुए हैं। के 


समोक्षा--( १) श्र्‌वों के विचलन के लिये आवश्यक बल कहाँ से आये ? 


द -(२) पृथ्वी इस्पात के समान कठोर है। पूर्वकाल में ध्यूवों की स्थिति में 
यदि कोई महान्‌ अन्तर हुआ होता, तो उसका पृथ्वी की संरचना पर कोई न कोई प्रभाव 
अवध्य पड़ता, किन्तु इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। जा ह 
" (३) ज्योतिष-वेत्ताओं के अनुसार धर व अपनी केन्द्रीय स्थिति से किसी भी दिशा 
में अधिक से अधिक २१ मिनट अर्थात्‌ लगभग २३ मीछ ही विचलित हो सकते हैं, 
अंधिक नहीं। हे । 
७ ज्वालासुखोय धृत्रि का सिद्धान्त ः 
... सिद्धान्त--ज्वालामुखियों के उद्गार से छावा आदि पदार्थों के अतिरिक्त धूलि 
भी प्रचुर परिमाण में निकलती है। यह धलि भपष्ठ पर आवरण के रूप में छा जाती है 
और सूर्य की किरणों के मार्ग में बाधक होती है।यह उनके ताप का शोषण कर लेती है, 
जिससे भूपृष्ठ का तापमान घट जाता है। इस सम्बन्ध में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं, . 
विदित होता है कि परमियन और प्लीस्टोसीन काल के हिमयूगों के पहले 












डे 
पूृर्वकालोन हिमतुगो के कारण ४४३ 
डे 
समीक्षा--( १) जब हम प्लीस्टोसीन युग की आग्नेय क्रिया (॥287960प5 
2 ०४४7/० ) और उस युग की हिमनदियों की अग्र और पदुच गतियो में पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करते है, तो हमे सफलता नहीं मिलती। 
(२) इसके अतिरिक्त परिमाणात्मक आपत्तियाँ भी हे। अन्य दब्दो में 
ज्वालामुखीय धुलि तापमान के घटाने में आशिक रूप से सहायक भले ही हो, किन्तु 
केवल उसके कारण हिमयुग होना सम्भव नही है। 


८ पृथ्वी का कावन डाइ ऑक्साइड से ढक जाना 


सिद्धान्त--वायमण्डल में कार्बन-डाइ-ऑक्‍्साइड विद्यमान है। यह पशथ्वी 
के आन्तरिक ताप के विकिरण को रोकती है। चेम्बरलिन ने यह प्रदर्शित किया 
है कि यदि वायुमण्डल में कार्बन-डाई-ऑक्साइड की मात्रा बढ जावे तो पृथ्वी का 
तापक्रम भी बढ जाता है। इसके विपरीत यदि इसकी मात्रा घट जावे, तो तापक्रम भी 
घट जाता है। ऋतुक्षरण ( ५४४७७४४००७०४ ) की प्रक्रिया मे कार्बन-डाइ-ऑक्साइड 
उपभुकत होता है। स्थलखण्डों के अचानक ऊपर उठ जाने से ऋतुक्षरण बढ जाता है। इस 
प्रकार कार्बन-डाइ-ऑकक्‍्साइड के घट जाने से शीतरू जलवाय का आविर्भाव होता है 
और कभी कभी विशेष दशाओ मे हिमयुग भी हो जाते हे। ऋतुक्षरण की प्रक्रिया से 
वाय मण्डल के वाष्प की मात्रा भी घट जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान और भी कम 
हो जाता है। कालान्तर में जब वायमण्डरू को कार्बन-डाइ-ऑकक्‍्साइड पुन प्राप्त होती 
है, तब हिमयग समाप्त हो जाता है। कार्बन-डाइ-ऑक्साइड अनेक स्रोतों से मिलती 
है, जैसे (१) प्रत्यक्ष रूप से--महासागरो द्वारा (बहुत से सागरीय जीवो के शरीर से 
चूना निकलता है। इस चने से कार्बत-डाइ-ऑक्साइड बनती है)। (२) परोक्ष रूप 
से हिमावरण द्वारा जो शिक्षाओ का ऋतुक्षरण रोकता है 
समीक्षा--इस सिद्धान्त के प्रणेता हम्फ्रे नें स्वय स्वीकार किया है कि कार्बन- 
डाइ-ऑक्साइड की वर्तमान राशि में १०० प्रतिशत वृद्धि अथवा ५० प्रतिशत न्यूनता 
पृथ्वी के तापमान पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव न डा सकेगी। फिर भी सभव हैं कि 
यदि इसकी मात्रा' में बहुत अधिक कमी हो जाय, तो हिमयुग का आविर्भाव हो सके । 


&£ अन्य भौगोलिक एवं भौमिकीय सिद्धान्त 
न सिद्धान्त--इन सिद्धान्तो के अनुसार पूर्वकालीन हिमयग निम्नलिस्कित कारणों 
कह आता 
के (१) जलहू तथा स्थलूखण्डो के वितरण और विन्यास में परिवर्तन | 

(२) स्थरूखण्डो की ऊंचाई में परिवर्तेन। 

(३) हवाओ और जलधाराओ की दिशाओ में परिवर्तन। 

समीक्षा--( १) यह सत्य है कि प्रोटरोजोयक, परमियन तथा प्लीस्टोसीन 
हिमयूगो के पहले स्थलूखण्डो में ऊपर उठने और वीचे धेँसने की गतियाँ बहुत हुईं है, 
किन्तु इनमे और हिमयुगो में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता नही मिलूती। 

(२) प्लीस्टोसीन हिमयुग तो हाल ही की बात है। तब से केकर आज तक 
हवाओ और जलधाराओ की दिशा में तथा स्थलूखण्डो के वितरण और बिन्यास में 
एंसे कौन से महान परिवर्तन हुए हे ? 

अतएव यह सिद्धान्त आशिक रूप से भले ही हिमयगो का कारण हो, किन्तु 
केवल इसी से हिमयग सम्भव नहीं हे। 


| 


४४४ भूसैद्धान्तिकी | 


१० आधूनिक धारणाये 


.  सिद्धान्त--हिमयुगो के विषय में आधुनिक धारणाये रूसी वेज्ञानिको को है । 
इन्होने यह ज्ञात किया है कि पिछले सौ वर्षो में हिम भ्रुवो की ओर और खिसक गई 
है। इनका कथन है कि समस्त पृथ्वी का औसत तापक्रम पिछले तीस वर्षो में बढा है 
रूसी वैज्ञानिको ने यह भी ज्ञात किया है कि वायुमण्डल में ३२० किलोमीटर की ऊँचाई 
के बाद ओजोन (0200०) का एक पृथक्‌ स्तर है(चित्र ३६५)। प्रयोगों द्वारा यह 


| 


£॥ स्तर 


जल मल ्शशखिि सम खय ]| 


१५७० मीतर /ं है 


१००मील 





# ज्नाकरणा ग्ब्बारा 


5 5 ढ सर 
शँ साहत' हा + 
पा ४ मतुष्यसाहत गुल्बाए-58६ वायुयान के 
या 22... प्वतमण्डल | 5 


पवरेस्ेटे ....-> 






चित्र २६५--नवीन अवधारणा के अनुसार वायुमण्डरः के स्तर 

ज्ञात हुआ है कि ओजोन का स्तर सामान्यत सौर-विकिरण का पॉचवॉँ भाग शोषण 
कर लेता है। वायुमण्डल के ओजोन की मात्रा स्थिर नही है। वह घटती बढती रहती 
है। तदनसार पृथ्वी का तापमान भी बढता घटता रहता है। जब इस प्रकार पृथ्वी 
का तापक्रम अत्यन्त क्षीण हो जाता है, तभी हिमयुगो का प्रादर्भाव होता है। 

समीक्षा--कार्बन-डाइ-अऑक्साइड के सिद्धान्त के समान सम्भव है यह सिद्धान्त 
भी आशिक रूप से तापमान नीचा करने में सहायक होता हो किन्तु केवल ओजोच 
की न्यतता से हिमयुग होता सम्भव नहीं प्रतीत होता। 


निष्कषे 
उपर्युक्त सभी सिद्धान्तो पर विचार करने के उपरान्त भी हम हिमयुगो के 


पूृबकालीन हिमयुगो के कारण ४४५ 


के ४ चक रू ध्द् 
सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थिर करने में झपने को असमर्थ पाते हैे। कोई भी' 
एक सिद्धान्त सभी हिमयुगो का सन्‍्तोषप्रद स्पष्टीकरण करने में असमर्थ है--उदाहरण 
के लिये सौर-विकिरण के वििभेदन" वाले सिद्धान्त से जहाँ प्लीस्टोसीन युग की 'हिम 


कि 
ए# 4 ९ 





(सिम्पसन के अनुसार) 
चित्र ३६६--प्लीस्टोसीन हिसनदियों की अग्र और परच गतियो का 
सौरविकिरण के विभेदन से सम्बन्ध 





उपर्यक्त चित्र मे- 
वक्र १-सौर-विकिरण के दो पूर्ण चक्र प्रदर्शित करता है। 
वक्र २--इन चक्रो के समय ससार का औसत तापक्रम प्रदर्शित करता है। 
बरक्त ३-वृष्टि का वक्त है। यह सौर-विकिरण के वक्र के अनुरूप हैं" 
वक्र ४-उच्च-अक्षाशों में हिम-निक्षेप का द्योतक है। 
वक्र ५-आल्प्स के चार हिमानी और तीन अन्तहिमानी काल 
प्रदर्शित करता है। । 


नदियों की अग्र और पश्च गंतियाँ तक स्पष्ट हो जाती है (चित्र ३६६) वहाँ यही 
सिद्धान्त परमियन और प्लीस्टोसीन हिमयगो के मध्य का दीघे कालान्‍्तर समझाने में 
असमर्थ है। सम्भव है, उपर्यक्त सिद्धान्तो में निहित बहुत-सी दशाएँ मिलकर हिम- 
यगो का कारण हो। ज्योतिष और घनवातिकी (7४७४७०7०००४४) के वर्तमान 
अध्ययन द्वारा हम किसी भी निद्िचत निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ हें। जब तक 
ये दोनों वित्ञान इस ब्िषय में पर्याप्त उन्नतिगील नहीं हो जाते, तब तक हिमयुग 
के सम्बन्ध मे निश्चित परिणाम पर पहँचता असम्भव नहीं तो महाकठित अवश्य है। 


सत्तावनवाँ परिच्छेद 
अटोलों की संरचना 
(इफाणपफ्क 067 &7०7.8) 


अटोल (48008) किस। प्रकार बने ?--यह प्रइन बड़े महत्व का 
. है। इस सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक मत प्रकट किये हैं। इनमें से तीन प्रमुख 
 विचारधारायें नीचे दी जा रही हैं :-- द द ह 


१ डारबिन (09७70) का सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त के अनुसार, सबसे पहले मुंगे का कीड़ा अथवा प्रवाली पूर्व गक' 
४ ( (0७8 720ए90 ) किसी द्वीप के चारों ओर अनुतट-प्रवाली ( 5 ७१7॥ ९ 40 0] 786) 
. बनाना आरम्भ करता का 
है। सागर पृष्ठ से 
तीस या चालीस फुट 
नीचे यह किया 
आरम्भ होती । जब 
तक स्थल और जल के 
आपेक्षिक समतलों में. 
अन्तर. नहीं होता, 
अनुतट-प्रवाली . विक-, 
सित होती रहती है। | 
किन्तु यदि किन्‍्हीं ६... 
कारणों से द्वीप नीचे | 
'धंस ता. “है, तो 
प्रवाली भी जल में. 
उतने नीचे ओर डूब 
जाती है। इसके बाद 
प्रवाली फिर ऊपर की 
ओर विकसित होने 
लगती है.। प्रवाली . 
का विकास बाहर की 
ओर सबसे अधिक 
होता है क्योंकि वहाँ 
उसे भोजन की सबसे 
अधिक सुविधा होती |. 


[0ंप्रणा: (४7- . 5४:03 





अटोलों की सरचना ४४७० 


जीवन इसी पर निर्भर है । प्रवाल इसे सागर जल से खीचता है। बाहर की ओर 
प्रवाली का विकास अधिक होने का एक कारण यह भी है कि वहाँ पर उसे अवसाादो 
( 5660776708 ) से ढक जाने का'डर नही रहता। अतएव, जब द्वीप नीचे घेंसता 
है, तो प्रवाली का बाहरी भाग ऊपर उठा रहता है और मध्य का शेष भाग डूब कर 
उपहृद (॥,8७2४००४) में परिणत हो जाता है। नीचे धेंसने की क्रिया की वृद्धि के 
साथ ही साथ उपहृद की गहराई और विस्तार भी बढते जाते हे। कालान्तर मे समस्त 
ढीप जलमग्न हो जाता है ओर यदि प्रवाली द्वीप के चारो ओर हुईं तो अच्त मे ऊसका 
वलय (&7४2) शेष रह जाता है जिसके मध्य मे जलमय' उपहृद रहता है। इस 
प्रकार अटडाल (40०0॥) अस्तित्व मे आ जाता है। 


सिद्धान्त के पक्ष में ग्रभाण--इस सिद्धान्त के अनुसार अटोल केवल उन 
क्षेत्रों मे पाये जाना चाहिये, जहाँ सागर-नितल की अधागति हुई हो। ऐसे अनेक सबरूू 
प्रमाण मिलते है, जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिये बृह॒द- 
परातट-प्रवाली (७००७४ 39/776/2 786०४) के अन्तर्गत क्वीसलेण्ड के तट पर ऐसो 
अनेक मसमुद्रान्तर घाटियाँ फाई जाती है, जो स्वय निमज्जन (४प्र०भरवें०7००, ) की 
द्योतक है। बहुत सी वलयाकार प्रवाली-रचनाओ के बीच में स्थित द्वीपो के किनारे 
भी इसी प्रकार कटे हुए हे और थोडी ही अवोगति उन्हे अठोल में परिणत करने में 
समर्थ होगी। ' 


विपक्ष में प्रभाण--प्रशान्त महासागर में बहुत से अठाल ऐसे क्षेत्रों में पाये 
जाते है, जहाँ न केवल निमज्जन के कोई चिह्न नहो हे, प्रत्युत उन्मज्जन (॥7]078- 
४07 ) के निश्चित प्रमाण विद्यमान हे। पैल्यू आदि द्वीप समूह में स्थल का उन्मज्जन्न 
निश्चित रूप से हुआ है। अनेक प्रमाणों से इसकी पुष्टि हाती है। सोलोमन द्वोप 
के अदाल ऐसी लाल रग की चिकनी मिट्टी पर स्थित है, जो केवल अथाह 
महासागर में पायी जाती है। उनन्‍्मज्जन का इससे अधिक ज्वलन्त और यथार्थ 


प्रमाण अन्य क्या हो सकता है” केवल निक्षेप से इतनी अधिक मात्रा में उन्मज्जन 
कदापि सभव नहीं है। 


२ मरे (#णए०) का सिद्धान्त, 


इस सिद्धान्त के अनुसार अदोल का विकास ऐसे समुद्रान्तर पठारों (870- 
7297776 ?]86०»५४ ) पर होता है, जिनका ऊपरी धरातल सागर-पृष्ठ से १२० 
फूट से कम गहराई पर होता है। प्रवाली रचना का आन्तरिक भाग अपेक्षाकृत नीचे 
रहता है और बाहरी भाग पूर्वलिखित कारणों से अत्यन्त वेग से विकसित होता है 
और कालान्तर में सागर-समतरू से भी ऊँचा उठ जाता है। इस प्रकार प्रवाली- 
रचना एक ऐसे घेरे का रूप धारण कर लेती है जिसके बीच में उपहृद (7,%2००० ) 
रहता है। ऐसी अवस्था मे जीवित प्रवाल सागर की ओर रहते ६ ओर आन्तरिक भाग 
में मृतक प्रवालों का बाहुल्‍य होता है। कारण स्पष्ट है। मृत प्रवाली के घुलने से 
उपहृद और भी अधिक गहरा और विस्तृत होता जांता है। दूसरी ओर प्रवाली का 





सअ्ननक्र-र-मननमग०के+५++य१ पा 


१--मूगे का कीडा प्रवाली श्वृखला का निर्माण १२० फुट से अधिक गहराई 
मे नहीं करता, क्योकि इससे नीचे की परिस्थितियाँ प्रवाली के विकास के लिये अनुकूल 
नही ह। 


3 
४४८ भूसेद्धान्तिकी 
शि 
बाहरी भाग ऊपर की ओर विकसित होता रहता है। इस प्रकार प्रवाली का वलय 
क्रम्ला आकार में बढता जाता है। अतएवं अडोल की आयु-निर्धारण में आकार का 
भी महत्त्व है। 


काम. मांग, दान. सामाही.. धामम।.. आयम+.. ध्यांगग. जी. पा 


एक. आजम. काका. खोआाए. इक. कक. आय. न्‍गीकन,. फरकआ ३... सकाकीक 
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चित्र ३६८--मरे के अनुसार अटोल की रचना 


पक्ष में प्रमाण--(१) बहूत से उथले सागरो में समुद्रान्तर पठारो पर 
अठोल पाये गय हे। 

(२) यह तो डारविन तक ने स्वीकार किया है कि उथले सागर में प्रवालो 
रचनाओ का स्वाभाविक बाह्यम-विकास, उन्हें अटोल का रूप देने में समर्थ होगा। 
डारविन के अनुसार पश्चिमी हिन्द-महासागर के अठोल धाराओं द्वारा एकत्र 
किये गये अवसाद ( 96व797०४५४४ ) के तटों पर, इसी प्रकार बने है। 


(३) अनेक अठालो के परीक्षण से ज्ञात होता है, कि उनके प्रवाली-निक्षेप 
२०० फुट से अधिक गहरे नहीं है। सोलोमन द्वीप समूह का सैण्ठ अन्ना तथा जावा के 
दक्षिण मे स्थित क्रिश्चियन द्वीप इसके उदाहरण है। 

(४) यह उल्लेख तो पहले ही हो चुका है कि पैल्यू, सोलोमन आदि द्वीप 
'समहो में उन्‍्मज्जन के निश्चित प्रमाण मिले हैं। 

विपक्ष में प्रभाण--(१) मरे के अनुसार अडोछो का केवल ऊपरी २०० 
फुट के ऊगभग भाग प्रवाल से बना होगा, शेष नहीं। परीक्षा से ज्ञात होता है कि 
अनेक दशाओं में यह ,सत्य नही है। 

(२) अधिकतर अठोलो के बाहरी तट बडे प्रपाती (8६०९७) होते 
हुं! मरे की उपकत्पना इनका स्पष्टीकरण नहीं करती। 


» (३) इस सिद्धान्त के अनुसार प्रवाली श्रुखढ्ला का विकास ऐसे समुद्रान्तर 
पठारों पर हुआ जिनका ऊपरी घरातलरू या तो अपक्षरण (/02709) द्वारा नीचा 
होकर अथवा निक्षेपण (700/0/087700 ) ढ्वारा ऊपर उठकर सागर-समतल से लगभग 
३० फेंदम गहरा हो गया। अतएवं अठालछो की गहराई ३० फैदम ही होना चाहिये, 
किन्तु प्राय वह ४० फैदम से भी अधिक होती है। 


३ इली का हिमनियत्रण का सिद्धान्त 
(28॥9४8 40607ए ० (७8०७) (09070!) 


, . , सन्‌ १९०९ ई० में हवाई द्वीपो की प्रवाली-रचनाओ का निरीक्षण करते समय 
डली का ध्यान उनकी सक,णंता की ओर आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त मौना-की 
५ + 0०७७ 56७) में उसने अभिनवकालीन हिमनदियों' के चिक्त भी देखे। इससे 


अटोछो की सैरचना ४४९ 


उसने अनुमान किया कि ्रवाली-विकास और तापक्रम में सम्बन्ध अवश्य है। आज- 
कल जाडे के दिनो मे इन सागरो का तापमान प्रवाली-विकास के लिये आवश्यक 
तापमान से थोडा ही अधिक रहता ,है। इससे उसते यह अनुमान किया कि हिमथुग 
में यहाँ का तापमान प्रवाली विकास के लिए आवश्यक तापमान की अपेक्षा बहुत कम 
होगा, अतएवं उस काल में इनका विकास न हो सका होगा। इस प्रकार वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि हवाई-द्वीपो की प्रवाली-रचनाये हिमयुग के बाद की रचनाये है। अब 
तो सभी लोग यह मानते हे कि प्रातिनूतन हिमयुग (77]0800०0७76 7०6 48०) 
में सागर-समतल में उच्चावचन (#]7०८७४४078 ) हुए हे--अर्थात्‌ कभी बह “ऊपर 
उठा है तो कभी नीचे चला गया है। सागर समतलरू के नीचे जाने से उसका तापमान 
भी घट गया होगा, जिसका प्रभाव ससार भर पर पडा होगा। डेली के अनुसार प्राति 
नूतन हिमयुग में सागर समतरहू लगभग २०० फुट नीचे चछा गया था। जब सागर 
पृष्ठ अधिक से अधिक नीचा होगा, उस समय समुद्र की तरगो ने हिमयुग से पहले 
को ऊपर निकली हुई प्रवाली रचनाओं का अपक्षरण किया होगा, जिससे वे समुद्रान्तर 
फलकियो (8प977&/779 -36700०॥७४8 ) में परिणत हो गई होगी। इसके बाद जब 
तापक्रम बढा होगा और हिंम-टोपियाँ ( 7००-०७०8 ) पिघली होगी और उनका 
पानी समुद्र में प्रवाहित हुआ होगा, तब सागर-समतरू फिर ऊपर उठा होगा और 





चित्र ३६९--डेली के अनुसार अटोर की रचना 

पानी का तापमान भी बढ गया होगा। अत्यन्त तीन्र हिमयुग में भी जो प्रवारू जीवित 
रह जाते है, वे निम्ससमतल के अपघर्षण (7,09 ,0ए७) ,8७7७४09) से बनी 
समुद्रातर फलकियों पर नवीन रचनाओ की सृष्टि करते हे। पूर्वलिखित कारणों से 
प्रवाली बाहर की ओर अधिक विकसित होती है और कालछान्तर में अठोल की' 
आक्ृति ग्रहण कर लेती है। गे 

अनुकूल प्रमाण --(१) अटोल के ऊपरी धरातल का चपटापरू इस 
सिद्धान्त के अनुकूल है। इस सिद्धान्त में निम्त समतलरू के अपघर्षण (7,0ज 7,6ए७! 
:307%8700 ) की जो कल्पना की गई है, उसके फलस्वरूप चपटा धरातल ही अस्तित्व 
में आयेगा। 

(२) हिमयुग में महाद्वीपीय हिमखण्डो के विकसित होने और पिघलने से 
महासागर के जलपृष्ठ का ऊपर उठना और नीचे चला जाना सर्वमान्य तथ्य है। 

प्रतिकूल प्रमाण --( १) अटोल के उपहृदो की गहराई के अध्ययन से 
यह ज्ञात होता है कि वे प्रातिनूतन युग मे समव अधिक से अधिक गहराई से भी 
अधिक गहरे है। 

(२) अपक्षरण द्वारा अधिकाश जलूमग्न तठो का इतना अधिक नीचा होना 
शकक्‍्य नही प्रतीत होता, जितना कि अपेक्षाकृत कम विस्तार बाले तट हुए है। 

३० 


हट 
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(३) इस सिद्धान्त के अनुसार उच्छुगों (0॥78) की सृष्टि अत्यन्त 
अनिवाये है। यदि यह भी मान लिया' जाय कि कुछ उच्छ ग सागर-समतल् के ऊपर 
उठने से डब गये होगे ,तो भी कुछ तो शेष बचना चाहिये। सत्य तो यह है कि प्रवाली 
सागरो में उच्छु ग॒ पूर्णत अनुषस्थित हें 


निष्कष 


उपलब्ध प्रमाणो की विरोधी प्रवृत्ति के कारण निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना 
कर्ठिन है। इतना तो निविवाद कहा जा सकता है कि अठोल अनेक प्रकार से अस्तित्व 
में आये--कुछ निमज्जन के क्षेत्रों में विकसित हुए और कुछ ऐसे भागों मे जहाँ 
निमज्जन नहीं हुआ। 

इस समस्या के हल के लिये दक्षिणी प्रश्ान्त में फ्यूनाफूटी नामक टापू के एक 
अदोल के वलूय मे लगभग १११४ फुट गहरा सछिद्रण (8076) किया गया। 
सछिद्वण से निकले पदार्थों के परीक्षण से यह विदित हुआ कि उसका प्राय समस्त 
भाग प्रवारू द्वारा रचित है। स्पष्ट है कि यह प्रयोग डारविन की उपकल्पना के 
अनुकूल है। किन्तु यह तो केवल परोक्ष (767०० ) प्रमाण हुआ। इसे हम 
निश्चयात्मक प्रमाण तो नहीं कह सकते। 

दूसरी ओर इस बात के भी निश्चित प्रमाण मिलते है कि अठोरू ऐसे क्षेत्रों 
मे, भी पाये जाते है, जहाँ सागर-नितल का निमज्जन नही हुआ है। यही नहीं ऐसे 
क्षेत्रों में भी अठे।ल पाये गये हे, जहॉ नितल में निश्चित उन्‍्मज्जन हुआ है। 

कोई भी एक सिद्धान्त सभी अठोलछो के लिये घटित नहीं होता। कुछ 
विशेष अटौलो में सछिद्रण अपेक्षित है। कुछ अटालों का विस्तृत अध्ययन भी 
आवश्यक है। अनुसन्धान के लिये इस दिद्या में काफी क्षेत्र पड़ा है, फिर भी इतना 
पकेत कर देना उचित होगा कि अभी तक डारवबिन को ही सबसे अधिक समर्थन 
प्राप्त है। 

डेविस अपने प्रवाली श्खला की समस्या” नामक ग्रन्थ में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे है --- 
कु 'डारविन का निमज्जन का सिद्धान्त तथा डेली का हिम-नियन्त्रण का 


सिद्धान्त--दोनो मिलकर प्राय सभी प्रकार के प्रवाली-श्वुखकाओ के स्पष्टीकरण के “ 


लिये स़बसे' अधिक समर्थ है। १ 
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अहावनवाँ प्रिच्छेद 
चक्रवातों की उत्पत्ति 
(0.80-ए 0|# 6€५८०,0ए४७७ ) 


भूमिका--चक्रवात (09०0०४७ ) समभार रेखाओं ( 4800%०8 ) की 
एक विशेष व्यवस्था है, जिसमे समभार रेखाये प्राय वृत्ताकार ( 07०प्रॉँछः ) 
अथवा दीघं॑-वृत्ताकार ( ४97०७) ) होती है, इसके मध्य में वायु का दबाव सबसे 
कम होता है और वह चारो दिशाओ में क्रश बढता जाता है। चक्रवात प्राय. कभी 
भी स्थिर नहीं रहते। सामान्यत वे प्रचलित वायु की दिशा में गतिशील होते है। 
चित्र में उत्तरी गोलाधे का' एक चक्रवात प्रदरश्ित क्रिया गया है। उससे स्पष्ट 





चित्र ३७०--उत्त री गोलार्थध का एक चक्रवात 


होगा कि न्यूनतम भार चतक्रवात के बिल्कुल बीचो बीच नहीं होता है, वरन्‌ कुछ पीछे 
हटा हुआ होता है। केन्द्र से गुजरने वाली और गति की दिशा के प्रति समकोण बनाने 
वाली रेखा को द्रोणी (7४००४४ ) कहते है। द्रोणी के आगे का भाग अग्न (#70०77 ) 
कहलाता है और पीछे का भाग पृष्ठ (88०2८) कहलाता है। वायु सदेव अधिक 
दबाव से कम दबाव की ओर प्रवाहित होती है। चक्रवात के मध्य मे वायु का दबाव सबसे 
कम होता है, अतएवं उसकी ओर चारो दिश्ाओ से वायु प्रवाहित होती है। फरल के 
नियम के अनुसार ये हवाये उत्तरी गोलार्ध मे अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्थ 
में अपनी बायी ओर मुड़ जाती-हे चित्र ३७० से स्पष्ट होगा कि उत्तरी गोलार्थे के चक्रवात 


कप भूसैद्धान्तिकी 


के अग्र (77०7४) में हवा ये अधिकतर दक्षिण से प्रवाहित होती है और पृष्ठ (89०४) 
में अधिकतर उत्तर से। वायु का तापमान भी दिशा के अनुसार ही होता है अर्थात्‌ 
दक्षिण से आनेवाली वायु उष्ण होती है और उत्तर से आनेवाली वायु अपेक्षाकृत 
शीतरू। अग्न की अपेक्षा पृष्ठ्की हवाये अधिक शक्तिशाली होती है। 
शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवात (7७777०"७/6 (४ए०॥07788 ) 
इनकी उत्पत्ति के स्पष्टीकरण के लिये अनेक सिद्धान्त उपस्थित किये गये है। 
इनमे धर वीय अग्र का सिद्धान्त (?0]87 ४7०४४ 70००:७) सबसे अधिक महत्व- 


पूर्ण है। 





चित्र ३७१९०-चक्रवात्‌ के विकास की विभिन्न, उत्तरोत्तर अवस्थाये 


़्् 
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इस सिद्धान्त के अनुसार वायु की दो राशियॉ---एक उष्ण और दूसरी अपेक्षा- 
कुत शीतल सस्पद मे आती हे। इन राशियों को उद्गम के अनुसार क्रमश विष्‌क्त 
रेखीय और ध्यू वीय वायु कहते हे यह तो स्पष्ट ही है कि विषुवत्‌-रेखीय वायु उष्ण और 
आद होगी और ध्यू वीय वायु शीतछ और शुष्क ।वायु की ये दो भिन्न राशियाँ समानान्तर 
केन्तु विरुद्ध दिशाओ मे प्रवाहित होती है। ( चित्र ) विषुवत-रेखीय वायु दक्षिण- 
श्चिम से उत्तर-पूर्ष की ओर चलती है और ध्य्‌ वीय वायु उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम 
री ओर। इन दोनो हवाओ को पृथक करनेवाली रेखा को ध्यूवीय अग्र (?ल7 
770॥ ) कहते हे। इसी शब्द के आधार पर इस सिद्धन्त का नामकरण भी हुआ है। 
उष्ण और शीतल वायु के मिलने की दूसरी अवस्था भी चित्र में दर्शायी गई है। 





चित्र ३७२--श्रुवीय अग्न का सिद्धान्त (7020]87 ४५070 77607 ) 


है 
'४प्४ भूस॑द्धान्तिकी 


उस क्षेत्र को जहाँ पर उष्ण वायु शीतल वायु से ठकराती है, उष्ण अग्न (जद 
#७०७४) कहते हे। इसी प्रकार उस क्षेत्र को जहाँ शीतल वायु उष्ण वायु के नीचे 
प्रविष्ट हो कर टक (५०१४०) बनाती«है, शीतल अग्र (0]त 7४०7/) कहते है। 
जब उष्ण वायु पृथ्वी के धरातल पर थ्रवीय अग्र से मिलती है तब वह शीतल वायु के 
ऊपर चढ जाती है। ऊपर जाने से वह ठण्डी होती है और उसकी भाप जल में परिणत 
होकर वर्षा का रूप ग्रहण कर लेती है। जब समस्त उष्ण वायु ऊपर उठ जाती है 
तब बह कहा जाता है कि चक्रवात अधिधारित (0८लण्त०।!) हो गया। उस रेखा 
को जिसके अनुसार उष्ण वायु: पृथ्वी का परित्याग करती है, अधिधारण की रेखा 
(76. 0६ 06०प्07 ) कहते हैं। उष्ण और शीतल हवाओ को पथक करने- 
वाला तल श्रुवीय-अग्र (209 ००7४) पर बिल्कुल उदग्र (४७४०७) 
नही रहता। वह उत्तर की ओर झुका रहता है। अन्य शब्दों में श्र वीय अग्र के उत्तर 
मे भी कुछ दूर तक उष्ण विषवत-रेखीय वायु पायी जाती है। शीतल बाय के 
ऊपरी भाग में उष्ण बाय के प्रविष्ट हो जाने से एक उभार सा बनजाता है जैसा 
कि चित्र ३७१ (ह्वितीय अवस्था) से स्पष्ट है।इस चित्र में श्र वीय अग्रन' (20]87 
ए४०४४) की पहल की स्थिति विन्दुओं से दिखलाई गई है और पहले के शीतल और 
उष्ण अग्र टूटो रेख/ओ से दिखलाये गय है। उष्ण वायु शीतछ वाय की अपेक्षा हलक 
होती है अतएवं वह उसके ऊपर चढ़ती जाती है विज्ेषपकर उत्तर को ओर भके हुए 
पाधक्यतल (8प्राए8&0७ ०६ 509%"४४०१) पर। उष्ण अग्र (५४७ ४0०7४) 
पर उष्ण वायु शीतल वायु से टकराकर ऊपर उठती है। दूसरी ओर शीतल अग्र 
पर धर वीय वायू (अपेक्षाकृत भारी होने के कारण) उष्ण-वायु के नीचे धैसकर 
ठक (५४०१४०) बनाती' है, जिससे वहाँ की उष्ण-वायू ऊपर जाने को विवश होती 
है। इस प्रकार उष्ण जिज्यस्र ण्ड (४7४ 8००४००7०) का आकार क्रमश घटता रहता 
, है और अन्त मे एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब समस्त उष्ण-वायु के ऊपर उठजाने 
से वह बिल्कुल लुप्त हो जाता है (चित्र ३७१ चतुर्थ अवस्था) यह तो पहले ही कहा जा 
चुका है कि उस रेखा को जिसके अनसार उष्ण-वायू पृथ्वी के धरातल का परित्याग 
करती है अधिधारण की रेखा (7.06 ० 000 ए8५४०१) कहते है। चित्र ३७१ 
(चतुर्थ अवस्था) में क ख एसी ही रेखा है। 


उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात (770०७) (9०७0708 | 
(हरीक न, टाइफून इत्यादि) 


, उष्ण कटिबन्ध के चक्रवातों में निम्नलिखित विशेषतायें होती है, जिनकी 
सहायता से हम इनमें और शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवातों ४ (|€ग्रए ७" ॥० 
09००० ७४ ) में भेद कर सकते है और प्रत्येक को पहचान सकते है -- 


(१) उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात का व्यास शीतोष्ण कठिबन्ध के चकऋ्रवात के 
व्यास से कम होता है। 


(२) हष्ण कटिबन्ध के चक्रवात की समभार रेखायें ([80०78) अपेक्षाकृत 
अधिक झडि मृत (97707०४४08)) और वृताकार (07०४४) होती है । 


चक्रवातों की. उत्पत्ति ४५५ 





£+ है. ० 


(ख) शीतोष्ण कटिबन्ध का अक्रबात' 


'+न्कूपक 
कि 


तथा शीतोष्ण चक्रवातो का अन्तर 





'उष्ण 


र्‌ तिल 


चित्र ३७ 


(क) उष्ण क्वोटेबन्ध का चक़वात 


(३) उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात में समभार रेखाये अधिक पास-पास होती 
है, अतएव उनमे वायु का वेग अधिक होता है। असली हरीकेन में वायु वेग ७५ मीछ़ 
प्रति घण्टे से भी अधिक होता है। 

(४) उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात में तापमान का वितरण केन्द्र के चारो ओर 
सबेत्र एक सा होता है। शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवांत के अग्र (#7070) और पृष्ठ 
(28८४) में तापमान का काफी अन्तर होता है। 

(५) उष्ण कंटिबन्ध के चक्रवात में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक मूसछाधार 
(7077७॥४78)) होती है और वह केन्द्र के चारो ओर समान रूप से वितरित हीती 
है [यद्यपि दूसरा गुण गतिशील आँधी (४०४०४ 8007778) की अपेक्षा स्थिर आँची 
(808007%77 8500708) ग्रे अधिक पाया जाता है ] 


४५६ डसेद्धान्तिकी 
रु 

(६) इनमे वायु के अकस्मात परिवर्तन नहीं होते है। 

(७) उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात जाडो की अपेक्षा गमियों में अधिक जाते है 

(८) हरीकेन का केन्द्र अपेक्षाकृत शान्त और वर्षा रहित होता हे। इसका! 
व्यास सामान्यत ५ मील से लेकर ३० मीरू तक होता है। इसे जांधी की आखा 
(आए० ०६ 7४०8६०7००४) भी कहते हे। ॥॒ 

(९) उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात के साथ प्रतिचक्रवात नही रहते। 





चित्र ३७४---उष्ण चक्रवातों के पथ 


(१०) शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवात सामान्यत पूर्व दिशा की ओर अग्नसर 
होते हे। उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात का पथ ऐसा परवलूय (3207७०७ ) है, जिसकी 
अक्ष ( &58 ) भूमध्यरेखा के समानान्तर रहती है और नतोतर पाश्य ( (१७7087० 
5700) पूर्व की ओर रहता है (चित्र ३७४)। 


उष्ण कटिबन्ध के चक्रवातो का अभी तक बहुत कम अध्ययन हुआ है। इनकी 
उत्पत्ति के विषय में ऋतु विशेषज्ञों में बडा मतभेद है। प्रचलित धारणाओ में निम्न 
लिखित विचार को अधिक महत्व मिला है --- 


उष्ण कटिबन्ध के चक्रतातों की उत्पत्ति 


उष्ण कटिबन्ध के चक्रवात' महासागर में उत्पन्न होते है। इसका कारण यह 
हैकि वहाँ पर दो बातो की सुविधा है। एक तो वहाँ आता बहुत 
रहती है और दूसरे वहाँ वायु का सघषज प्रतिरोध (#फ0407 6 ७#ा४॥8770७) 
कम होता है। अधिकतर इनका विस्तार उत्तरी गोला मे डोछड्रम की उत्तरी सीमा 
और दक्षिणी गोलार्घ में डोलड्रम की दक्षिणी सीमा तक ही होता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि इनकी उत्पत्ति में डोलड्रम प्रदेश का स्थानीय ताप और नमी सहायक होती है, 
किन्तु अन्य कारण भी महत्त्वपूर्ण हे। डोलड्रम के शान्त कटिबन्ध में चक्रवात तभी 
पाये जाते हैं, जब वहू॒विषुवत रेखा से दूर खिसक जाता है। जिस समय वह 
विषुबंत रेखा के निकट आ जाता है, उस समय इसमे चक्रवात नहीं होते। सभवत 
इसका कारण थ्रह है कि विषुवतरेखए के निकट पृथ्वी के परिम्रमण (7३00॥४४707 ) 
का वेग इतता कम है कि वह वायू में उतना घुमाव या भँवर (५/)॥7) ) पैदा करने में 


चवातो की उत्पत्ति ४५७ 


असमथ है, जो चक्रवात की रचना के लिये आवश्यक है इस प्रकार इस तथ्य का स्पष्टी 
कदण हो जाता है कि 'उष्ण कटिबन्ध! के चक्रवात डोलड्रम की ध्रवीय सीमाओं ( 7००० 
](७०४7॥४ ) मे ही और वह भी केवल गर्मी औरु पतझड ऋतु मे (जब यह कटिबन्ध भूमध्य- 
रेखा से सबसे अधिक दूरी पर होता है) पाये जाते है। ट्रेड वायु के प्रभाव में आ जाने से 
ये चक्रवात पहले पश्चिम की ओर जाते हे और उसके बाद ध्यू वो की ओर मुड जाते है। 
जैसे ही ये मध्य-देशान्तरो ( तत]6 ]800प१68 ) में अथवा स्थरूखण्डो के 
ऊपर प्रवेश करते हे वैसे ही इनकी तीब्रता ([70678/9) कम हो जाती है और ये 
फैलकर बाह्य उष्ण प्रदेशीय ( ॥75078 77077०७४ ) चक्रवात के लक्षण ग्रहण कर 
लेते हैं। यद्यपि उष्ण कटिबन्ध के हरीकेन में धरातल के अग्र (878०७ #४०708) 
नही देखे गये हे, तथापि ऋतुविशेषज्ञ इस विषय मे एकमत है कि इनकी उत्पत्ति अग्न से 
ही होती है। हरीकेन की वायु के ऊपरी स्तरो के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 
वहाँ पर विपरीत गुणों की वायु राशियाँ (0079678४97९ 4॥7 988०8) पायो जाती 
है और घरातल के बहुत ऊपर अग्न भी मिलते हे। 


उनसठवाँ परिच्छेद 


उ्वारभास विषयक सिद्धान्त 
(7प्र700 78 ७3007' पीए9788) 


ज्वारा-भाटा के स्पष्टीकरण के लिये जो. विचारधारायें प्रस्तुत की गई है 
उनमें दो अधिक महत्वपूर्ण हैं -- ; 


(क) प्रगामी तरग का सिद्धान्त (शिक्षशाल्काएए पकएल परफफाए ॥ 
(ख) स्थावर तरग का सिद्धान्त (९४ ४ाएगआ/ए फरैंछरल 7077५ ) 


(क) प्रगामी तरग का सिद्धान्त 
([0708768878 ४४००७ 7४6079) 


यदि पृथ्वी के गोले पर जल का आवरण सर्वत्र समान होता तो चद्ध्रमा 

की गति के अनुसार ज्वार की भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रगति होती, किन्तु महाद्वीप' 
तथा अन्य स्थल-खण्ड इसमे बाधक होते है दक्षिणी अण्टाकंटिक महासागर में, स्थल-खण्डी' 
का अभाव होने के' कारण ज्वार की प्रगति ठीक चन्द्रमा की गति के अनुसार होती हैं। 
इसमें १८०१ देशान्तर के अन्तर पर दो लहरे बन जाती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओट 
बढती है। जैसे ही ये तरगे उत्तम आशा अच्तरीप ( 0७०७ ० (४0060 ४०७९) के निक» 
अटलाण्टिक महासागर मे प्रवेश करती है वैसे ही उनमेसे एक शाखा निकलकर उत्तर की 
ओर बढ़ती है। प्रशान्त और हिन्दमहासागर में भी इस प्रकार की शाखामें बन जाती है। 
प्रधान लहर (07777879 ७४०५०) की ये शाखाये गौण लहरें (8९००४१४० ७ ४४५०४) 
कहलाती है। इनसे ही अन्ध महासागर के तद पर ज्वार निर्धारित होते है। 
गौण लहरे स्वतन्त्र रूप से आगे बढती है-हाँ गहराई का इनकी गति पर प्रभाव अवश्य 
पडता है। इन्हे जन्म देने वाली प्रधान लहर की गति चन्द्रमा के अनुसार होती है। 
गामी लहर ( 2£िए०४7०आए्७ ए००० ) के सिद्धान्त के अनुसार अन्ध महा“ 

सागर की ज्वार-तरगे चित्र में समज्वार रेखाओं (0006७ 7.08) द्वारों 
'दर्शायी गई है। समज्वार रेखायें वे कल्पित रेखाये है जो सागर के उन स्थानों के मिलाने 
से बन जाती हैं, जहाँ दीघेज्वार (89778 7766) एक ही समय पर जा आता है। रेखाओं 
के ऊपर जो अंक दिये गये हे, वे पूर्णमासी के दिन दीर्घज्वार का (ग्रीनविच् के अनुसार ) 
समय दर्शाती हैं। इन मानचित्र से ओर उपर्युक्त सिद्धान्त से स्पष्ट है कि अन्ध महा" 
/चाजर ज्वार-तरंगे किनारे के उथले भागों की अपेक्षा वीच के गहरे भागों मे 


४333 
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(ख) स्थावर तरग का सिद्धान्त 


(909007भ"ए ए/०७ए४8७ 79००7४ ) 
आधुनिक खोज से यह ज्ञात होता है कि ससार भर के ज्वार-भाटे के अध्ययन 





चित्र ३२७५---प्रगामी-तरग के सिद्धान्त के अनसार अन्ध महासागर की समज्वार' रेखाओं 
के लिये हमे पृथक-पथक सागरो का स्वतंत्र अध्ययन करना चाहिए। इस सिद्धान्त मे यह 
कल्पना की जाती है कि प्रत्येक सागर में एक स्थावर तरग होती है। यह कथन' नीचे 
लिखे प्रयोग से स्पष्ट हो जायगा “- 

/ प्रयोग--किसी आयताकार पात्र में थोडा पानी ले लीजिए, फिर उसके' एक 
किनारे को शीघ्रता से ऊपर उठांकर नीचा कर दीजिए। ऐसी अवस्था में जब' पानी 
दहिनी ओर ऊपर उठ जाता है, तब बायी ओर बह नीचे दब जाता है और इसी' प्रकार 
जब वह बायी ओर ऊपरु उठ जाता है, तब वह दाहिनी ओर नीचे दब जाता है। यही 
क्रम चलता रहता है। ऐसी मध्यवर्ती रेखा को जिसके सन्दर्भ में पानी ऊपर उठता और 


4 


४६० ध्थ 
भूसद्वान्तिकी 


नीचे जाता है हम पात हे ि 
-रेखा ( ४००१७ ॥, 

आई 776 ) कहते है और मे 

ई हुई तरग को स्थावर तरग ( जा मर हे ) कट हे. जम 





चित्र २७६--स्थावर तरग (88णाक्षा ए ए/॥ए6 ) की उत्पत्ति 
ट 


स्थावर तरग के प्रदोलन का आवतंकाल /]26 
निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित होता है -- ( रिश्लत्त्‌ 0०६ 082]]क0॥ गे 


। अ हम का आवर्तकाल 
एा0त 06 (03८ 
ह कर हे 8९।|]8309 
7 _ /पभ्ग जहाँ ट भ्‌ बाकि बा 
है हर क्ृष्टि त्वरण 
| 00००७४७४४४079.... (घ€ (0 
पु 8708५४70%7) 


गनन्जल की गहराई 


इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक 
जलाशय का अपना एक 
निदिचित प्रदोलन का आवत- 
काल होता है, जो उसकी 
लम्बाई और पानी की गहराई 
पर निर्भर है। 
... इस शताब्दी के आरम्भ 
में हैरिस नामक विद्वान ने 
ज्वार के स्पष्टीकरण के लिये 
स्थावर तरग के उपर्युक्त सृत्र 
को अपना आधार बनाया। 
इस सिद्धान्त के अनुसार 
विभिन्न सागरो की स्थावर 
तरगो के फलस्वरूप ही 
विवृत महासागर (07७७ 
0०6७7 ) में ज्वार आता 
है। इन पृथक सागरो को 
मिलाकर सयुक्त रूप से 
प्रदोल प्रणाली ( 0800]86707 
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898/९70 ) कहते हे ! इनमे से प्रत्येक का अपना एक निश्चित प्रदोलन का 
आवतेकाल ( ?७७०१ ०07 ठ08ण][बध07 ) होता है, जो गणित की सहायता से 
निश्चित किया जा सकता है चित्र ३७७ में हिन्द महासागर की प्रदोल-प्रणालियाँ दर्शायी' 
गई हे । क के 

इस चित्र मे अकित अक उच्च-जऊ (प्राह0 ए«०) का समय दशाते है। यह 
समय चन्द्रमा के ग्रीनविच की देशान्तर को पार करने के बाद व्यतीत हुए चान्द्र-धण्टो 
(॥,णा» ्री०ए००४) में दिया गया है। पात-रेखाये (0०१०) [॥70७ ) बिज्दुओ से 
दिखलाई गई हे। उन क्षेत्रो को खाली छोड दिया गया है जहाँ ज्वार की मात्रा अत्यन्त 
नगण्य है। हु 

इस सिद्धान्त के अनुसार महासागरो में कुछ ऐसे अश अवश्य होने चाहिए, 
जहाँ ज्वार बिल्कुल नहीं होता। इन बिन्दुओ से समज्वार रेखाये चारो दिशाओं में 
प्रसृत होती हे। हैरिस ने इन्हे अज्वार बिन्‍्दू (-4709॥74, ०७0 907708) कहा है। 

उत्तरी अन्ध महासागर में एक स्थावर तरग है, जिसकी दिशा उत्तर-दक्षिण 
है। गणित द्वारा यह ज्ञाव होता है कि अन्ध महासागर में आनेवाले ज्वार इस तरग के 
प्रदोलन के अनुसार होते हे। 


साठवाँ परिच्छेद 
भूद्रो णियाँ (७४08५7९0],0808) 


परिभाषा तथा वर्गीकरण--भूपृष्ठ के उन लम्बे, सकरे और निचले क्षेत्रों को- 

(१) जिनमे नदियों द्वारा छाये गये अवसाद (#९(7ऋला।) एकत्र होते 
रहते है। 

(२) जो अवसाद के वृहद भार से दबकर क्रमश घँसते रहते है। 

और (३) जिनमे कालान्तर में पर्वत-श्रेणिया बन पाती हैं, भूद्रोणी ( 0९० 
89707 ) कहते है। सक्षेप में हम भूद्रोणी को पर्वतो का पलना ( (जीता 
]४०७7४०४४ ) कह सकते है। 


भूद्रीणी को अवयारण का श्रेय हॉल (सा!) तथा डाना (॥)0४ ) नामक 
विद्वानं। को है, किन्तु इस सिद्धान्त का विकास, वास्तव में, हाग ( [40८ ) ने ही किया है। 
इन्होने प्राचीन युकेव पुराभौगोलिक मानचित्र (?०]800ए९0श७|॥४० . गर/)8) 
बनाये हे, जिनमे उन युगों की भूद्रोणियाँ दर्शायी गई हे। कालान्तर में इन्हों भूद्रोणियों के 
स्थानपर पर्वत खडे हो गए है। इन भूद्रोणियो में अवसाद एक विश्ञेप ढग से एकत्र होता 
है। भूद्रोणियों के किनारे उथले होते हे, अतएवं वहाँ पर पतला बेलाप्रदेशीय निक्षेप 
(॥॥0007०0. 0९9०8708) एकत्र होता है। ये निक्षेप महाद्वीपीय निधाय (('०7० 
४0079). 5॥९) के अनुरूप होते हैं। इनकी रचना अनेक बाता पर निर्भर है जेसे--- 
अपक्षरित शिलाओ की सरचना, सागर के जलपृष्ठ के उच्चावचन ( #[॥९८७७४४0॥8 ) 
लहरे धाराये आदि। उदाहरण के लिये आल्प्स भूद्रोणी के उत्तरी निक्षेप के अध्ययन 
सेयह्‌ विदित होता है कि वे एकान्तर क्रम से आगे बढे और पीछ हुटे है। 

भूद्रोणियों के बीच का भाग गहरा होता है और वहाँ निक्षेप भी नियमित 
रूप से एकल होते हैं। यदि किसी भूद्रोणी मे दी विरुद्ध दिशाओं से दबाव पडता है, 
तो उसका मध्यवर्ती भाग उभार के रूप में ऊपर उठ जाता है। इसे हम भू-चाप' 
(७०-४700076 ) कहते है। भू-चाप मे न केवल भूद्रोणी के अवसाद ही, वरत्‌ उसका 
नितल भी ऊपर उठ आता है। यदि भू-चाप की ऊंचाई इतनो अधिक हुई कि वह हवा 
और लहरो के प्रभाव-क्षेत्र मे आ जाय, तब निक्षेपण की क्रिया मे बाधा पहना स्वाभाविक 
है। अतएव ऐसी दा में अपेक्षाकृत स्थूल अवसाद एकत्र होते हैं। पहाड़ों की विभशुप्त 
शिलाओं (859०४७०१ ॥३०८६७) के अध्ययन से भूद्रोणियों के अवसादो का ज्ञान प्रात 
क्रिया जा सकता है। 


हॉल ने सर्वप्रथम भूद्रोणियों और परव॑तश्रेणियों के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला। 
उन्हीने ज्ञात किया कि यदि किसी पर्वत श्रेणी का विश्लेषण किया जाय और उसकी शिल्ाओं 
को मौलिक प्रक्रम के अनुसार रखा जाय, तो वे सागर को केवल पाठ ही न देगी, वरन्‌ 
कुछ ऊपर भी उठ जायेंगी। इससे वहू इस निष्कर्ष पर पहुँचे--- 


ड़ 
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अवसादन के र्रथ-साथ सागर-नितरू भी नीचे धँसता जाता है' 
मु भूदोणियों के विकास का विचार करते समय हॉग ने दो बातो पर बडा जोर दिया 

(१) भूद्रोणियाँ गहरे जल की क्षेत्र थी।. 

(२) चौडाई की अपेक्षा इनकी लम्बाई बहुत अधिक थी। 

हाग (890४६) के अनुसार भूद्रोणियाँ सागर के वे लम्बे सकरे क्षेत्र है, जिनमे 
अवसाद नियमित रूप से एकत्र होते रहते है, किन्तु वास्तव में भूद्रोणी का विकास' इतना 
सीधा-सरलू नही है। सागर नितल में विशेषकर किनारों की ओर कभी-कभी 'क्षैतिज 
अथवा उदग्न गतियाँ भी होती रहती है ओर उनकी उपेक्षा नही की जा सकती। 

यद्यपि भूद्रोणी शब्द का व्यवहार बहुत होता है तथापि उसकी' वैज्ञानिक 
परिभाषा के विषय में मतभेद है। जे० डबल्यू० इवेन्स (व ५७ 77 २०७०४) ने तो यहाँ तक 
कह डाला है कि यह शब्द इतने भिन्न अर्थों में प्रयकता होता है कि इस की कोई एक 
वैज्ञानिक परिभाषा करना असभव है। हॉग के अनुसार भुद्रोणियाँ लम्बे और सकरे 
सागर हे, जैसा कि इनके बनाये हुए पुराभौगोलिक मानचित्रों ( 2786०४६००९१श[७॥० 
779/08 ) से स्पष्ट है। बहुत से विद्वानू इसी मत के अनुयायी हे किन्तु कुछ ऐसे भी है, जो 
इसे नही मानते। उदाहरण के लिये शुशर्ट (8%४०४९८७) ने तीन प्रकार की भूद्रोणियाँ 
मानी हैं -- 

(१) एक-भूद्रोणी (00770-0608570०7९)--ये महाद्वीपो के अन्दर अथवा 
किनारो पर रम्बे ओर सकरे सागर हे। इनमे काफी निमज्जन (897800१०6) 
हुआ है। इसका प्रमाण अपेलेशियन के पदार्थों की वृहृद मोटाई है। भूद्रोणियां के विषय 
में हॉल ओर डाना की भी यही धारणा है। 

(२) बहु-भूरोणी ( 90ए-09९०४»ालेज्रा० ) यह एक-भूद्रोणी *( धै0०ा0- 
(9००४शा०॥7९ ) की अपेक्षा अधिक चौडी होती है और इसका इतिहास भी अपेक्षाकृत 
जटिल होता है। इसकी स्थिति एक-भूद्रोणी के समान ही होती हे किन्तु इसमे प्राय एक 
अथवा अधिक भू-चाप ( 0०-४॥४70077९8 ) मिलते है। इसका उदाहरण रॉकी परवेत 
की भूद्रोणी है। 





चित्र २७८--मैसोजोयक काल की भूद्रोणियाँ (इस चित्र में छायादार भाग 
,. भृद्रोणियों का द्योर्तक॑ है) ह 
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(३) मध्य-भूद्रोणी ( ै७०-7००४जशाणागार ) “ये भी हरूम्बे और 
सकरे सागर होते हे जो प्राय दो महाद्वीपो के मध्य मे स्थित होते हं--जेसे भूमध्यसागर । 
इनकी गहराई बहुत अधिक होती है और इनका इतिहास भी लम्बा और जटिल होता है। 


हॉग की अवधारणा वास्तव में मध्य भूद्रोणियों की अवधारणा है। इन के 
अनूसार मध्य कल्प (_ )४65०४००७:७) की भूद्रोणियाँ चित्र ३७८ में दर्शायी गई है। 


आलोचना--चित्र ३७८ से स्पष्ट होता है कि मध्यकल्प मे आजकल की अपेक्षा 
सागर-जल की' मात्रा कम थी। ऐसा क्यों था ? शेष जल कहाँ चला गया था ? हाँग 
ने इस प्रदन का कोई भी सतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। 


जे० डबल्य्‌ ० इवेन्स (रण ७ ॥7ए97४8) के विचार 


यह तो कहा ही जा चुका है कि भूद्रोणी की परिभाषा के विपय में बडा मतभेद 
है। जें० डबल्यू ० इवेन्स इसे अवसादन को अबोगति' (#लतीशालया्ा0कन प।8- 
000०९०) कहना अधिक उचित समझते हे। इनके अनुसार भूद्रोणी की आक्ृति में अन्तर 
हो सकते हे--कभी वह द्रोणी के समान धनुषाकार होती है, कभी उसका ऊँचे-नीचे 
अनियमित गड़ढे का रूप होता है और कभी अपेक्षाकृत चपटा नितल भी हो सकता 
है। इनकी स्थिति भी अनेक प्रकार की हो सकती है। ये --- 


(3) किसी बडी नदी के मुहाने के सामने 

(7) दो महाद्वीपो के बीच में 

(77 ) किसी चौडे महासागर के पहाडी तट के निकट, अथवा 
(77) किसी पर्वत अथवा पठार के निकट मैदान मे, 

कही भी स्थित हो सकती है। 


जहाँ भी इतनी अधिक मात्रा मे अवसाद एकत्र होते हैं, वहाँ ही उनके वृहद्‌ भार 
के कारण क्षेत्र का निमज्जन अथवा अधोगति ( 80%” 0९४०७ ) भवध्य. होती है 
आर फिर कालान्तर में एक ऐसा समय आता है जब अवसाद पर दो विरुद्ध दिशाओं से 
दबाव पडता है और उसमें भजन ( #0]078£ ) हो जाता है। इवेन्स का विचार है कि 
यह क्रिया उत्त क्षेत्रों में अधिक सुविधा और सरलता से होती होगी, जिनमे भार के कारण 
भूपर्पटी अधिक नीचे धैंस जाती है। नीचे के स्तरों का ऊँचा तापमान भी इसमे सहायक 
होता ढ्वे। यह निमज्जन चाहे अवसाद के बुह॒द्‌ भार के कारण हो अथवा क्षैतिज' दबाव 
के कारण--इसका यह प्रभाव तो पडता ही है कि नीचे का सिमा (873७) हट जाता है 
जिससे भूसन्‍्तोल की अवस्था में व्यतिक्रम हो जाता है। भंजित अवसाद सिमा 
की अपेक्षा हलके होते हैं अतए्व वे नीचे धेंसने की अपेक्षा ऊपर उठ जाते हैं और इस 
प्रकार पर्वत-श्रेणियाँ अस्तित्व मे आ जाती है। 


इस प्रकार हम भूद्रोणी के इतिहास को तीन भागों में बाँद सकते हे ,--- 
(१) अवसादन और अधोगति के फलस्वरूप हुआ विकास। 


(२) नियमित विकास में व्यतिक्रम होता जैसे किसी भाग का ऊपर उठ जाना 
अथवा नीचे धँस जाना, भू-चाप ( (०७-४7४076 ) का बनता आदि। 
(३) भूद्रोणीं का पतन। 


६4 


भूद्रोणियाँ बद्५ 
(ग) होम्स का दृष्टिकोण 


होम्स के अनुसार भूपपंदी में निम्नलिखित स्त्नर विद्यमान है -- 


(१) सबसे ऊपर १०-१२ किलोमीटर मोटा प्रेनोडडायोराइट ( (07थ॥० 
79076 ) का स्तर है। 


(२) उसके नीचे २०-२५ किलोमीटर मोटा एम्फिबोलाइट (3.00 9|/00]9७ ) 
का स्तर है। है 

और (३) सबसे नीचे एकलोजाइट (77000४70०) का स्तर है। 

होम्स के अनुसार भूद्रोणियाँ तीन प्रकार की है -- 

(१) कुछ भूद्रोणियाँ इस प्रकार बन गई हे कि उनके नीचे के एम्फिबोलाइट 
के स्तर से द्रव-पदार्थ अन्य दिशाओं में खिसक गया है और इस प्रकार उनमें निमज्जन 
हुआ है। आधुनिक काल के रॉस (78०88) और टसमान ( 7'७४7700 ) सागर 
तथा भूतकाल में प० काडिलेरा की भूद्रोणी इसी प्रकार के अन्तर्गत है। 


(२) दूसरी प्रकार की भूद्रोणियो के बनने का मुख्य कारण सियारू ( 870]) 
के स्तर का खिचकर पतला पड जाना है। इस खिचाव के दो प्रमुख कारण है --- 


(क) किसी स्थल खण्ड का फैलना। यूरल पर्वत की भूद्रोणी इसी प्रकार बनी है। 


अथवा (ख) अनुपरप्पटी' (8087४) में अपसृत धाराजो ( फ>एल'एपणा8 
0०%४७॥५४ ) के कारण ऐसे दो खण्डो का पृथक हो जाना। उदाहरण-टैथिस सागर। 


(३) तीसरे प्रकार की भूद्रोणियाँ वे है, जिनके निर्माण का मुख्य कारण नीचे 
के पदार्थ में रूपान्तरण ( 'शध७0०४7००७॥४8४ ) के कारण घनत्व का बढ जाना है। « 
इसी से निमज्जन अथवा अधोगति होती है। किसी पर्वत-प्रणली के दो निकट 
आनेवाली अग्र-प्रदेशों (#०7ए0]४708 ) के मध्य का क्षेत्र इस प्रकार के अन्तर्गत है। 
उदाहरण --पश्चिमी भूमध्यसागर, बण्डासागर ( 3%70& 8७७ ) आदि। 


भूद्रेणियों का एक विभाग और किया जा सकता है। ये भूद्रोणियाँ पर्वत 
श्र ख-ला के अग्रप्रदेश ( 7#70१९]४४० ) की दिल्या में होती हे। इनके बनने का, मुख्य 
कारण गिरि निर्माण के लिये उत्तरदायी भजन की क्रिया (#ण7्माए् ) है। इस 
प्रकार की भूद्रोणियों के उदाहरण फारस की खाडी और सिन्ध-गगा का मैदान हैं। 


कोबर का भूद्रोणीय गिरि निर्माण का सिद्धान्त 
(4॥0 (760 0ज्ाजागकों 07020 77०0०7ए रण 7९096०) 


हॉग (०५४६) और कोबर (0०७८०) की भूद्रोणी विषयक धाराणाओ में अन्तर 
है। हॉग के अनुसार भुद्रोणी सकरे और हरूम्बे क्षेत्र थे। कोबर का कथन है कि ये काफी 
चौड़े प्रदेश थे। इनके अनुसार अवसादो के भजन का मुल्य कारण यह था कि दो स्थछूखण्डो 
के अभ्नप्रदेश एक दूसरे के निकट आये। इनमें से एक का गति-बेग दूसरे से अधिक था 
इनके निकट आते से बीच की भपर्पटी सिकुठी और इस प्रकार इन अग्रप्रदेशों के वितारों 
पर श्रेणियाँ बन गईं ्न्हे “किनारे की श्रेणियाँ ( िक्रत॑ए हिला ) जंववा 


३१ 


४६६ भूसैद्धान्तिकी 


०70 ):०४७॥ ) कहते है। यदि सिकुडन की मात्रा बहत अधिक हुई तो दोनों अग्रप्रदेश एक 
दूसरे के बिल्कुल निकट और कभी-कभी सस्परे [| (०7४८४) में आ जाते हे। ऐसी दशा 
में दोनों ओर की किनारे की श्लेणियाँ एक रेखा पर मिलकर और ऊपर उ& जाती हे। 
इस रेखा को १७०७० कहते है। स्विटजरलैण्ड की आल्स श्रेणी इसका उदाहरण है। दूसरी 
ओर जब एक दिशा का दबाव दूसरे की अपेक्षा कम होता है, तब किनारे की श्रेणियों के 
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चित्र ३७८--कोबर के अनुसार पर्व॑तों की उत्पत्ति 


बीच मे जो प्रदेश सिकुडन की क्रिया से प्रभावित नही होता और पहले जैसा ही बना रहता 
है, मध्यवर्ती पुज ((७१॥०॥ (७७) कहलाता है। कार्पथियन और डिनारिक आह्प्स 
के मध्य में हगेरी का मंदान ऐसा ही मध्यवर्ती पुज (2७४7 ७४५) है। 


कोबर और स्वेस की कल्पनाओ में मौलिक भेद है। जैसा कि ऊपर उल्लेख 
हो चुका है, दो विरोधी दिशाओं से दबाव पडता है। स्वेस के अनुसार पर्वत श्रेणियों का 
निर्माण केवल एक ही दिशा वे, दबाव से होता है। इनके अनुसार पृष्ठ-प्रदेश (॥7067 
]8970 ) की ओर से दबाव आता है और अग्रप्रदेश (#'/९०००) उसे रोकता है। 
उदाहरण के लिये हिमालय पहाड के' निर्माण के लिये तिब्बत पृष्ठ प्रदेश था और दक्षिणी 
पठार अग्रप्रदेश । तिब्बत की ओर से दबाव आया और दक्षिणी पठार ने उसे रोका, जिससे 
वे भज (#008) बन गय जिन्हें हिमालय श्रेणियाँ कहने है। 


परिशिष्ट १ 
कुछ सामान्य शिलाओं का संक्षिप्त परिचय 
(क) आग्नेय शिलायें (7877०0घ58 7१00९8 ) क्‍ 


(१) ग्रेनाइट ( (#थ्शा० कम एक अत्यन्त सामान्य सपुजित 
(/(०-8४०) आग्नेय शिला है। यह शिला पूर्णतः मणिभीय होती है। इसके कण 
सुक्ष्म से लेकर स्थूल तक होते है । जहाँ तक इसकी खनिज-रचना का सम्बन्ध है, इसमे 
स्फटिक (ऐप), फेलस्पार (#७४७७७) तथा उपखनिज (.0०००४४०ए 
!४7०7७/५) पाये जाते है । सफटिक १५ से ४० प्रतिशत तक होता है ।फैलस्पारों 
में क्षार फेलस्पारो (5:9.7 0४७७४ ) का अनुपात सोडा-लाइम फैलस्पारों 
(80488-7706 क७४००८७) से अधिक होता है। उपखनिजों में बायोटाइट (/900॥७) 
तथा होनंब्लेग्ड (0770]000०) अधिक सामान्य है। ग्रेनाइट शिलाये अधिकतर 
भूरे अथवा लाल रग को होती है । इनका रग खनिज-रचना पर निर्भर है। इनके 
ओऔसत घनत्व लगभग २७ है। 


(२) साइनाइट (89०7706)--यह स्थूल कणो वाली सपूजित अधोधनित 
शिला है। जहाँ तक इसकी खनिज-रचना का सम्बन्ध है, इसमें क्षारीय फैल्स्पपारों 
(3890: 0989७78) की प्रमुखता रहती है तथा स्फटिक (0००५४) अनुपस्थित 
होती है। देखने में यह ग्रेनाइट से मिलती जुलती है। इसका वर्णन सफेद से लेकर 
72975 (7०७५ तक होता है, अनेक साइनाइट शिलाये हॉट वर्ण की 
हुं। इसका आपेक्षिक घनत्व २६ से लेकर २८ तक होता है। 


(३) डायोराइट (79077) --यहू स्थूछ कणों वाली अधोषनित, शिला 
है। जहाँ तक इ सकी खनिज-रचना का सम्बन्ध है, इसमे सोडा-लाइम प्लेगियोक्लेज 
फलस्पारों (8048-70776 298870०0886 #७87&8) की बहुलता रहती है। यह 
पूर्णती मणिभीय शिल्‍क्ला है। इसका रग हरे से लेकर काले तक होता है। इश्षका 
आपेक्षिक घनत्व २.८५ से लेकर ३ ०० तक होता है। 


(४) ग्रबो (07७&0070)--यह स्थूल कणों वाली सपुजित अधोघनित शिला 
है। जहाँ तक इसकी खनिज-रचना का सम्बन्ध है, यह मुख्यतः लाइम-सोडा प्लेगियो- 
क्लेज फैलस्पारों (7घा6-5049 ?827004886 ०४०४८) से निर्मित होती 
है। इसका आपेक्षिक घनत्व डायोराइट से थोड़ा अधिक होता है अर्थात्‌ २ ९० से केकर 
३२० तक। 

१. क्षारीय फैलस्पारों के अन्तर्गंत। ; 
२ सोडढा-लाइम प्लैगियोक्लेज फेल्स्पारों के अन्त्गंत। 
४. काइम-सोडा फदैगियोबलेज फैल्स्पारों के अन्तगंत। 
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(५) डोलराइट (7000०06०)--यह सूक्ष्म कणों से निमित गहरे वर्ण की 
उपाधोधनित शिला है। यह प्राय रालपट्टो (808) और रालभित्तियों (0५॥९४) 
का निर्माण करती है। जहाँ तक इसकी खनिज-रचना का सम्बन्ध है, इसमे सोडा- 
लाइम प्लेगियोक्लेज फैल्स्पारो ( 8069-॥76 ॥29227008५6.. #७][-छत्वा8 ) की 
प्रमूखता रहती है। इसका आपेक्षिक घनत्व प्राय २६४ से लेकर ३१२ तक 
होता है। 

यह ग्रेबो की उपाधोधनित समकक्षक (59००५ ४0) ्रिधुपाश्वोबत) है। 

(६) बेसाल्ट (5888 )--यह अत्यन्त सामान्य ज्वालामुखीय शिला है। 
यह क्षारीय लावा के घनीभत होने से बनती है। इसका रग (7७५ ७०४2) से 
लेकर काला तक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व २९० से लेकर ३ ९० तक होता 
है। यह ग्रत्रो की ज्वालामखीय समकक्षक हे। 


तलिका--क्रुछ सामान्य आग्नेय शिलाओ का खनिजात्मक 
वर्गीकरण 





अतिसतृप्त (05९: 
58घ7 ७९त॑ ) 





सत्‌ प्त (१७६७१ ४६९१ ) 
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(ख) जलज शिलायें 
( 800707(क०॥ 0८28 ) 


(१) बालुकाइम (59768/0060)--ये शिला मुख्यतः बाल के कणों से 
निर्मित होती हे, जो प्राय. सिलिका, लोहे के ऑक्साइड अथवा चूने से परस्पर सफ्ष्बद्ध 
रहते हूं । इसका रग कणो को आबद्ध करने वाले पदार्थ के अनुसार (97०9) सफेद, 
(»णां+) भूरा अथवा (9०9७7) होता है। 


(२) शेल ( 5४७॥6 )--यह सुक्ष्म स्तरो वाली शिला है, जो घनीभूत पक 
(26५० ), मृत्तिका (0099) अथवा साद (878) से निर्मित होती है। कभी-कभी 
इसके स्तर इतने पतले होते हूँ, जैसे कागज। यह एक कोमल शिला है। इसका रग 
सफेद, भूरा, (875), पाला, लाल, बेगनी, हरा अथवा काला होता है। 


(३) चूने का पत्थर (7॥7687076)--यह शिक्न मुख्यतः कैलशिय 
कार्बोनेट से बनी होती है। इसके कण सूक्ष्म से कूकर स्थूल तक होते है । जब इसमे 
अशुद्धियाँ नही होता, तब यह सफेद होती है। जब इसमे अशुद्धियाँ होती है, तब इसका 
रग भूरे से लेकर काला तक होता हूं। इसका घनत्व २५ से छेकर २८ तक होता हैं। 
इसे चाक्‌ द्वारा सरलता से खुरचा जा सकता है। इसको पहचान यह है कि इस पर 
हाइड्रोक्ल/रिक एसिड डालने पर इसमे बृदब॒ृदाहट ( /867७80००८७ ) होती 
है। भूपृष्ठ पर जहाँ यह शिल्ला विस्तृत रूप से पाई जाती है, वहाँ एक विशेष प्रकार 
का भूदृश्य विकसित होता है, जिसे कार्ट भूदृश्य (8०7७ 7०7०४८००॥५ ) 
कहते हें । ' 


(४) ब्रेशिया (37९००७)--“इस शिला में सकोण (नोकदार) पत्थर 
दुकडे परस्पर चिपके रहते हँ। ये दुकडे किसी भी प्रकार की शिल्ा के हो सकते है। 
इस शिला में स्तर नहीं पाये जाते। इसका रग अवयवो के अनुसार होताहै । 


(५) कौगलोमरेट (007907707906)--यह शिला पूर्णत, जलीय उदभव 
( कैवुप००णपतह्र 0ा8फए ) की है। इसमे नदी की क्रिया से घिसकर गोल कियेअ्गये 
अष्टीला (/"०७9!०8) परस्पर चिपके रहते है। इन अष्टीलाओं के आकार में 
बड़े विभेदत पाये जाते है। ये अप्टीना एक अनेक अनेक शिलाओ के खण्ड हो 
सकते है । 


(६) चाक (०४४ )--यैह कोमल अवचुप्य (7५ 90]6 ) शिला है। 
जहाँ तक इसकी खनिज रचना का सम्बन्ध है, यह्‌ केलशियम कार्बोनिट से निर्मित होती 
है। इसका रग सफेद से लेकर गुलाबी तक होता है। इसमे और चूने के पत्थर में 
यही प्रमूख अन्तर है कि चूने का पत्थर कठोर निबिड तथा मणिभोय होता है तथा 
चाक कामल एव रन्त्नी होता है। जहाँ पर यह शिला विस्तार रूप से पाई जाती 
है, वहाँ एक विशेष प्रकार का भूवृश्य विकसित हो जाता है, जिसे चाक भूदृश्य (008४9 
]०7००४४७०४४ ) कहते है” 
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(ग) रूपान्तरित शिलाये' 
((७(७77007%90860 ००६४) 


(१) स्फटिकाइम (९०७८०४४70०)---यह शिला बालुकाश्म (#/70:07७) 
के रूपान्तरण (१४6४७7707एधा४77) से बनती है। यह कठोर तथा निबिड शिला है। 
इसके कण सूक्ष्म से लेकर स्थूछ तक होते है। इसका रग सफेद, भूरा, पीछा अथवा 
लाल होता है। ४ 

(२) स्‍लेट (890)--यहू शिला शेर ( ०० ) के रूपान्तरण से 
बनती है। यह अत्यन्त पतले स्तरों में भाजनशील (0९७70) है। सामान्यत 
इसका रग (०५) से लेकर काला तक होता है, किन्तु कभी-कभी छाल, बैगनी 
अथवा हरा भी होता है इसका आपेक्षिक घनत्व लगभग २७५ है। 


(३) संगमरमर ( #»ए१०७ )--यह एक सपूजित शिरा (७8४7७ 
7१००४) है। यह शिला चूने के पत्थर ( 7.7680/0॥6 ) के रूपान्तरण से बनती 
है। यह रूपान्तरण मुख्यतः ताप के कारण होता है। यदि मूल चने का पत्थर शुद्ध 
होता है, तो उसके रूपान्तरण से बना सगमरमर सफफंद रग का होता है। यदि मूल 
चने के पत्थर में अशूद्धियाँ होती हे, तो संगमरमर का रग भी तदनमार होता है। 
उदाहरण के लिये छोहे के यौगिको की उपस्थिति के कारण छाल, भूरे अथवा पीले 
संगमरमर बनते है। बिटुमिनस चूने के पत्थर के रूपान्तरण से जो संगमरमर बनता 
है, वह काले रग का होता है। 

(४) नाइस ( 07088 )-यह एक निबिड मणिभीय स्थूलपणिति 
(0०००४०।ए 0॥90०१) शिला है। इसका रग सफेद, भूरा, लाल, हरा अथवा 
काला होता है। इसका नामकरण दो आधारों पर होता है--(१) मूछ शिला के 
अनुसार जैसे प्रेनाइट-नाइस, साइनाइट-ताइस आदि। (२) इसमें विद्यमान फैरो- 
मेंग्नेशियत खनिजों ( आ७7०0-7728६706800 '(श९ए७8 ) के अनुसार जैसे बायो- 
टाइट-नाइस ( :870006 (७7८88 ), होनब्लैण्ड नाइस (प्रठाक्रलातल (४९१88 ) 
आदि। इसमें पाई जानेवाली गहरे रग की पटिट्याँ (00४£) फेरोमैग्नेशियन खनिजों 
को प्रदर्शित करती हे तथा हल्के रण की पद्टियाँ स्फटिक तथा फैल्स्पार के मिश्रण को। 


« (५) शिस्द (8०780 )--यह शिक्ा शक के रूपान्तरण से बनती हैं। 
५ मुख्यतः दबाव के कारण होता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसमें पाये 
जानंवाले पर्ण (#0780078) हूँ, जिनके अनुरूप इसका विदारण होता है। यह 
पूर्णतेी मणिभीय ( (४४४७)76 ) शिला है। इसका रंग इसमें विद्यमान फैरो- 
मैग्ने शियन खनिज के अनूसार होता है--उदाहरण के लिये क्लोराइट---शिस्ट 
( 0007700-800786) हरी होती है, माइका शिक्षट (१४08 90860) सफेद से लेकर 
भूरे रंग तक की होती है तथा होने ब्लैण्ड-शिस्ट  (00090700-80)84) हरे 
से लेकर काले रग तक की होती है। 


(६) फाइलाइट ( शारशाा5० )--यहू शिछा माइका-शिस्ट (/॥08- 

७०0४४ ) के निर्माण की अन्‍्तवर्ती प्रावस्था' (777॥970760॥809 #0७/० ) का प्रदर्शन 

करती है। अतएवं, इसकी विशेषता अभ्रक (४०9/) की उपस्थिति के कारण इसका 

_रजतमय स्वरूप (0879 809०४:७7०० ) है। यहस्लेट की भाँति भाजन- 
अिशील ( 0607४0)०) होती है। 


परिशिष्टाबली २. 
वालुकाश्म भृदृश्य 


(१) बालुकाश्म का संक्षिप्त परिचय 
($470 5076 7'0]0४7'8]00५ ) 


बालकाश्म (87 06300786 ) एक जलूज शिर है। यह मुख्यत बालुका के कणों 
से निर्मित होती है। ये कण प्राय सिलिका, लोहे के ऑक्साइड अथवा चूने से परस्पर 
सम्बद्ध रहते हूँ। बाल के कण आकार में स्थल से लेकर सूक्ष्म तक होते है। बालुकाश्मो 
में पाये जाने वाले उपखनिजों (&0०0९४४07ए 'शशीएर७"9)॥8) में फैलस्पार, अभ्रक, 
मैंगनेंटाइट, गारनेट आदि उल्लेखनीय हँ। बालकाइम का रग आबंद्ध करने वाछे 
पदार्थ के अनुसार होता हे। अधिकाश बालुकाइम सफेद, भूरे अथवा छरार होते है। 


(२) बालुकाश्मों के वियोजन को प्रभावित करने वाले 
प्रतिकारक 


ब्रालकांइम का वियोजन निम्नलिखित प्रतिकारको पर निर्भर है-- 
(क) कणों को आबद्ध करनेवाले पदार्थों की प्रकृति पर 

(ख) कणों के आकार पर 

(ग) सन्धियों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, कणों को आबद्ध करनेवाला पदार्थ प्रायः 
चुना, लोहे का ऑक्साइड अथवा सिलिका होता है। चूना लोहे के ऑक्साइड की तुलना में 
रासायनिक ऋतुक्षरण से अधिक शीक्ष प्रभावित होता है। जिन बालुकाश्मोे के कण 
सिक्का से चिपके रहते हैँ वे अधिक टिकाऊ होते है। 


स्थूछ कणों वाले बालकाइम तापक्रम के परिवततनों से शीघ्र प्रभावित होते है और 
वे सूक्ष्म कणी वाले बालुकादम को तुलना में जल्दी दूट-फूट जाते हूँ । 


सन्धियाँ भी वियोजन को प्रभावित करती है। सन्धियाँ जितनी अधिक होती है, 
नियोजन अथवा अपक्षरण उतनी ही शीघ्रता से होता है। सन्धियों के अनुरूप वियोजन 
होने से उच्छु ग अस्तित्व मे आ जाते है।) 


(३) बालुकाश्म भूदृश्य के लक्षण तथा उदाहरण 


जब बाल्काश्स के स्तर भजित नही होते है, तब वे पठार, पर्वतश्रेणी अथवा दीले 
का निर्माण करते हु।”"बालुकाइम रम्छो शिला है, अतएव उसकी रचनाओं में पृष्ठ 
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प्रवाह नही होता। फलस्वरूप उसमें लम्बबत्‌ अथवा खडे ढाल[ उच्छग ) पाये जाते 
है, लगे के पत्थर को भाँति नतोदर ढाल नही। ऐसे क्षेत्रों में जिनमे अपक्ष रण अधिक 
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चित्र १५-बालुकाइ्म' के अवशिष्ट ठोले 


होता है, नोकदार टीले, जिनकी तुलना कार्स्ट प्रदेश के लैपोज से की जा सकती है, 
पाये जाते हैँ। सन्धियों के कारण नदी-घाटियों के प/इ३वव प्रपाती होते है। 


* मरुस्थलोय अ्रदेशों में लम्बबत सन्धियों के अनुरूप सिकता-अभिषमन (8976 
0]98072 ) होने से, अवशिष्ट स्तभ बन जाते हैँ । 


बालुकाश्म (9%709300%706 ) के रूपान्तरण से जो शिक्रा बनती है, उसे स्फटि- 
काइम (६९०००४४706 ) कहते है। स्फटिकाइम बहुत अवरोधी शिला है। जहाँ यह 
शिला पाई जाती है, वहाँ सन्धियों के अनुरूप वियोजन होने से उच्छू ग पाये जाते हैं 
इसके टूटने से आयताकार शिलाखण्ड नोचे तलहटी पर एकत्र होते रहते है। इसके 
ढाल उन्नतोदर होते हू। 


म्रध्यप्रदेश के विस्तुत क्षेत्र जैसे भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान विन्ध्य 
युग के बालुकाइमो से निम्मित है। इनमें श्रेणियाँ, पठर तथा उच्छ ग सामान्य हैं। इलाहा- 
बाद से रीवा जाते समय चाकघाठ के निकट ऐसा एक उच्छू गे (॥80&/7077677 ९ 
स्पष्ट दीसता है। द० पु० उत्तर प्रदेश (जैसे मिर्जापुर) दक्षिणी बिहार (जैसे राजगिर) 
तथा आन्ध्र (जैसे नल्लामलाइ श्रेणी) मे भी बालुकाइ्म का भूवृश्य पाया जाता है। 
जहाँ बालुकाइमो के स्तरो के बोच मे शेंक पायी जाता है, वहाँ उत्तर पाये जाते है। शेल 
में मन्द प्रवक्ष तथा बालकाश्म में उदग्न प्रवण पाया जाना स्वाभाविक ही है। जहाँ 
क्षेतिज स्तर पाये जाते है और शेर के ऊपर बालुकाश्म पाया जाता है बहाँ शेल के 
ऊपर बाढकाइम कौ टोपी स्तृपगिरि (370६७) के रूप में पायो जाती है। 
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परिशिष्टाकली ३ . 
तड़ितझ झाये' (पं ण)॥्र7४9-970प7058) 


परिभाषा--तडित-झझा स्थानाय तूफान है, जिसमे बिजली की चमक और 
कडक होती हे। हे 

तडित-झझ्ना को उत्पत्ति के छिपे अतृकूलछ दशायें---तडित-झझा की उत्पत्ति 
के लिये निम्नलिखित दशाओं को प्‌रति होना आवश्यक है -- 

(१) ओष्ण, आईं अस्थिर वायू (जैं४ए 770788, पश३४७0॥७ गा )-- 
वायुराशि को आद्रता ७५ प्रतिशत से अधिक होनी चाहिये। इसके अतिरकक्‍त १४” 
फ० की समताप-रेखा अथवा उससे ऊपर तक ताप परिवर्तेन की गति (7,&[086 8७6 ) 
अस्थिर होना चाहिये। यह अस्थिरता जितनी अधिक होगा, तडितझझा उतनी हो 
अधिक तात्र होगी। 

(२) द्रवोभवन के समतल (मेघ्र के आधार) और हिमकरण के समतलू ([0ण४ 
],07०) के सध्य में मेधो को माठाई काफी हांती चाहिये। सामान्यत यह मोदाई 
१०,००० फुट से अधिक होनो चाहिये। यह माटाई जितनी अधिक हागो, सवाहन 
को क्रिया उतनी ही तीन होगी। 

(३) किसो समतलू पर वायु को अस्थिर बनाने के लिये कोई भभिकर्ता। 

बृष्ि--तडितझझा में चक्रवात का अपेक्षा वर्षा अधिक प्रवकू ( ५१४07०४७ ) 
होत॑। है, किन्तु उसको अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। यहां कारण हे, कि छोग, 
तडितझझा से सम्बन्धित वर्षा को तडित-बौछार ( गफप्णवंलड0ज७ ) कहते है, 
तडित-बृष्टि ( [फ्ाावे४० ऐेणा ) नहीं। कभा २ तडित-क्षज्ञाओ में ओलो को 
वर्षा हाता हूं। 

बिजलो को चमक तथा कडक( 2008 शत एफ्प्रावे७& )--बिजली 
की चमक तथा कडक तडित-झझ। के अनिवार्य अग है। बिजलो का चमक बडां बूदो 
के टूटने से उत्पन्न होतो है। जब झझ की बूदे बढते-बढते ४ मिछोीमोटर की हा जातो 
है, तब उनके सलाग (००॥९४707) को चमे मौमा आ जाती है और वे दूटन क़गता 
है। टूटने के पहले बूदा में धन तथा ऋग विद्युत प्रभार (?0थपए७ *एपे ९४३८० 
०0७ 8०8 ०६ 9॥0७ा%0५) समान मात्रा में होते है। बूदा के टूटने के उपरान्त 
उत्तके धन तथा ऋण प्रभार मेघ-राशि के विशेष भागा में सकेन्द्रित हा जाते है । इस 
प्रकार मेष तथा पृथ्बों के मब्य में तथा मेघ के हो भिन्न भागो में विद्युत विभव 
( ॥600.70 90०४७४४७7) के अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। जब इस अस्तर ,कौ 
मात्रा बहुत अधिक हो जाती हे, तब विद्युत विसर्जन (॥760070 ॥)8८08788 ) 
होता हे। जब विद्युत विसर्जन होता है, तभो बिजलो की चमक होतो है। विद्युत 
विसर्जत मेघ के विभिन्न भागों के बाच में अधिक (६५% से अधिक ) हाता है) मेघ और 
पृथ्वो के बीच में कम। तडित द्वारा उत्पन्न ताप की विशाल राशि से वायु अकस्मात्‌ 
प्रचण्ड रूप से ( ए००४०४५ ) फैलती है और उसमे प्रस्फोट होता हे, जिससे कडक 
(7%०७१७०) होती है+" 
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तड़ित-झझाओ का वर्गीकरण--तडित झझाओ के दो प्रमुख वर्ग किये जा 
सकृते है -- 

(१) वायूराशि की तडित झकाये--वायुराशि की तडित झश्ाये उन्हें कहते 
है जो अपेक्षाकृत समाग (स्ञ०77०2४०7००७) वायुराशियो में पाई जाती है और 
जिनका सम्बन्ध अग्रो (77०73) की क्रिया से नहों होता। 


वायुराशि की तडितझझाओ के पुन तीन भेद किये जा सकते हे-- 
(क)" स्थानीय अथवा तापज तडितकझझाये (ख) पर्वतीय तडित-झल्लाये तथा (ग) 
अभिवहन (407००४०४) की“ तडित-द्नक्षाये । 
(क) स्थानीय अथवा तापज तडित-झञझ्लाये--सौर-विकिरण द्वारा धरातल 
के गर्म होने से उत्पन्न होती है। अतएव, ये पृथ्वी के उष्ण भागों मे, वर्ष की उष्ण 
ऋतुओ में तथा दिन के उष्ण भाग मे सबसे अधिक आती हें। डोलड्म की तडित 
झझाये इसी कोदि की हूं । 
(व) पर्वतीय तडित-झञ्लाये--पर्वतो के कारण अस्थिर वायुराशि के ऊपर उठने 
से आती है। अतएवं, ये पर्वतीय क्षेत्र में अधिक आती हैं। 
(ग) अभिवहन की तडित-झझाये--निचले समतलरू पर उप्ण वायू के अभि- 
वहन (407००४709 ) से अथवा ऊंचे समतलरू पर शीतल वायु के अभिवहन मे उत्पन्न 
होती है। दोनो ही दशाओं में (789५० 0०४0०) बढ जाता है, जिनसे प्रबल सवाहन 
अस्तित्व में आ जाता है। सयुक्त राज्य अमरीका के बडे में दान ( (880 ७78) में 
रात में आनेवाली तडित-झझ्ाये, ३००० और ६००० फुट के समतलो के मध्य 
में उष्ण क्यू के अभिवहन के कारण आती हैं। 

(२) अग्रों (४70708 ) की तडित झन्नायें--अग्रो की तडित-झज्ाये, जैस 
(कि इनके नाम से विदित होता है, वे तडित-झन्लाये है, जिनका सम्बन्ध रा राशियों के 
मध्य में स्थित सीमावर्ती पृष्ठों ( :80ए70%87ए ४ए्एश७०९४ ) से होता है। 


अग्रो की तडित-क्षझाओं के पुनः दो भेद किये जा सकते हैँ---(क) णीतलू 
अग्र की तडित-झ्षझाये तथा (ख) उष्ण अग्न की तडित-झल्लाये ! 

(क) शीतल अग्र की तडित-पझश्नाये---उन तडित झझ्नाओं को कहते हैं जो 
शीतल अंग्र से सम्बन्धित क्रिया का प्रत्यक्ष फल होती है। 

दीतल अग्न से दो-तीन सौं मीछ आगे विकसित होनेवाली तडित-प्षश्षाओ को 
हम पूर्वाग्न तडित झझा (7076-77०7४७॥ 77ए700780077%) कहते है। 


(ख) उण्ण अग्र की तडित-झझायें---उन तडित झंकझ्नाओ को कहते है जो 
उष्ण अग्न से सम्बन्धित होती है। थे तडित-झश्नाये उतनी सामान्य नहीं होती, जितनी 
शीतल अग्र की तडित-झज्नायें। 


,.. तड़ित झल्लाओ का वितरण--.-विषुवतीय प्रदेशों में तडित-झ्नझ्नाओं के दिवसों 
की संख्या न ७५ से १५०, २०० से अधिक बहुत कम) सबसे अधिक है। 
ध्रुवों की ओर यह संख्या घटती जातो है। यह स्वाभाविक ही है, क्योकि प्रबल 
सवाहन के प्रादुर्भाव के लिये उच्च तापमान आवश्यक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की 
विश में तड़ित-झझ्नाओ के दिवसों की सख्या का ह्यस क्रमिक नहीं है--उसम अनेक 
विभेदन है। उदाहरण के लिये उपोष्ण प्रदेशों में जहाँ मरस्यलू सकेच्धित है यह 
संख्या ५ से भी कम्न, है। ६०९ अथवा ७०१ अक्षाद के ऊपर 'तंडित-झप्नायें नगण्य है। 
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(क) अवनि”ः खण्ड 


१ शिल्ा की परिभाषा कीजिये | शिल्लाओ का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत 
कीजिये। शिकल्ाओ के आथिक महत्व पर प्रकाह डालिये। 

२ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--( १) सन्चि (२) तत्पनतलू 
(३) उपाधोधनित शिला (४) अतिक्षारीय आर्नेय शिला (५) मृप्मय जलूज शिला 
(६) सपिण्ड (७) रूपान्तरण (८) परि-जलूज शिला। 

३ भूपपंटी का वर्गीकरण कीजिये तथा प्रत्येक की व्याख्या कीजिय। 

४ भूपत्रटी की बतियों से अस्तित्व में आये हुए भरूपो का सोदाहरण वर्णन 
की जिये । 

५ यह सिद्ध करने के लिये कि भूतकाल में भूषपंटी की गतियाँ हुई हू, आप 
कौन से प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हूं ? 

६ निम्नलिखित सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) शायी भजन," (२) 
प्रच्छद, (३) दरार घाटी, (४) समतलर्ू का दोलन, (५) समृदवतंन। 

७ भूकम्प क्‍या है” भकम्प क्यो आते हू ? 

८ भूकम्प के वितरण तथा प्रभाव का वर्णन कीजिये। दक्षिणी भारत की 
तुलना में उत्तरी भारत में भूकम्प अधिक क्यो आते हें ? 

निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) भूकम्प की लहरे, 

(२) अभिकेन्द्र, (३) भूकम्प रेखाये, (४) भूकम्प का छाया-प्रदेश, (५) भूकम्प 
से रक्षा के हेतु पूर्वोपाय, (६) समाधात अभिनवकालीन महत्वपूर्ण भारतीय भूकम्प | 

१०. निम्नलिखित श्ीषेको के अन्तर्गत ज्वालामूृखी की जिया पर एक निबन्ध 
लिखिय--( १) कारण, (२) सम्बन्धित रूपधेय, (३) वितरण, (४) मानवीय 

महत्व । 


कि ११ ज्वालामुखी भूदुश्य (४००७४४० 7"079027909) का वर्णन 
ये। 
१९ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) ज्वालामुखीय 
शकु, (२) ग्रेसर, (३) पंक ज्वालामुखी, (४) बंधीलियथ (५) फैकोलाइट। 
१३ ऋतक्षरण क्‍या है”? उसकी मात्रा किन प्रतिकारकों पर निर्भर है” 
रितुक्षरण की क्रिया का सुब्यवस्थित विवरण प्रस्तुत कीजिये। 
१४ निम्नरखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) भुस्तम्भ, (२) 
संपात, (३) अपपर्णन, (४) विसेकतीकरण। 
१५. नदी के जीवन की तीनो अवस्थाओ का वर्णन कीजिये। | 
१६. नदी की क्रिया से सम्बन्धित भूरूपों की विवेचना कीजिये | 
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१७ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ छिखिय--(१) नदी पथ का 
- अनुक्रूमण, (२) नदी अपहरण, (३) के नियन, (४) पूर-तट, (५) प्रवर्धित, प्रवाह मोड (६) 
कछारो व्यजन, (७) नदों के उत्तल, (८) ,जलू प्रभात, (९) डेल्टा, (१०) एस्चुअरी। 

१८ प्रमुख प्रवाह-व्यवस्थाओ का सचित्र वर्णन कीजिये । 

१९ हिमनदी क्‍या है? उसकी उत्पत्ति तथा सरचना के विषय मे आप क्‍या 
जानते हे ? 

“२० हिमनदियों का वर्गीकरण कीजिये तथा प्रत्येक की सोदाहरण व्याख्या 
की जिये । | 

२१ निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत हिमसनदियों के भौगोलिक कार्य पर 
एक निबन्ध लिखिये--(१) अपक्षरण, (२) परिवाहन, [(३) निशक्षेपण। 

२२ हिमानीकृत भूदुश्य का सचित्र वर्णन कीजिये। 

२३ हिमानी-निक्षेप तथा नदी-हिम्य निक्षप में क्या अन्तर है? नदी-हिम्य 
निक्षेपो का सक्षिप्त वर्णन कीजिये। 

२४ भारतवर्ष के पूर्वकालीन हिमयुगो पर प्रकाश डालिये। 

२५५ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--( १) हिमधाव, (२) 
हिमविवर तथा हिंमपात, (३) सके, (४) शीष॑विवर, (५) रोशे माउटोनीज 
(६) हिमोढ (७) डमलिन, (८) एस्कर (९) उत्क्षालित स्थली (१०) हिम नदी 
के अपक्षरण कानियम। 

२६., पवन के भौगोलिक कार्य पर एक निबन्ध लिखिये। 

२७. पवन की क्रिया से अस्तित्व में जाये हुए भूदुश्य का सचित्र वर्णन कीजिये। 

6. २८ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) उच्छेल (२) 
उठान, अपघर्षण तथा साधन नाश, (३) बरखन, (४) छोौयस, (५) इनसैलबर्ग। 

२९ अपक्षरण, परिवाहन तथा नि्षेपण शीर्षको के अन्तर्गत भूमिगत जरू 
के भोगोंलिक कार्य को स्पष्ट कीजिये। 

३० निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) जरू पटल, (२) 
पातालतोड, कुँआ, (३) निझर, (४) अश्मीभूत काष्ठ, (५) निरचुताश्म, (६) मुदा- 
प्रवाह। 

३ १ अपक्षरण-चक्र' से आप क्‍या समझते हूँ? भौम्याकारिकी से उसका 
क्या महत्व है? अपक्षरण-चक्र की बाधाओं को स्पष्ट कीजिये । 

३२. डैविस की इस उक्ति की विवेचना कीजिये ---भूदृश्य सरचना, प्रक्रिया 
एवं प्रावस्था का सयुक्त फल है।' 

“ ३३ सामान्य अपक्षरण-वक्र के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिये। 

३४ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) समतहुप्राय 
(२) नदी का कायाकल्प, (३) मौनेडनीक। 

३५. भूरूप के विकास में जलवायु के प्रभाव को स्पप्ट कीजिये। 

&. कार्ट भ्दृश्य क्योकर विकसित होता है? उसुके प्रमुख लक्षणों का 
सचित्र तथा सोदाहरण वर्णन कीजिये। 
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ट्री क्र 
“ ३७ व्याख्या कीजिये--चूने के पत्थर कै क्षेत्रों की सरचना और वहाँ के 
जलविज्ञान म॑ घनिष्ट सम्बन्ध है।' 

३८ कास्ट प्रदेश में अपक्षरण-चक्र' के विकास का वर्णन कीजिये। 

4 ३९ ग्रेनाइट क्‍या है? भारतीय उदाहरण देते हुए ग्रेनाइट भूदृश्य का वर्णन 
कीजिंये। 

४० बालुकाश्म के सन्दर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये कि शिलाये 
भूदृह्य को प्रभावित एवं निर्धारित करती ह। 

४१ निम्नलिखित शीर्षकोी के अस्तर्गत मेदान”, पठार अथवा परवेत' पर 
एक निबन्ध लिखिये--( १) परिभाषा, (२) उत्पत्ति, (३) वर्गीकरण, (४) मानवीय 
महत्व । 

४२. निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--(१) नीऊ नदी को 
देन, (२) अन्‍्तपंबंतीय पठार, (३) गिरिप्रस्थ, (४) अवशिप्ट पर्वत, (५) कौडिलेरा। 
४३ द्वीपो की उत्पत्ति तथा प्रकारों का सोदाहरण वर्णन कीजिये। 

४४ झीले कंसे बनती हूँ ” झीले कितने प्रकार की होती हैँ ? झीलो के 
मानवीय महत्व को स्पष्ट कीजिये। 

४५ निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--( १) वृषभ धन झील, 
(२) दरारी झील, (३) क्रेटर झील, (४) प्लाया, (५) भारतीय झीले। 

४६ मिट्टियो का वर्गीकरण किन-किन आधारो पर किया जा सकता हे! 
ससार की मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिये। 

४७ भारतवर्ष पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि के अपक्षरण की समस्या" 
पर एक निबन्ध लिखिये। 

४८ भारतवर्ष को भौम्याकारिक इकाइयों में बॉटिये। प्रत्येक का सक्षिप्त 
वर्णन कीजिये। हिमालय पर्वत की सरचना पर विशेष प्रकाश डालिये। 


(ख) उदधि खण्ड 


४९ महासागरों के अन्वेषण का सक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कीजिये, 

५० महासागरीय अन्वेषण सम्बन्धी विधियों एवं यत्रो का सक्षिप्तू वर्णन 
कीजिये । 

५१ महासागर-जरू के निम्नलिखित लक्षणों पर प्रकाश डालिये--(१) 
क्षेत्रफल (२) गहराई, (३) पृष्ठ की प्रकृति, (४) सरचना, (५) वर्ण, (६) भासा, 
(७) आलगत्व। 

५२ अन्ध, हिन्द अथवा प्रशान्त महासागर के मितल का विस्तृत वर्णन कीजिये । 

५३ सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये---( १) उच्चतामितीय वक्र (२) महाद्वीपीय 
निधाय (३) महासागरीय अथाह | 

५४ निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत महासागरो के तापक्रम पर एक निबन्ध 
लिखिये--- (१) तापक्रम का क्षैतिज वितरण, (२) तापक्रम का रम्बबत वितरण, 
(३) तापक्रम के विक्रण को प्रभावित करनेवाले प्रतिकारक। 
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९१ पशथ्वी की उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न विचारधाराओं की रूपरेखाये प्रस्तुत 
चगेजिये। प्रत्येक के गण-दोष भी इगित कीजिये | 

९२ पथ्वी की आय निर्धारित क्तरने की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिये। 
प्रत्येक प्रणाली के गण-दोष भी बतलाइये | 

९३ पृथ्वी की आन्तरिक रचना पर एक निबन्ध लिखिये। भूकम्प की लहरें 
पथ्वी की आन्तरिक रचना पर क्या प्रकाश डालती 

__#४ महाद्वीपो और महूासागरो की उत्पत्ति सम्बन्धी उपकल्पताओ का सक्षिप्त 
परिचय दीजिये। 

९५ क्‍या महाद्वीप ओर महासागर स्थायी है ”? अपने उत्तर के समर्थन में प्रमाण 
प्रस्तुत कीजिये । 

९६ निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत महाद्वीपीय प्रवाह पर एक निबन्ध 
लिखिये--( १) सिद्धान्त के विकास का कारण, (२) सिद्धान्त की रूपरेखा, (३) 
सिद्धान्त के पक्ष तथा विपक्ष में प्रभाण। 

९७ भूसन्तोल के सिद्धान्त के विकास का सुब्यवस्थित विवरण प्रस्तुत कीजिये। 
भारतवर्ष की भूसन्तील सम्बन्धी दशाओ पर प्रकाश डालियें। 

९८ सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- ( १) क्षतिपूर्ति का समतल, (२) भ्वाक्ृष्टि 
की-विचालिता, (३) भूसन्तोल के सम्बन्ध में हेफोड, जौली तथा एरी की. धारणाये। 

&९ पव्वतो के निर्माण को स्पष्ट करने के लिये प्रस्तत किये गये भिद्धान्तो 
के नार्म बतलाइये। किसी एक सिद्धान्त की विस्तत विवेचना कीजिये। 

१००, हिमालय पर्वत के सन्दर्भ मे इस कथन की व्याख्या कीजिये--पर्वत 
भूद्रोणियों में विकसित हुए हे । 


१०१ निम्नलिखित सिद्धान्तो मे से किसी एक का सचित्र विवरण प्रस्तुत 
कीजिये तथा उप्तके गुण-दोष इगित कीजिये--- 
(१) तापीय सकोचन का सिद्धान्त 


(२) भूद्रोणी विषयक उपकल्पना 
(३) होम्स का सवाहन की धाराओं का सिद्धान्त । 
«१०२ पूर्वकालीन हिमयुगो के कारणों को स्पष्ट कीजिये। 
१०३ अटोल कैसे बन जाते हे? 
१०४ शीतोष्ण चक्रवात की तुलना उप्णप्रदेशीय चक्रवात से कीजिये। 
प्रत्येक की उत्पत्ति को भी स्पष्ट कीजये | 
१०५ ज्वार-भादा विषयक प्रमुख सिद्धान्तों का सचित्र वर्णन कीजिये। 
१०६ भूद्रोणियो पर एक सक्षिप्त निवन्‍्ध लिखिये। 
१०७ इस कथन की व्याख्या कीजिये--भूद्रोणी की अवधारणा का श्रेय 


हाल तथा डाना वामक विद्वानों को है, क्रिन्तु इस सिद्धान्त का विकास, वास्तव में 
हाग ने किया है 

१०८--सक्षिप्त टिप्पणियाँ छिखिये--( १) भूद्रोणियों का वर्गीकरण, (२) 
कोबर“का भूद्रोणीय गिरि-निर्माण का सिद्धान्त, (३) अवसादन की अधोगति। 


परिशिष्ट ५ 
चर रा क मत छः 
मरुस्थलोय क्षत्रों में अपक्षरण-चक्र 


गुणा6 0एटी6 0 कए0छागा णा जैणते (4९9॥078) 


मरुस्थलो मे वाय्‌ तथा जल के प्रभाव के आपेक्षिक महत्व के विषय में विवाद है। 
हम जानते है कि भूतकाल मे जलवायु के महान विभेदन' हुए हे । मरुस्थलों में पाई जानेवाली 
घड़ी आकार की बादिया तथा विस्तृत झील-निक्षेप निश्चय ही वर्तमानकालीन उष्ण 
दराओ मे नही बन सकते थ । वाय आद भूमि का अपक्षरण करने में असमर्थ होती 
हे, अतणएव मम्स्थलीय अपक्षरण-चक्र का आधार-तल (8980 7,०ए९८।) जलू-पटछ 
(५५४/७४ (७00)6) होता है। 

मरुस्थलीय अपक्षरण-चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का सक्षिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है -- 

यूवावस्थ /--विपय के सरल प्रतिपादन के लिये हम ऐसा आरभिफ भूरूप छे 
ले रहे है, जिसमे भूपर्पटी की गतियों से बने उभार ओर गड्ढे है। यवावस्था मे प्रत्येक 
बेसिन अपने निकटवर्ती बेसिन से पृथक होगा। उच्चस्थलों में छोटी, अस्थायी तथा 
सविराम नदियाँ विकसित होगी, जो कालाल्तर में वादियों और कनियनों का रूप ग्रहण 
कर लेगी। शिला-क्षेप्य (र00॥7 ए880 ) सागर तक नही पहुँचता, वरन वह व्यजनों 
(8.8) का निर्माण करता है तथा निम्ननो में फैलता जाता है, जिससे वे रेतीले मेदानो 
में परिणत होते चले जाते है । युवावस्था मे विपमताये महत्तम होती है तथा जलोत्सारण 
के बेसिनों की बहुलता होती है, जो स्थानीय आधार-तल (7,008] .9886 4.676]) 
को प्रदर्शित करते है । उच्च-स्थलो की चोटियों शृष्क ऋतुक्षरण से कमझ नीची होशी 
चली जाती है। 


प्रौदवावस्था--मरुस्थलों मे वर्षा के सीमित होने के कारण युवावस्था से प्रौढा- 
वस्था का परिवतैन अत्यन्त मन्द वेग से होता है। पर्वतीय अग्र ( /(/00748/7 47077 8) 
अपक्षरण द्वारा पीछे की ओर कटते जाते है, विभाजक (/)9008) सकरे होते जाते 
है तथा मध्यान्तरीय बेसिन निक्षेपण के कारण चौडे और ऊँचे होते जाते है।, नदियों के 
कछार और पर्वतीय अग्न के मध्य में सकरे शैरू-अपक्षरित मैदान होते हे, जिन्हे पेडिमैण्ट्स 
(?७०१7७7/8) कहते है । कछारी व्यजन परस्पर मिलकर मैदानों का निर्माण करते 
है, जिन्हे बजादा (38]809 ) कहते है । कभी-कभी कछारी व्यजनों के मिल जाने से 
छोटे बे सिन भी बन जाते है। हम अपने पूर्व ज्ञान से यह जानते है कि आद अपक्षरण के 
क्षेत्रों मे प्रौदावस्था में विधभताय अधिकतम होती है । इसके विपरीत मरुस्थलीय प्रदेश में 
प्रौावस्था की विशेषता विषमताओ का घट जाना है। 


वृद्धावस्था--वृद्धावस्था मे उच्च स्थल घिसकर निचले समतल मैदान में परिणत 
हो जाता है। समतल के नीचे हो जाने से वर्षा की मात्रा और भी घट जाती है। इस अवस्था 
में. अपक्षरण तथा परिवाहन का प्रमुख साधन वायू होती है। वायु धुलिकणों को मरु- 
स्थल के बाहर तक परिवाहित करती है जिससे मरुस्थल का धरातल नीचा होता हे तथा 
विस्तार बढता है। बृद्धावस्था की प्रमुख विशेषता विस्तृत रेतीला मैदान है, जिसमे 
बाल॒का-कूठ (४870 (ंध768) तथा प्रपाती प्रवण वाले टीले, जिन्हें इन्सेलेवर्ग (47)- 
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8०0]0०7/४)कहते है, पाये जाते हैं। इन्सलबर्ग की व्यास्या पृष्ठ ९६ में की गई है। 
इनेंकी तुलना मौनडनोक (पृ० १०५ ) से की जा, सकती है। ऋतुक्षरण के अवरोध के 
कारण ये अवशिष्ट रह जाते ह। 


लौयस क्षेत्र मे अपक्षरण चक्र 
((!ए०७ 0 श'०ध0! ॥ & .,00४8 २७४७०॥ ) 


यवावस्था--लौयस पठारों के उच्चस्थित समतरू धरातल में प्राय प्राकृतिक 
क्रुये अथवा गड्ढे पाये जाते हूँ। ये गडढ बहुधा जलदरिया ( +७४॥0५) अथवा कैनि- 
यनो की प्रधि ([30778) के निकट पाये जाते है। इन गड्ढो का निर्माण रासायनिक 
प्रक्रिवओ (जैसे घोल) से नहीं होता। नीचे के पदार्थ के हट जाने से धरातरू की 
मिट॒टी नीचे धेंस जाती हे, जिससे ये अस्तित्व मे जा जाते हे ॥ इन गदढो के बीच म स्थित 
नालियाँ आकार में बढते-बढते कभी-कभी प्राकृतिक सेतुओ (4५७४४ 330268) 
का रूप ग्रहण कर लेती है 
» प्रौदावस्था--मे नालियो की बहुरूता से बैडलेण्ड भूदूश्य (ध्योधापे 
],970809/7९८) अस्तित्व में आा जाता हे। जल की क्रिया से निर्मित 'बैडलेण्ड' में घाटियाँ 
शए आकृति की होती है, किस्तु इस दशा में घाटियों के पा््व लम्बबत होते है। 
ये घाठियाँ आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक होती हे, अतएव प्राकृतिक पथों का 


कार्य करती हे। 
वद्धावस्था--में लौयस क्षेत्र धाटियों द्वारा पृथक नृकीले टीलो के प्रदेश में 


परिणत हो जाता है। 


परिशिष्ट ६ 
परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न 


(क) आगरा विश्वविद्यालय की बी० ए० तथा बी० एसन्सी० 


परीक्षा क प्रदन 
१९६० 


१ आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण कीजिये तथा उनके प्रमुख लक्षणों को 
स्पष्ठ कीजिये। वे मानव्‌ के किन उपयोगों में आती है? 
२. ज्वालाम्‌ खी की क्रिया के विभिन्न रूपो की सक्षिप्त व्याख्या कीजिये और 
उनसे सम्बन्धित भूआकारो का वर्णन कीजिये । 
४ अपक्षरण-चक्र'ं से क्‍या तात्पर्य है ”? सामान्य अपक्षरण-चक्र' की प्रक्रिया 
की सक्षिप्त विवेचना कीजिये। े 
५. विभगन' से क्या तात्पय है? विभगन कब होता है”? विभगो के कुछ प्रमख 
प्रकारो का विवरण कीजिये । प 
६ स्थानीय हवाये क्याह ? निश्चित उदाहरण देते हुए उनकी उत्पत्ति की रीति 
तथा' स्थानीय मौसम पर उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये। 
७. उष्णप्रदेशीय चक्रवात क्‍या है ? वे कंसे उत्पन्न होते है” उनका भौगोलिक 
वितरण दीजिये । हे 
८, ज्वार-भाठा की' उत्पत्ति को चित्रों की. सहायता से स्पष्टत, समझाइये | 
९. प्रवाली रचनाये तथा द्वीप क्या है ? उनके विकास तथा वर्तमान भौगोलिक 
वितरण को स्पष्ट कीजिये। 
१०. निम्नलिखित मे से किन्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये --- 
(क) उच्चतामितीय वक्त हज) रिया तट (ग) ग्रव्वाह-मोड़- 
(घ) पैगेइया (8) फैरंक का नियम (च) निशर 


१९५९ 


१ झीले क्या हूँ ? वे कंसे बिभित होती हूँ ? विभिन्न प्रकार की झीलो का 
विवरण दीजिये तथा मनुष्य के लिये उनकी उपयोगिता बतलाइये। 

२. भूमिगत जल के अपक्षरण एवं निश्षेपण के कार्य का वर्णन कीजिये। 

३. भूद्रोणियों में से ही पर्वबतो का जन्म हुआ है” इस कथन पर उदाहरण 
सहित टिप्पणी लिखिये। 

४. अपक्षरण, परिवाहन तथा निश्षेपण के अभिकर्ता के रूप में पवन के कार्य 
की व्याख्या लिखिये। 

५. भूकम्प पर एक भौगोलिक निबन्ध लिखिये। 

६. नदी के मथ की विभिन्न प्रावस्थाओं में उसके कार्ये का वर्णन कीजिये 

७. सागर-नितल के निक्षेपो का वर्णन कीजिये। 


ढ़ 
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, #>» ८ समूद्री धाराओं को उत्पत्ति के कारणों को व्याख्या कीजिये तथा हिन्द 
महासागर की धाराओं का विवरण दीजिये। 


९ पृथ्वी पर सनातन हवाओ की व्यवस्था का विवरण दीजिये और बतछाइये 
कि वायू-भार' की पेटियो का उनके ऊपर कया प्रभाव पड है? 


१० भूपृष्ठ पर सौ्यातपन के वितरण की व्याख्या कीजिये। 

४११ निम्नलिखित में से किन्‍्ही दो पर टिप्पणी लिखिये -+- 
(क) नदी अपहरण (ख) तापान्तर (ग) प्रति चक्रवात (घ) फियड 
() रासायनिक ऋतुक्षरण। 
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१ ज्वालामुखी की क्रिया के कारणो की विवेचना कीजिये तथा यह बतलाइये 
कि ज्वालामुखी के उदगमन के समय कौन कौन से पदार्थ बाहर तिकलतले हैँ । 

२. पृथ्वी की आन्तरिक रचना का व्याख्यात्मक विवरण दीजिय। 

३ भूसन्तोछ' क्या हे? इसके सिद्धान्त एवं उपयोग को सरुपए्ट कीजिये। 
४ मंदानों की उत्पत्ति तथा उनके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिये। 
५ निम्नलिखित में से किसी एक भूदृश्य का भौगोलिक विवरण दीजिये _-- 

(क) हिमनदी द्वारा प्रभावित प्रदेश (ख) समद्रतटीय भ-दृष्य | 

६ निम्नलिखित में से किन्ही दो पर दिपणी लछिपिय --« 


(क) आदच्‌ताश्म तथा निरचताश्म, (ख) पातालतोड कुँआ, (ग) पूर्व- 
गामी नदियाँ, (घ) नदी के उत्तलू। 
७ धाराओ की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिये तथा उनकी आर्थिक 
महत्ता बतलाइये । 
कर ८ महासागरो के पृष्ठ के तापक्रम के वितरण का सकारण भौगोलिक वृतान्त 
ये। , 
“९ उष्ण कटिबन्ध और शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवाती का अन्तर इन शीर्षको 
के अन्तर्गत स्पष्ट कीजिये -- 
* «. (क) उत्पत्ति, (ख) समभार रेखाये, (ग) वर्षा तथा पवन। 
१०, पृथ्वी पर तापक्रम के क्षेतिज वितरण को प्रभावित करनेवाले प्रतिकारको 
की सर्चित्र व्याख्या कीजिये। 


कं 
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१. हिमनदी और उसके कार्य” पर भौगोलिक भिबन्ध लिखिये। 

२ भूकम्प क्‍या है? भूकम्प के कारणों की विवेचना कीजिय। 

३ अपक्षरण, परिवाहन तथा निक्षेपण के अभिकर्ता के रूप मे पवन के कार्ये 
का सचित्र विवरण दीजिये। 


४, पृथ्वी की उत्पत्ति सम्बन्धी प्रमुख विचार-धाराओ को स्पष्ट कीजिय तथा 
उनकी आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये। 
* “5, झीलें कैसे बनती हूँ ? विभिन्न प्रकार की झीलो का विवरण दीजिये तथा 
उनके आशथिक महत्व को स्पष्ट कीजिये । 
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६ अपक्षरण-चक्र पर एक विस्तृत भौगोलिक लेख लिखिये । 
७ अठलाटिक महासागर की धाराओ का वर्णन कीजिये तथा उत्तर अव्ख्म्प्षटिकः 
ड्रिप्ट के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिय्ने। 


८ प्रवाल क्या हैं? ससार में उसके विकास तथा वितरण की भौगोलिक 
दरशाओं का वर्णन कीजिये। 


दे शीतोष्ण कटिबन्ध के चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रकृति का वध्याख्यात्मक 
बिवरण दोजिये। 


१०. विपुवतोय वर्षा के कारणो को स्पष्ट कीजिये तथा उसके मौसमी वितरण 
का वणन तीजिय। 


१९५६ 


१ उष्ण ममरूस्थलोय प्रदेश के छाक्षणक भमितोय रूपधेयो की उपस्थिति 
तथा निर्माण को स्प/्ट न्कीजिये तथा उनका वर्णन कीजिये। 
. २ परिचित उदाहरण देते हुए पव॑तो के प्रमुख प्रकारो के नाम बतलाइये। 
प्रत्येक के निर्माण को आप यथाशक्ति स्पष्ट कीजिये। 
३ तिजो र्गरण तथा भपपदा को गतियाँ' ज्ञापंक एक निबन्ध लिखिये। 


अथवा 


महासागरों गा महाद्वोपो के वितरण को स्पष्ट कीजिये । 
४ विनाश, परिवाहन तथा निक्षेपण करना वर्षा एवं नदो का«कार्य है! साव- 
धानीपूर्वक तथा सुव्यवस्थित ढय से नदों के कार्य को श्षीर्ष से मुहाने तक स्पष्ट 
कीजिय । 


6 ५» आरतेय, जलूज तथा झूपान्तरित शिलाओ के भ्रदेशों में क्या अन्तर पाये 
जाते हूं? 
६ निम्नलिखित में से किन्‍्ही चार पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -- 
(क) रिया तट (व) नंदों अपहरण (ग) भूद्रोणी, (घ) विदर-प्रवाह, 
( ड) तृतीयक युग, (च) पातालतोड कुँआ। है 
७ उप्णप्रवेशाय चक्रवात की उत्पत्ति तथा लक्षणों का वर्णन कीजिये। 
दे ८ “भूमध्यसागराय प्रदेश उप्ण एवं शीतोष्ण कटिबन्धों के अन्तवंर्ती है” स्पष्ट 
कीजिये वे किस प्रकार अन्तर्वर्ती हूँ ? 
९ विपुवतरेखा के दक्षिण की धाराओं का सचित्र एवं पूर्ण विवरण दीजिये। 
निकटवर्ती स्थलखण्डो के जलवायु पर उनके प्रभाव को स्पप्ट कीजिये। 


अथवा 


महासागरों तथा सागरो में कौन से निक्षेप एकत्र हो रहे है? ६०० फुट के 
नीचे के निक्षेपों को उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिये। 
१० निम्नलिखित में से किन्‍्ही दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -- 
(क) जल राशियाँ, (ख) समय और ज्वार, (ग) एशिया अथवा 
यूरोप को दो स्थानीय हवाये (घ) शोतल अग्न। हि 
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१९५०५ 


१ भूद्रोणी क्‍या है? भूद्रोणी की उत्पत्ति तथा उसका भरा जाना उसी 
स्थिति पर भजित पव॑त श्रेणी की «रचना का पूर्व सकेत हे” विवेचना की जिये। 


२ समुद्वर्तत से आप क्या समझते है ? अभिनवकाछीन आसाम तथा जापान 
के भूकम्पो पर विद्येष ध्यान देते हुए भूकम्प द्वारा प्रस्तुत वृत्त (स्थछीय तथा महा- 
सागरीय) का पूर्ण एवं युक्तियुकत विवरण दीजिये। 

शी रे जिये « 

३ विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का वर्गीकरण कीजिये। आप प्रत्मेक को 
कैसे पहचानेगे ? आर्नेय शिकाओ के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिये। 


४. ऋतुक्षरण क्या हे? वार्स्ट अथवा मरुस्थलीय प्रदेश में ऋतुक्षरण द्वारा 
कौन से लाक्षणिक भूरूप उत्पन्न होते हैं ” 


५ महाद्वीपों के प्रवाह से क्‍या तात्पर्य है? वेजेनर ने अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि के लिये कौन से प्रमाण एकत्र किये थे ? 
६ निम्नलिखित में से किसी एफ पर टिप्पणी लिखिये -- 


(क) झोल की प्रकारे, (ख) हरित-गृह ((जा'७ला ॥00»0) का प्रभाव 
(ग) तापक्रम का उत्क्मण, (घ) नदी अपहरण, ( 8) सर्क (च) तेजो- 
दगर तत्व। 

७ बदलो वाले दिन धपदार दिनो की तुलना में ठण्ड होते 6, किन्‍्मु बदली- 
वाली राते चॉदनी रातों की अपेक्षा उष्ण होती है' इस कथन के तथ्य का आप कैसे 
सिद्ध करेगे। « 

८. सूर्यातपन क्या हे ? आगन्तुक सौर विकिरण तथा बाहर जानेबाले 3रातलीय 
3.28 को वायुमण्डल क्या करता है? भूपृष्ठ पर सौर्यातलपन के बितरण को स्पष्ट 
की जिये । 


९ प्रवाली रचनाये तथा द्वोप क्‍या हैं ? वे किन भौगोलिक दशाओं के अन्तर्गत 
निर्मित होते है. ? उनका ससार में वितरण दीजिये तथा उनके महत्व की विवेचना 
कीजिये। 

» १०. महासागरों में छवण को उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिये और सागर पृष्ठ पर 
लवणता के विभेदनों का कारण बतलाइये। 


१५५४ 


१ भूसन्तोल् के मिद्धान्त को तथा उसमे सम्बन्धित भूद्रोणीय विश्लेषण तथा 
पर्वतोी के उन्मज्जन को स्पप्ट कीजिये। 

२ मैदानों के निर्माण की विवेचना कोजिये। उनके विभिन्न प्रकारा के नाम 
बतलाइये तथा उनके उपयोग लिखिये। 

३. स्पष्ट कीजिये शिलाये भूदृश्य को कंसे प्रभावित करती है। अपन उत्तर 
को ग्रेनाइट अथवा चूने के पत्थर से सम्बन्धित भूदृश्य के उदाहरण द्वारा पृष्ठ कीजिये। 

४ हिमनदी अथवा नदी-हिम्य अपक्षरण से सम्बन्धित भू-रूपी का कुछ विस्तार 
से वर्णन कीजिये। 


शा बक कृः 
५. ज्वालामुखी की क्रिया से सम्बन्धित भूरपो का सोदाहरण वर्णन कीजिये। 
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६. निम्नलिखित में से किन्ही ३ पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -.... 

(क) धूल का भूत, (ख़) तट-रेखाओ की प्रकारे, (ग) निर्भर (वा 
नदो-अपहरण (७) प्रवकाली रचदाये। 

७ किन्‍्ही एसे दो आशिक समावृत सागरो में जिनके लक्षण असमान हो जल 
की तापीय सरचना की परीक्षा कीजिये। 

_९ ऋतुओ का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना हैःइस' 
कथन में क्‍या दोप हे, इंगित कीजिये। शीतोष्ण कटिबन्ध मे ऋतुओ के कारणो को 
पर्णंत स्पष्ट कीजिये। 

१०. ससार के अधिकाश उप्ण मरुस्थल महाद्वीपो के पश्चिमी किनारो पर 
उन अक्षाशो में स्थित है, जहाँ नियमित व्यापारिक हवाये प्रवाहित होती है! इस कथन 
की विवेचना कीजिये। ससार के किन और भागों में मरुस्थरू पाये जाते है ? 

१९५३ 


१ भूपपंदी की शिलाओं के एक वर्गीकरण को सुझाइये तथा उनकी उत्पत्ति 
के ढग का मसक्षिप्त वर्णन कीजिये। 

२ नदी के जीवन के इतिहास की ३ प्रावस्थाओ के प्रमूख लक्षणों तथा 
उनसे सम्बन्धित भूछपों का वर्णन कीजिये। 

३२ अपक्षरण, परिवाहन तथा निक्षेपण के अन्तर्गत हिम नदी के कार्य का 
वर्णन कीजिये । 

४ झील बनने के प्रमुव कारण क्‍या है। विभिन्न प्रकार की झोलो "का वर्गी- 
करण कीजिये तथा उनके आशिक महत्व पर प्रकाश डालिये। 

५ निम्नलिखित जीप॑को के अन्तर्गत भूकम्प की विवेचना कीजिये--(क)" 
फ्रारण (ख) भूकम्प की लहरों की प्रकृति (ग) वितरण। 

६ निम्नलिखित में से किन्ही ४ पर टिप्पणियाँ लिखिये--(क) अठोल (ख) 
बरखन (ग) गेसर (घ) प्रच्छद (ड) पक ज्वालामुखी (च) रिया तठ। 

७. पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवाय के प्रमुख लक्षण बतलाइये। वह 
सैण्ट लारिन्स प्रकार की जलवाय्‌ से किस प्रकार भिन्न है? 

८ चक्रवात के विकास की विभिन्न प्रावस्थाओ का वर्णन कीजिये तथा-उष्ण 
प्रदेशीय एवं शीतोणष्ण प्रदेशीय चक्रवातो के सामान्य पथों की विवेचना कीजिये। 

९ निम्नण्िखित में से किन्ही ३ की विवेचना कीजिये--- (क) सूर्यातपन (ख) 
प्रति-चक्रात (ग) जल तुण्ड (घ) महाद्वीपीय निधाय (ड) महासागरीय अथाह। 

१० पा धाराओ के प्रमुख कारण क्या है? उनके महत्वपूर्ण प्रभावों पर 
प्रकाश डालिये तथा प्रशानत महासागर की प्रमृव धाराओ का वर्णन कीजिये। 


१९५२ 
१ पृथ्वों की रचना का सक्षिप्त चित्राऊन कीजिये । पृथ्वी के आन्तरिक भाग 
के ज्ञान के लिये भूकम्पलंख किस प्रकार सबसे सबल साधन है । 
२ जलूज शिलाओ की उत्पत्ति की रीति तथा प्रमुख लक्षणोका वर्णन 
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कीजिये। उनकी सामान्य प्रकारों को बतलाइय तथा उनके जाथिक महत्व पर 
प्रकाश डालिये । । 

३ निम्नलिखित शीर्पक्न के अन्दर्गत ज्वालामृखी की क्रिया का वर्णन कीजिये 
--(क) कारण (ख) सम्बन्धित भूरूप तथा (ग) वितरण। 

४ प्रातिनूतन हिमयुग से आप क्या समझते है ? यूरोप तथा उत्तरी अमरीका 
मे उसके कुछ प्रभूख भौम्याकारिकीय प्रभावों पर प्रकाश इालिये। 

५ अपक्ष रण, परिवाहन, तथा निश्षेपण के अन्तर्गत भूमिगत जल के कार्य की 
विवेचना कीजिये। 

६ निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणियाँ लिखिये--(क) सर्क (ख) 
(ख) रोशे माउठोनीज (ग) अध्यारोपित प्रवाह (घ) लौयम' (ड) ऋतुक्षरण (च) 
भूद्रोणी। 

७ विपवनीय प्रदेश में वर्षा सवाहन प्रकार की होती है। ऐसा क्‍यों हे ? स्पष्ट 
कीजिये तथा तापक्रम, वायूभार ओर वर्षा के पारस्परिक सम्बन्ध को लिखिये। 

८ निम्नलिखित में से किन्‍्ही ३ की विवेच्रना कीजिये--(क) फौन वायु 
(ख) तापक्रम का उत्क्रमण (ग) आदता (घ) मौसमी हवाये (ड) मेघ। 

, ९ समुद्र का पानो सदेव नमकीन होता है किन्तु उसका खारापन सवन्र एक 
सा नही होता महासागरों, आशिक समावृत सागरों तथा द्शात्तरीय सागरों और झीलों 
का उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिये । 

६० डिफ्ट, धारा तथा स्ट्रीम को स्पष्ट कीजिये तथा अन्त महासागर की 
प्रभु धाराओं का वर्णन कीजिये। 


१९५१ 
१ भूपर्पटी की गतियों के प्रमुख प्रकारों तथा धरातलछू पर उनसे निर्मित 
भूरूपों का वर्णन कीजिये। 
२ हिमनदी से प्रभावित क्षेत्र का सांचत्र विवरण लिखिये। 
३ भूपूष्ठ पर तापक्रम तथा सौयतिपन के वितरण की विवेचना कीजिये 
“इस वितरण को प्रभावित करनेवाले प्रतिकारकों को स्पष्ट कीजिय । 
अथवा 
शीतोप्ण कटिबन्ध के चक्रवातों को उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिय। वे उष्णप्रदेशीय 
चक्रवातों से किस कम होत हू ?” मौसम पर उनके प्रभाव की विवेचना की जिये। 
_ ४ मैदानों के निर्माण की विवेतनना कीजिये। उसकी विभिन्न प्रकारो का वर्णव 
कीजिये तथा उनके उपयोग बतलाइये। 
अथवा 
डेविस द्वारा विकसित भौगोलिक चक्र के विचार का विवेचना कीजिये। 
नदी-बाटदियों के निर्वंचन मे यह विचार कहा तक उपयोगी है? 
५. निम्नलिखित में से किस्ही तोन की विवेचना कीजिये--(क) समुद्री 


घाराये,. (ख) प्रवाली रचनाये (ग) झीले (घ) मरुस्थलीय भूदृष्य (ड) पृथ्वी की 
रचना । ह 
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१९५० 
१ महासागरों और महाद्वीपो की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिये। 
२ समतलन के अभिकर्ता के रूप में लह॒शे के कार्य का वर्णन की जिये। 
३. भूपृष्ठ पर आद्वता तथा वृष्टि के वितरण एवं ऋतुवत विभेदन की विवे- 
चना कीजिये। 
अथवा 
भूमध्यसागरीय जलवायु का विस्तृत वर्णन कीजिये । 
४ पर्वतक्याह ? वे कंसे बनतेह ” उनकी उत्पत्ति से सम्बन्धित सभी विचार- 
धाराओं को दीजिये। 
५ निम्नलिखित में से किन्ही तोन पर टिप्पणियाँ लिखिये--(क) कार्स्ट 
भूदृश्य (ख) मेंघ (ग) तहठितझझा (घ ) भूसन्तोल (ड) नदी अपहरण। 
े १९४९ 
१. समुदूवर्तत क्‍या हैं? वह भूरूपो को किस प्रकार प्रभावित करता है? 
उदाहरण दोजियें तथा उससे सम्बन्धित अति सामान्य भूरूपो को स्पण्ट कीजिये। 


२ भूपुए्ठ पर औसत वायुभार के वितरण के तापोय तथा गत्यात्मक निय- 
त्रण की विवेचना कीजिये। 


शत 


अथवा 

मध्य अक्षाशों में चक्रातो की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिये। उन क्षेत्रो के - 
मौसम पर उनके प्रभावों की विवेचना कीजिये। " 

३ अपक्षरण, परिवाहन तथा निक्षेपण के अन्तर्गत हिम नदी के कार्य का 
वर्णन कीजिये। 

४, भूरूपो के विकास में बहते हुए जल के कार्य का कुछ विस्तृत वर्णन कीजिये 
तथा नदी प्रवाह की विभिन्न प्रावस्थाओ को स्पष्ट कीजिये। 

५ निम्नलिखित में से किन्‍्ही तीन की विवेचना कीजिये-सागर की रूवणता, 
प्रवालो रचनाये, झीले, भूकम्प तथा मरुस्थलीय भूदृश्य । 

१९४८ 

१. शिल्षाओ के रूपान्तरण से आप क्‍या समझते हँ ? उदाहरण देते हुए 

इसकी विभिन्न रीतियों को बतलाइये। % 


२, कार्स्ट भूदृश्य क्या है? उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिये जिनसे यह 
विकसित होता है। 


३. मैंदानों के निर्माण को विवेचना कौजिये। उनके विभिन्न प्रकारों तथा 

उपयोगो का वर्णन कीजिये। हि 

४ महाद्वापीय तथा महासागरीय जलवायु में क्या अन्तर है”? इन अन्तरों 
का कारण बतलाइये। 

५. किन्‍्हों ४ की विवेचना कीजिये--भूकम्प का अभिकेरद्र,लदीका आधार- 
तल, रिया तट, अन्त्य हिमोढ, भूपषपंदों की क्रिया से निर्मित घाटी, गेंसर। 

१९४७ कि 
१. समुद्री 'भाराओ को विभिन्न प्रकारे क्‍या है ? वे कैसे उत्पन्न होती हे ः 
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ससार की प्रमुख उष्ण धाराओं को निर्धारित कीजिय तथा यह बतलाइये कि वे 
प्रत्येक्ू दशा में निकटवर्ती स्थलखण्ड को कंसे प्रभावित करती हूं । 


६२. भूपृष्ठ पर सौर्यातपन, के वितरण की विवेचना कीजिये। इस वितरण 
को प्रभावित करनेवाले प्रतिकारको का वर्णन कीजिये। 
..»है परिचमी यूरोपीय महासागरीय जलवायु का वर्णन कीजिये। उसके प्रमुख 
तत्वों की विवेचना कोजिये। 


८, अपक्षरण, परिवाहन तथा निक्षेपषण के अन्तर्गत भूमिगत जल के कार्य 
का वर्णन कीजिये। ४ 

“५ 'भूसन्तोर' के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये तथा उसके उपयोग को 
बतलाइये । 


:अषयधलनण। ारकस॑कान प्रकबालतका कृष्मगापकत जकधउाल जर्जर, 
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कि 


मूल सुधार : पृष्ठ २१७ और २५८ के बीघ की ,अन्तवेस्त जो यथा 
स्थान नहीं दी जासको :-- 


(ख) महासाद्रीय वनस्पति 
इ सह।सागरोय वनस्पति का महत्व इसी कथन से स्पष्ट है कि उस पर ही वहाँ 
के जीव-जन्तुओ का जीवन निर्भर हे। 
जिस प्रकार भौम-पादपो में अनेक प्रकारे पाई जाती है, उस प्रकार महासागरीय 
वबनस्फत में प्रकारे नहु। पाई जाती। यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका कारण 
महासायर के वात।वरण की मौकछिक विभिन्नता हे। प्रकाश एवं अब स्तर केवल सुवेला- 
प्रदेश (॥70270008) 2070) में पाये जाते है, जो सागर-नितलरू का केवल २ प्रति- 
शत अग्न है। 

समस्त वनस्पतियों को हम चार विभागों मे बाद सकते है -- 
(१) यूत्रोदभिद (॥००99५४७) (२) हरितोदर्मि३र (87४09॥968») 
(३) पर्णागादिका (20७70०79॥७४) (४) बीजोद्भिद (+$लपाछ॥/09॥98७ ) 
इतमें से केवल पहली ओर चौथी प्रकार की वनस्पति सागर में मिलती है। 
ने भागा को उपधिभागा और 3प्रबििभागों को पुन अस्तविभागा में बाठा जा सकता 
द/, किन्तु यह कार्य वनस्पतिणास्त के विशेषज्ञों का हे, हमारा अभिप्राथ ता नम्नाकित 

संक्षिप्त वर्गीकरण हारा सिद्ध हो जाता ह। 


(१) सत्रोद्धिइः (70070०छाह/*) 
प्राय रामस्त सागरीय वनस्पति हस तिभाग के अस्तर्गत । उसमें ऐस आाद्य- 


पादप: पते 8, जिनके शरीर में वॉव जग का भिनन(]आस्कलावछतता का ६९१९ 
(५४8 07 747 ) तगण्य' होता हे अर्थात इनमें यथाव मूल, पत्र कुछ भी नह। होते | 
, उसे पादयों में महासागरीय आप्यका ( कं तापा।ए 33 ) एवं महासागरीश कबवलानि 
(006 079) विद्येकर दशाकाणब (34८६४७४४७ ) प्रमल ह। छाक्षणिक 
वर्ण के अनुसार इन्हे पुन पाव श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है -- 
(क) नील-हारि आप्यका ( छोप्रत छाएला छोट्ट॥७ ) 
(ख) हश्ति आप्यका ( दाल्णा ४७९ ) 
(ग) वच्चू आप्यका (870७7 ४५९) 
» (घ) रत आप्यका (8०0 ७४।४४०) 
(&) पीत हरित आप्यका (र०।ा०७४ 87०९७ >ोे£&५०) 
इनम रो प्रगम चार (नील-हरि आप्यका' की कुछ प्रकारों के छो "कर ) आसकत- 
पादप (306 |] काक्राा8) है और पीक-दरितलि जा ४ एशर्बीन्यादप 
(#[09040 ५ | 7७) टे। 
(क) नील-हुरि आप्यका. 
,. यह सबसे कम महत्वपूर्ण हे। अलबण (#7०७॥) एवं ज्ञाबडण (४ ९त०ा| 
जल में यह बहुत पाई जाती है। उष्ण-जकू मे यह अधिक मिलती ६ 
(ख) हरित आप्यका: | 
यह वेला प्रदेश के ऊपरी भाग में लगभग १० मीठर को गठरार पक पा 
जाती है। उष्ण सागरो मे इसका बाहुलय हूं। 
-ा (ग) वच्चु आप्यका, 


